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॥ समर्पण | 


जिनकी सत्तास्फूर्ति से अविद्याजनित जगञ्जीवेश्वरादि समस्त विश्वप्रपञ्च 
 मृगजलवत्‌ रज्जुसपंवत्‌ शुक्तिरजतवत्‌ भासित हो रहा है उन सर्वाधिष्ठानः 
भूत सर्वान्तर सर्वात्मा सवेसुह्ृद स्वस्वरूप महाविराटी सर्वसाक्षी स्वात्मा- 
राम स्वात्मक्रीड स्वात्ममिथुन स्त्रात्मतुष्ट स्वात्मतृस स्वात्मनिष्ठ स्वात्म- 
परति नित्यशुद्धबुद्धमुक्त माया के कलङ्कलेश से शुन्य निष्कलङ्क 
निरञ्जन निष्क्रिय निर्विकार निराकार निर्विशेष निःस्पृह निरपेक्ष 
निष्किञ्चन निर्विकल्प सम शान्त आसकाम पूर्णकाम 
अनिवंचनीया स्वसंवेद्या सर्वाश्चर्यमयी शोकमोहातीता 
ब्रह्मभूता व्राह्मीअवस्थारूप स्वमहिमा से महिमान्वित 
सरुणनिगु'ण उभयरूप सरुणनियु ण उभयातीत 
नित्योदित स्वयंज्योतिः स्वयंप्रकाश सर्वतन्त्र- 
स्वतंत्र ब्रह्ममूर्ति स्वतंत्रानन्दस्वरूप सद्गुरु 
देव के युगलपादपदूमां में श्रू तिस्मृति- 
पुराणेतिद्दासादि शास्त्रवाटिका से 
इतस्ततः संकलित बद वेराग्य- 
मार्तण्ड रूप दिव्य शब्द- 





पुष्पाञ्जलि सादरसप्रेम 
सवतः प्रणिपातपूवंक 
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विद्यावारिधि स्वामी सर्वदानन्द 


[ वेदान्ताचायं, पी-एच० डी० ] 


श्री सच्चिदानन्द आश्रम, 
जे० १/५६, प्र काशवीर मन्दिर, 
| दारानगर, वाराणसी 


` ॥ भथ वेराग्थमातण्डसम्मतिः ॥ 


| ॐ श्रीसद्गुरवे नित्यं नमो नमो हि भूरिशः । 
| ग्रन्थो वैराग्यमातंण्डो दृष्टो मया विचारतः ॥ 
आत्मानन्दः स्वरूपेण नाम्ना चापि यथा तथा । 
रचयितास्य विख्यातो ज्ञाननिष्ठो यतीश्वरः ॥ २ ॥ 
अस्मिन्‌ विभिन्नशास्त्राणां वैराग्यवाकयसङ्ग्रहः । 

पुनरुक्तेने दोषोस्ति यतो दाढर्याय सङ्कलः ॥ ६ ॥ 
आत्मनिष्ठाविरुद्धस्तु देहाध्यासः प्रधानतः । 

देहाध्यासे निवृत्ते हि सर्वेऽध्यासा विनिगंताः || ४ ॥ 
यावद्‌ बुद्धिरहं देहे यावच्च मम भावना । 
भोक्तृत्वभावना तावत्‌ संभाव्यते प्रमातरि॥ ५ ॥ 
दारवित्तादिलोकानां जायते तत एषणा । 
देहाध्यासः प्रधानेन निवार्यस्तेन - यत्नतः॥ ६ ॥ 
देहाध्यासनिवृत्तेस्तु वर्णनं प्रथमं कृतम्‌ । | 
वित्तेषणानिवृत्तिस्तु ` देहाध्यासनिवृत्तये ॥ ७ ॥ 
दारेषणानिवृत्तिश्च हेया लोकेषणा .तथा। . | 
हेतोरस््रा्न संदेहः. कतंव्यः क्रमवणने॥ ८ ॥ - 
देहाध्यासतिवृत््य्थं  सर्वेषणाविवर्जनम्‌। ` 


०१ 
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साध्यसाधनभावेन क्रमोश्यमत्र॒ दर्शितः ॥ & ॥ 
दारेषणानिवृत्त्यर्थं नारीनिन्दा प्रदशिता । 
शास्त्रेष्विति न सिद्धान्तः केषाञ्चिच्च सुसम्मत' ॥ १०॥ . 
शङ्केयं नेव कतेव्या भिन्नाधिकारिभेदतः। . ` 
संन्यासिनां विरक्तानां सर्वमेतद्धि भूषणम्‌, ॥११॥ 
'तपसा ब्रह्मचग्रेण विद्ययाभ्मृतमर्तुते' । 
श्रतेरयं - समुद्घोषः सर्वथेवं समर्थकः ॥१२॥ 
अथवा नैव तिन्वितुमिन्दैवाभिमता क्वचित्‌ । | 
स्वपक्षे दृढतेवेष्टा सर्वेषां चात्र संशय: ॥१२॥ 
माता भोजनदात्री तु पौष्टिकं न ददाति सा । | 
रूणाय शिशवे क्वाऽपि तदग्ने तं च निन्दति ॥१४॥ 
तत्र नैव तु निन्दा हि तस्या अस्ति प्रयोजनम्‌ । 
तथात्रापि च निन्द्यानां निन्दा नैव प्रयोजनम्‌ ।।१५।। `` 
अतो देहादिनित्वाया आत्मनिष्ठा प्रयोजनम्‌। 
सम्पाद्या सैव सर्वत्र सद्यो मुक्तिफलप्रदा ।। १६।। 
नाहं देहो न मे देहो ब्रह्म वाहं हि केवल:। | 
श्रुतिशास्त्रपुराणेषु निष्ठोक्तेयं च मुक्तिदा ॥१७॥ ` ` 
आत्मज्ञानं सदा `ज्ञेयं साक्षान्मोक्षेकसाधनम्‌ । 

“ऋते ज्ञानान्न मुकिति'क्च “नान्यः पन्था’ इति श्रुतेः ॥ १८॥। 
अथवा सवंशास्त्रेषु रूपकोऽयं प्रदर्शित: । 

पुरुषः सच्चिदानन्दो नारी प्रकृतिरुच्यते ॥१९॥ . 
प्रकृतिः कल्पिताः ज्ञेया निपुणा सर्वमोहने । | 
हः प्रकृतिवशगो जीव: कोहं कथं च विस्मृतः ॥२०॥ 
क आत्मज्चानप्रभावेण जीवः ' सन्‌ प्रकृते; पर: | . 

द प्रकृतिबन्धनं हित्वा मुक्तो जीवो न संशयः ॥२१॥ 
जीवस्य बन्धने हेतुः प्रकृतिरेव केवला ।' 
भ्रकृतिनिन्दिता तेन नारी शब्देन सर्वथा ॥२२।। 


` पारमाधिकदृष्टया ` च सव ब्रहमस्वरूपतः | ` ` 
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नैव स्त्री न पुमानेष प्रकृतिनँव मोहिका ॥२३॥ 
नैव स्तुतिने निन्देव ग्रहणं नैव हेयता। 
स्वेदा सच्चिदानन्दो बद्धता त च मुक्तिता ॥२४॥ 
'सर्वं खल्विद'मित्याह श्रीमदूभगवती श्रुतिः । 
नेह नानास्ति’ शब्देन ब्रह्मभिन्नं निवारितम्‌ ॥ २५ 
व्यावहारिकदृष्ट्या तु ब्रह्माज्ञानोपलब्धये । 
विवेकादिसुसम्पत्तो . जिज्ञासुणुरुसेवकः ॥२६॥ 
श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठश्च सद्गुरुः परमेश्वरः । 
सेव्यो मुमुक्षुणा नित्यं ब्रह्मज्ञानं यतस्ततः ॥२७॥ 
इदं ज्ञानं यदा लब्धं सर्वोहं ब्रह्म केवलः । 
सच्चिदानन्दस्वरूपरच मतो भिन्नो न कश्चन ॥२८॥ 
घटाकाशो मठाकाशो महाकारास्तथेव च | 
आकाश एव सर्वत्र नामभेदउपाधितः ॥२६॥ 
जीव ईशस्तथा माया बन्धो मोक्षोभिन्तता । 
अस्ति भाति प्रियं सर्वं ब्रह्म व सचराचरम्‌ ॥३०॥ 
सुखदुःखात्मकस्यापि भासकोहं सवंदा। 
सवत्र सवंरूपेण सच्चिदानन्दलक्षणः ॥३१॥ 
१४-१-७४ स्वामी सर्वेदानन्दः 
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दो शबदं 

लेखनी श्री स्वामी आत्मानन्द जी द्वारा लिखित ग्रन्थरत्न “वैराग्य-मातण्ड' 
पर दो शब्द लिखकर धन्य हो गई। इस ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़कर नेत्र 
कृतकृत्य हो गए । इस अन्थसागर में सीपी की खोज में एक गोताखोर की 
भाँति डुबकी लगाया, परन्तु इस अथाह ग्रन्थसागर में मुझ-जैसे पामर के 
लिए पार पाना अति कठिन जान पड़ा । फिर भी अपनी अल्प बुद्धि से जो 
कुछ भी पाया, वह अपनी समझ से बहुमूल्य ही है। इस ग्रन्थ में लेखक ने 
चार प्रकरण तथा अठारह अध्याय में ग्रन्थ का विभाजन करके जो चित्र खाचा 
है, वह इस कामिनी और काञ्चन के दीवाने संसार के लिए निश्चय ही 
पथप्रदशक बनेगा । यह ग्रन्थ मुमुज्ुओं के लिए तो संजीवनी बूटी की भाँति 
उपयोगी होगा ही, साथ ही साथ आज के युग के कामिनी और कांचन के भक्तों 
को आँख भी खोलने में समर्थ होगा । आज देश में जो अनाचार, अत्याचार 
और भ्रष्टाचार फेला हुआ है, उसे भी कम करने में इस ग्रन्थ से पर्यास सहायता 
मिलेगी । प्रत्येक प्रकरण के पूर्व अन्थकार ने अपने भाव व्यक्त कर प्रकरण में 
प्रवेश का द्वार मुक्त कर दिया है। देहाध्यास, दारेषणा, वित्तेषणा और 
लोकेषणा--इन चारों दोषों के निवृत्ति प्रकरण के माध्यम से जो सरस, सजीव 
और मनोमोइक चित्र खींचा गया है उसके बार-बार चिन्तन, मनन और 
स्वाध्याय से मुमुक्षुओं को अपने अज्ञान-आवरण को हटाने में पर्याप्त सहयोग 


मिलेगा। इस ग्रन्थ के पढ्ने पर अज्ञान-आवरण हट जाता है, जन्म-जन्मान्तर 
की पड़ी गुत्थियाँ सुलझ जाती है ओर यह स्पष्ट ज्ञात होने लगता है कि 


वास्तविक सुख इस मल-मूत्र और हड़ी-मांस से युक्त घृणित शरीर में नहीं हे, 
बल्कि उस सच्चिदानन्द परमात्मा के चिन्तन-मनन. में है । इस ग्रन्थ रत्न में- 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ 
“असद्र पो यथा स्वप्न 
(सत हरिभजन जगत्‌ सब सपना” 
का भाव उसी प्रकार पिरोया गया हे जैसे एक कुशल माली माले में 
फूल पिरोता है । 
इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने देहाध्यास, वित्तैषणा एवं लोकेषणा आदि कां 


८ निष्पक्ष, द्वृदयस्पर्शी तथा मार्मिक चित्रण किया हे । साथ ही वेराग्यार्थ दारेषणा ` 
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बृन्दा) मदालसा, उमा, दुर्गा, मोहिनी, पंच 
निवृत्तिप्रकरण में तुलसी, बन्दा, > पेन 
र अहिल्या आदि अनेक माताओं तथा ब्रह्मा; विष्णु, महेशा आदि ह 
राम ज आदि अवतारो और अनेकानेक त्रिकालश ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न 
ऋषि-महर्षियो की अद्भुत वाणियों को प्रमाणार्थ रखकर अपनी निष्पक्षता का 


से लिखूं 
बार-बार सिद्ध. करने का स्तुत्य प्रयास किया हे । में और अधिक क्या लिखू ; 


भावों की गहराई और शब्दों की गरिमा का अडुमान तो स्वयं ग 
लगाए गे । इस ग्रन्थ क बारे में और अधिक लिखना सूर्य को दीपक दिर 
होगा । 
ग श्रीं स्वामीजी: के प्रति शुद्ध सात्त्विक भद्धा एवं निष्ठा से सम्पन्न अति 
भावुक तथा धामिक प्रवृत्तिवाले [ जनपद-गाजीपुर; a 
आम-तमलपूरा, निवासी | भी छोटनराय की धमपत्नी भ्रीमती : 
धन्य हैं, जिन्होंने इस ग्रन्थ के पूर्ण होते ही भगवान्‌ थीक्कृष्ण की प्रेरणा विशेष 
से सहर्ष इस ग्रन्थ के प्रकाशन का सम्पूर्ण व्ययभार वहन किया | धन्य दन 
माता-पिता, धन्य है वह नगरी, जहाँ ऐसे धर्मनिष्ठ भाइक एवं भ्रीभूषण पैदा 
हुए घन्यातिधन्य तो है वह माता, जिसके स्वच्छ हदय छितिज में भद्दा 
भक्ति का अरुणिम सूर्य जनकल्याण की भावना से उदित हो, युजछुल्मा 
आकाश को प्रकाशमान कर सका। इस विराग्यमातण्ड के प्रकाशन स 
प्रकाशित होता रहे इस परम पुनीत माता का हृदय, जिससे गाईस्थ्य-जीवनरूपी 
चमन महक उठे | 
श्री गिरिजाशंकर राय 'गिरिजेश' [ ग्राम-उघरनपुर, डेढ़गाँवा, गाजीपुर ] 
साहित्य सम्पादक [ दैनिक गाण्डीव, वाराणसी ] को भी में बार-बार धन्यवाद 
देता हँ, जिन्होंने इस अन्थरत्न्‌ को अपनी संरक्षता में रखकर अपने निकटतम 
सम्पर्कीय प्रेस से उचित मूल्य पर सदर निकलवाने का स्तुत्य प्रयास किया । 
इन शब्दों के साथ में भी ठाकुर प्रसाद उपाध्याय ( अहिरोली ), भी 
रवीन्द्रनाथ राय, श्री सुधाकर चतुर्वेदी, श्री मोतीचन्द राय, भी फतेहनारायण 
राय, ( तमलपूरा ) तथा अन्य भावुक एवं श्रद्धावान्‌ भक्तों का आभारी हूँ 
जिन्होंने अपना अमूल्य समय एवं भ्रम इस ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ दिया । 
कक बिनीत- 
उदयतारायण राय 'दीवाना 
ध्राम-तमलपूरा, पो०-मुहम्मदाबाद-यूसुफपुर 
जनघद-गाजीपुर ( उत्तरप्रदेश ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


|| 3२ श्रीगणेशायनमः ॥ 
भसिका 


नमामि गोविन्दमनन्तमसूति शक्राद्देवाचितपादपद्मम्‌ । 
योगेश्वरं योगविदां शरण्यं योगप्रदु योगिभिरचनोयम्‌॥ 

_ विश्व के समस्त प्राणो अपनी समस्त चेष्टाओं के द्वारा! जिस नित्य 
सुख-शान्ति की प्रवल जिज्ञासा से इन वाह्य असत्‌ मृगजलवत्‌ प्रतीयमान 
विषयमोगों में भ्रहनिश श्रम कर रहे हैं उनसे उनकी अभिलपित सुख-शान्ति 
की पिपासा कभी भी शान्त नहीं हो सकती, वेसे ही जैसे मिथ्या मरुमरीचिका 
के पीछे उसे वास्तविक जळ मानकर स्वपिपासा की शान्ति के लिए दोड़ने 
वाळे प्यास पे अतिब्याकुल मृगों को शान्ति नहीं प्राप्त हो पाती । इतना ही 
नहीं कि जलाभाव में शान्ति नहीं मिल पाती, अपितु वह उनके सर्वनाश का 
कारण भी बन जाता है , वेसे ही 

» €् 'मूर्खो देहाद्यहं बुद्धि ०११ 

जो देहाभिमानी मुढ पुरुष अपने अज्ञानजनित आध्यासिक सम्बन्ध से 
देह में तादात्म्यभाव को प्राप्त हो, इन मायिक स्वप्नतुल्य आभासिक नामः 
रूपात्मक इद्यप्रपळच को सत्य मानकर इन तुच्छ अस्तित्वशुन्य दिषयों के पीछे 
पागल होकर वड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं ये मृगतृष्णा को भांति आभासमात्र 
मोहक विषय कभी भी किसी को वास्तविक सुख-शान्ति नहीं प्रदान कर सकते, 
क्योंकि वस्तुतः इनकी सत्ता ही नहीं है । जैसे निद्रादोष से स्वप्न में स्वाप्निक 
आभासमात्र विषय स्वप्नद्रस्टा के लिए अनुभूत होने पर भी, वस्त्रवत्‌ सत्य 
प्रतीत होने पर भो, व्यवहारक्षम होने पर भी, जाग्रत्‌ काल में सवथा अस्ति- 
त्वशुन्य हो बाधित हो जाता है तथा यह अति आश्चयं है कि नाना प्रकार के 
` चहल-पहल एवं कोलाहल से पूर्ण अति विस्तृत स्वप्न का महान्‌ संसार पळक 
खोलते-खोलते क्षणमात्र में ही कहाँ चला जाता, कहीं भी इष्टिगोचर नहीं 
होता । इसलिए वे अस्तित्वशुन्य स्वप्नकाल के प्रतीयमान मिथ्या विषय भला 
किसको सुखी कर सकते हैं? क्योंकि जो स्वयं है ही नहीं, उससे सुखी 
कौन हो सकता है ? वेसे ही यह 

अनुभूतोऽप्ययं लोको व्यवद्दारक्षमोऽपि सन्‌? 

प्रौढ़ व्यवहार का विषयभूत सर्वानुभूत विषय भी अज्ञान से जाग्रत्‌ काल 

में संत्यप्रतीत होने पर भी ज्ञान से बाधित हो जाता हे । इसलिए-- 
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[ २] 
` “असद्रपो यथा स्वप्न” 


स्वप्नवत्‌ असत्‌ इस जगत्‌ से कभी भी किसी को कदापि शान्ति नहीं 


मिल सकती । तब भला; 

'झान्तस्य कुतः सुखम्‌ 

जो विषयों के पीछे अशान्त हैं उनको, 

(गो चे भूमा तत्सुखम्‌ 
उच्चिदानन्दस्वरूपं ज्ञात्वाऽऽनन्दरूपां या स्थितिः सैव सुखम्‌ 
सठित्रदानन्दस्वरूप भमा आत्मसुख कैसे प्रात हो सकता है! इस 

मिथ्या संसार के सत्यत्वभास में हेतु केबल देह में अहंजमम का ह्य सत 
' ही है और यह अहंममात्मक आध्यासिक बुद्धि भी स्वस्वख्प ह अज्ञा है 
कारण है । यद्यपि ब्रह्मा से छेकर स्तम्बपयन्त समस्त प्राणियों i १ 
'अर्थेरूप से सबंदा वर्तमान आत्मा ही सबका अपना पारमार्थिक स्वरूप ह, 


| विद्या के कार्यभुत 
परन्तु अज्ञान-शक्ति से उसकी विस्मृति हो जाने के कारण अ i 
इस अनात्म पालभौतिक हड्डी, मांस, मळ, सूत के भाण्डरूप शरीर में “यह 


मैं हे ` तथा इसके सम्बन्धी स्त्री, पुत्रादि मेरे हैं “इस भावना से बन्धन को 
प्राप्त होता है । श्रुति भी कहती है कि- 
' शातापित्रोमेढोद्भत॑ मढमांसमयं वपुः” 
“प्राणिपादादिमात्रोऽयमददमित्येष निश्चयः 


“उत्यको नियो त्र्मन्बन्घायासद्ठिछोकनात्‌॥” 
भांता पिता के रज-चीयं रूप मल से सृष्ट आपादमस्तकपर्यन्त पाणिपा- 
दादि वाला मल-मांसमय “यह देह ही मैं हे” इस विपरीत भ्रान्त निश्चय से 
जीव बंधन को प्राप्त होता है। इस अविद्यात्मक देहात्मबुद्धि 'के कारण 


'ल्वादते मोदते नित्यं शुनकः सूकर! खरः । 

तेषामेषां विशेष: को वृत्तियेषां तु तेः समाः ॥ . 
| इनान, सुकर एवं गवे की भाँति क्षणिक विषयभोगो में ही अपने को 
` सुखी मानता है, क्योंकि 
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“आहार निद्रा भय मैथुनानि 
समानि चैतानि नृणां पशूनाम्‌ ।” 
आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि कियाओं की मानव एवं पशु दोनों में 
एकता ही देखने में आती है। इसलिए केवल इन विषयों में ही अपने को सुखी 
मानने वाला मानव निरा पशु ही है। पशुओं से इसमें विलक्षणता केवळ 
इतनी ही है कि यह विना सींग-पू छ का दो पेर वाला पशु है; क्योंकि बुद्धि- 
शुन्य पशुओं की भाँति मानव भी केवल इन्द्रियो के इन क्षणिक विनश्वर 
अनित्य शब्द आदि विषयों में ही सुख मानता है । 
अपने नित्य आत्मस्वरूप के वोध के अभाव में जीव इन मिथ्या मृगजलवत्‌ 
प्रतीयमान विषयभोगरूप अथाह समुद्र में डब कर त्रेतापों से निरन्तर संतप्त 
होता रहता है । जब तक विवेक के द्वारा अपने अविवेक-जनित मिथ्या अहंम- 
मात्मक अध्यास का पूर्णतः निरसन नहीं हो जाता, तव तक सुख-शान्ति का 
मूलाधिष्ठानभूत अपना स्वरूपभूत आनन्दस्वरूप आत्मा अनुभूत नहीं होता । 
इस अनुभूति के अभाव में, ७ 
“अहो दुरत्यया माया छोकस्याथेप्रणाशिनी । 
यया विसोहितं सवं जगद्भमति नित्यशः ॥” 
समस्त श्रेयोविनाशिनी दुरत्यया माया से समस्त जगत्‌ विमोहित हो 
स्वकर्मानुसार शुभाशुभ योनियों में नित्य स्वप्नवत्‌ भ्रमता रहता है, यह 
“सोद देवत्वमेति ब्रजति पुनरघः 
पातकैः स्थावरादीन्‌, 
देहान्प्राप्य प्रणश्यन्क्वचिद्पि सते | 
साचुषत्वं च ताभ्याम्‌ । 
कमज्ञानोभयेन ग्रति विधिपदं | 
सुच्यते कोऽपि तस्मिन्‌ , 
रागी प्रत्येति भूयो जनिभिति बिषमं 
न्रेञ्रमन्तीह छोकः ॥” 
अपने धर्मानुष्ठान से देवत्व को प्राप्त होता है तथा शास्त्रविहित अनु- 
ष्ठानों के अभाव में पाप कर्मो के फलस्वहप नारकीय यातनाओं का उपभोग 
करते हुए स्थावरादिको की योनि में वारम्वार जन्म-मरणादि का अनुभव 
करता हुआ कभी देववर पापपुण्यात्मक युगपत्‌ कर्मो के योग से मनुष्य शरीर 
कों प्राप्त करता है और कभी कमं तथा उपासना-इन दोनों के योग से हिरः 
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ण्यगर्भ के स्थान सत्यलोक में पहुंच जाता है । उस पय मेंभी कोई विरक्त 
ब्रह्मा के साथ महाप्रलय काल में मुक्त हो जाता है और वहाँ पहुंच कर भी 
भोग की इच्छा वाला प्राणी ब्रह्म लोक से भ्रष्ट होकर बारम्बार जन्म पाता 
रहता है । इस प्रकार प्राणी बड़े ही दुःख के साथ निरन्तर परिवर्तनशीछ ससार- 
चक्र में रमण करता रहता है, क्षणमात्र भी विश्रान्ति-सुख का अनुभव नहीं 
कर पाता । इस असार संसार में जन्म-मरण के चक्र में प्रड़े हुए प्राणी को 
सर्वत्र केवल दुःख की ही प्राप्ति होती है, वह. भ्रमणशील प्राणी, 
“दु:खं स्वगौत्‌ प्रपाते बहुविधनरके गर्भेवासेऽतिदुःखम्‌ , 
निःस्वरातर्याशनायम्रहगदरुदितेः शैशवे दुःखमेव । 
तारण्येऽमषेलोभव्यसनपरिभवोद्रेग दारिद्रयदुःखम्‌ , 
वार्धेक्येशोकमोहेर्द्रियविलयगदैदःखमन्तेति दुःखम्‌ ॥” 
अपने पुण्यकर्मो' के फलस्वरूप स्वगे को प्राप्त होकर, पुनः जब पुण्यक्षीण 
होने पर स्थग से भ्रष्ठ होता है तब पतन के समय वहाँ के सुख से सहा 
वियुक्त होने के कारण उसको महान्‌ कष्ट का अनुभव होता है तदनन्तर अनेक 
प्रकार के नरकों में पापों के फलस्वरुप नारकीय असह्य दुःखों को भोगना 
पड़ता है पुन! मानव-शरीर में जन्म प्राप्त होने पर गर्भे में दुःख भोगना पड़ता 
है तदनन्तर बाल्यावस्था में मच्छरों के उड़ाने को भी स्वतन्त्रता न होने के 
कारण, भोजन की इच्छा से, बालग्रहो के पीड़ित करने के कारण, रोग ओर 
रोदन के कारण दुःख ही मिळता है फिर युवावस्था में क्रोध, धन में राग को 
अधिकता, स्त्रो में आसक्ति, शत्रु आदि के उपद्रव से घबराहट और प्रारब्ध- 
वश धन का अभाव होने पर केवल दुःख ही भोगना पड़ता है तथा बुढ़ापे में 
भी इष्ट जनों के वियोग के अन्तर्दाह से, अविवेक से, इन्द्रियों के नाश से और 
रोग से दुःख ही मिलता है और अन्त में मृत्यु की अवस्था में तो व्यापक गन्ने 
के रस के सइश चारों ओर से प्राणों के निकलने में तो असह्य घोर दुःख होता 
है । इस प्रकार 


“इत्थं यः कमेंबद्धो भ्रमति परवशः प्राणसुञ्जन्मसंघै- 
दुखस्यान्त न वेत्ति स्मरति न च जनित्रातमज्ञानयोगात्‌। 
तं सोनथेमूप्रशमनविधिना स्वात्मराज्येभिषक्तुम, 
तात्पयेण प्रवृत्ताः श्रतिश्चिखरगिरः सूत्रभाष्यादयश्च ॥? 
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जा जीव अपने अज्ञानजनित देहाभिमान के कारण कर्मेवन्धन से वद्ध हो 
अनन्त जन्म-मृत्यु के चक्र में घुमता रहता है और अपने दुःख के अन्त को नहीं 
जान पाता तथा बीते हुए अपने अनेक जन्मों को भी स्मरण नहीं कर पाता, 
उसको वेदान्त के वाक्य, शारीरक सुत्र तथा उसके भाष्यादिक सदुग्रन्थ परमा- 
नन्दस्वरूप स्वात्मराज्य में अभिषिक्त करने के लिये अज्ञाननिवतंक शुद्ध 
आत्माकारवोधप्रदानार्थ प्रवृत्त होते हैं। तव इनक द्वारा विवेक, वेराग्य 
एवं शमदम आदि से सम्पन्न हो स्वात्मलाभ कर कृतकृत्य हो जाता है । 


इस आत्मलाभ से वढ़कर, 
“आत्मछासोी परोढास इति शास्त्रोपपत्तयः 
“आस्मळासान्न परं विद्यते” 
“यं लब्ध्वा चाऽपरं लाभं सन्यते नाऽधिकं ततः" 
अन्य कोई लाभ नहीं है, यहाँ तक फि, 
“अपिभूपरमाणुंभूरिसं्ये- 
ऽनपयातेषु चतुम्‌ खेष्वळच्धात्‌ । 
अपढुःखनिरन्तरसोख्यसिन्धो- 
नं च लाभोऽस्तिपरो निजात्मढाभात्‌॥" 
प॒थ्वी के परमाणुओं से भी अधिक संख्या वाळे हिरण्यगर्मो के वीत जाने 
पर भी दुः्खरहित अनन्त समुद्ररूप स्वात्मलाभ से अधिक और कुछ लाभ नहीं 
है । तात्पयं यह है कि इस अनादि स्वप्नतुल्य संसार में असंख्यबार परम 
दुलभ चतुरानन ब्रह्मा की पदवी प्राप्त भले ही हो जाए, परन्तु अनन्त आनन्द 
के सिन्घुरूप इस आत्मलाभ का प्राप्त होना अत्यन्त ही दुलभ है, फिर अन्य क्षुद्र 
जन्म पाने वालों को वात ही क्या है? इसलिये समस्त सांसारिक दुःखो के 
निवर्तक एवं परमानन्दप्रदायक स्वात्मलाभ के लिए ही मनुष्य को पूर्ण 
प्रयास करना चाहिए । परन्तु जो स्वात्मप्राप्ति के साधनों को छोड़कर बहि- 
मुख इन्द्रियलम्पट हो, मृत्यु के पाशरूप इन मिथ्या विषयों में जितनी ही तेजी 
से दौड लगायेगा उतनी ही वह भयंकर विषाग्नि से तप्त अग्निवर्णं शोक की 
कीलो से निरन्तर विद्ध हो मूर्च्छा को प्राप्त होता रहेगा । इसलिए आत्यन्तिक 
कल्याणकामियों को चाहिए कि वे आत्यन्तिक सुख-शान्ति स्वरूप स्वरूपभूतं 
आत्मसुख की प्राप्ति के लिए समस्त अनात्म जागतिक मरुमरीचिकालुल्य 
विश्‍वप्रपंच से मुख मोड़ कर, बहिमु खता से मुक्त हो देहाभिमान का भी त्यागं 
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रसन करते हुए, अनन्त आनन्द के सिन्धुमूतै 
स्वात्मा का ही सजातीय ब्रह्माकार ज्ञानमयीवृत्ति से प्रगाढ स्वात्मझ्पेण र 
अनुभव कर चिरकाल से संसारमागे में मोहरूप श्रम से प्राप्त लि मळ 
सन्तप्त अपने अन्तःकरण को सुशीतल करे | इस स्वरूपभूत पे मज 
त्मसुख की प्राप्ति के लि ही शरीर, स्त्री, पुत्र और धन व ग अ ह 
विषयों में अविद्याजनित अहंममात्मक मिथ्या अध्यास की निवृत्त जट 
आवश्यक है; क्योंकि इस अध्यास के कारण ही उसका स्वरूप सुस्पष्ट भासित 
नहीं होता । ये शरीर, स्त्री, पुत्र एवं धन आदि स्‌ मी अनात्म फि 
“आत्मनस्तु कामाय सवं ब्रियं भवति 


आत्मा के लिए ही प्रिय हैं! क्यो कि भै 
“तदैतत्येयः पुत्रात्मेयोवित्तातयोउन्यस्मात्सवेस्मादन्वरतर' यदयमात्मा ८ 
यह अन्तरतम आत्मा पुत्र, वित्तादि सभी से सर्वाधिक प्रिय हे, अतः स्व 
भावतः सर्वाधिकप्रिय आत्मा की अनुभूति के लिए आत्मभिन्न अनात्म म 
का ही इढ़ता से निरास ही करना चाहिए; बयो कि शैवाल से जल की भां द 
इन अनात्म तत्त्वों से स्वरूपभूत आत्मा ढक हुआ है इसलिए शवाल क 
निवृत्ति से जलः दर्शन को भाँति अनात्म आवरणो के अभाव पर ही निराबुत 
सर्वव्यापी भूमा स्वख्पभूत आत्मा दिव्य ज्ञानचक्षु से अनुभव का विषय 
होता है । 
अतः भावुक जिज्ञासु मुमुक्षुओं के कल्याणां आत्यान्तिक सुख-शान्ति- 
स्वरूप स्वरूपभुत स्वात्मा की अपरोक्षानुभूति के निकटतम्‌ साधनभूत उत्तम 
बैराग्य की प्राप्ति के लिए इस “वेराग्यमातंण्ड” नामक दिव्य ग्रन्थरत्न में 
समस्त श्रांत स्मृति पुराण, इतिहास भादि अनेक धमंणात्लो से इतस्ततः सक- 
क्वित वेराग्य के प्रभावशाली उत्तमोत्तम स्थल अठारह सौ चौवाढीस [१०४४] 


कर आन्तर प्रत्ययो का भी नि 


इलोकों में संग्रहीत हैं । बारम्बार इस ग्रन्थ का मननपूवंक स्वाध्याय करने पर 


सुनिचितरूप से पुण्यात्मा भावुक पाठकों के अन्तःकरण में परम दुर्लम वे राग्य 


का सुमनोहर अङ्कुर उत्पन्न होगा, जो पुनः-पुनः अभ्यास के अनन्तर प्रौढ 


ओ- होकर इस मायामय स्वप्नतुल्य असत्‌ सुइढ संसार की मोहक आसक्ति से मुक्त 


कर इसे समूल नष्ट करने में पुणं समर्थ होगा, इसमें लेशमात्र भी 
_ संशयनहीँ। 


यह सम्पूर्ण ग्रन्थ चारप्रकरणों में विभक्त हैं, इसमें प्रथम देहाध्यास-दोष 


` निवुत्ति-प्रकरण है । इसके अध्ययन एवं मनन से अविधाजनित देहाघ्यास की 
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निवृत्ति होगी । यह देहाभिमान ही समस्त अनर्थो का मुळ कारण है। इसो 
देहाभिमानरूप अनात्माव्यास से कतृ त्व-भोक्त त्व आदि भावों को प्राप्त हो 
जीव को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि का शिकार होना पड़ता है । यह देहा- 
भिमानी जीव, 


“यासेव रात्रि प्रथमां गर्से विशति मातरम्‌ । 
तामेव रात्रि प्रस्वाप्य मरणाय विवतेकः ॥7 
जिस प्रथम रात्रि में माता के उदर में गर्भ में प्रवेश करता है. उसी रात्रि 
में उस गर्भ को मारने के लिए उस गर्भे को प्रस्वाप में डालकर यमराज भी 
प्रवेश करता है । तथा 
“आसन्नतरतां याति मृत्यु: पुसो दिने दिने । 
आघातं नीयमानस्य बध्यस्येव पदे पदे ॥? 
जिस प्रकार बघ-स्थान पर पहुँचाए जाने वाले वध्य पुरुष के समीप प्रत्येक 
कदम में मृत्यु पहुंचती रहती है उसी प्रकार मनुष्य के जैसे-जैसे दिन बीतते 
जाते हैं वेसे-वेसे मृत्यु भी समीप आती रहती है । चु कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त 
के द्वारा जीवों की आयु नष्ट होती चली जा रही है, परन्तु जीव इस पर ध्यान 
रह अपितु सूर्योदय एवं सूर्यास्त को देखकर उनका अभिनन्दन करते 
रहते हैं । 
“नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रवौ । 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ ॥". 
सूये को उदय होते देखकर मनुष्य आनन्द मनाते हैं तथा कहते हैं कि 
अब धन कमाने का समय उपस्थित हो गया है अतः धनाजंन में जुट जाना 
चाहिए । सूर्य को अस्त होते हुए देखकर भी मनुष्य आनन्द मनाते हैं तथा 
कहते हैं कि अब कामोपभोग करने क! समय उपस्थित हो गया है । अर्थ और 
काम के सिवा मनुष्य को दुसरा पुरुषाथे सुता ही नहीं । ये अर्थकामान्ध 
मनुष्य यह नहीं समझ पाते कि नवच्छिद्र वाळे इस शरीररूपी घट से प्रति- 
क्षण आयुरूपी जल चूता रहता है । इन अर्थकामान्ध मनुष्यों को अभी सं भ- 
लने का अवसर ही नहीं मिलता कि तब तक अतृप्तावस्था में ही सहसा काळ 
इनको यहाँ से वेसे ही उठा छे जाता है जैसे भेड़िया सहसा भेड़ को लेकर चल 
देता है । तथा 
ख्र'सम्ति न निवतन्ते स्रोतांसि सरितामिव । 
आयुरादाय सत्योनां राज्यहानि पुनः पुनः ।।” 
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६ योऽधिगच्छन्न तिष्ठति! 
न स किमलुचिन्तयेत्‌॥ स डॉ 
जैसे नदियो' का प्रवाह आगे की ओर ही बढ्ता जाता है पीछे की आर नह 


लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते 


डो है प्रकार आग्रु निरन्तर बीती 
एक-एक करके बीतते चले जा रहे हैं । इस प्र 
डं रही हे वह पल भर भी विश्वाम नहीं लेती । अतः जब अपना ०) च 
अनित्य है तब इस संसार की किंस वस्तु को नित्य समझा जाय ' ६ 


अनित्य क्षणभङ्ग र शरीर को प्राप्त कर प्रत्येक प्राणी को, 
२ “प्रातर्मूतपुरीषाभ्यां मध्याह्ने क्षुत्सिपासया । 
तृप्ताः कामेन बाध्यन्ते प्राणिनो निशि निद्रया ॥" 
प्रातः काल मुत्र और पुरीष के द्वारा मध्याह में छुधा और पिपासा के 
द्वारा तथा तृप्त होने पर पूर्व रात्रि में काम से एवं उत्तर रात्रि में निद्रा से 
क्लेश भोगना पड़ता है । फिर भी महान्‌ आश्चयं है कि मानव, 
॥्तमांसमयस्यास्य सबाह्याभ्यन्तरे मुने | 
= नाशैकघर्मिणो जरहि कैव कायस्य रम्यता ॥ 
“सवोछुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । 
शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुवते ।।” 
बाह्यास्यन्तर रक्तमांस से परिपुर्ण, सवं अशुचि पदार्थों का भण्डार, अरमय, 
विनशवर इस अधम शरीर के लिए ही पाप करते रहते है। इस शरीर से 
बढ़कर क्या दूसरा कोई क्रर-क्कतष्न इस संसार में मिल सकता है ? क्योंकि 
यह दुष्ट शरीर नाना प्रकार की अपनी सेवा करा कर इस जीव को बीच ही 
में सहसा किसी भी दिन क्षण भर में ही छोड़ देता है। फिर भी जो 
मुखें मनुष्य, . 
मांसास्रक्पूयविण्मूत्रस्नायुमऽ्जारिथिसंहतौ । 
देहे चेत्रीतिमान्मूढो भविता नरकेऽपि सः॥ 


माँस, रक्त, पीव, मल, मूत्र, नाडी, मज्जा और हहियों के' समुदायभूत इस 


तुच्छ शरीर से ही प्रेम करता है तो उसे नरक से भी अवष्य प्रेम होगा । 


| क्योंकि वहाँ भी इन्हीं दुषित वस्तुओं के कुण्डों में जीवों को अपने दुषित 


कर्मो के फलस्वरूप भयंकर नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं । दुषित 
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“यद्न्तरस्य देहस्य तदेव स्याद्‌ बहियेदि । 
दण्डमुद्यम्य लोकोऽयं शुनः काकांश्च वारयेत्‌ ॥ 
` इस शरीर के अन्दर जो-जो मां आदि तुच्छ पदार्थ हैं यदि वे पदार्थ बाहर 
. रक्खे गए होते तो यह भ्राणी जगत्‌ दण्ड उठाकर कुत्तों और काकों को हटाते- 
हटाते ही परेशान रहता । वेराग्यार्थं इस शरीर को, अन्न, जल और वस्त्र को 
केसा समझना चाहिए ? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए शास्त्रकारों ने 
कहा है कि 
शरीरं व्रणवत्‌ पञ्येदन्नं तु त्रणलेपवत्‌ । 
व्रणसेचनवत्‌ पानं वस्त्रं तु ब्रणपट्टवत्‌ ॥! 
शरीर को व्रण के समान, अन्न को व्रण में लगाए जाने वाले मलहम के 
समान, जलपान को व्रण को सींचने के समान तथा वन्न को व्रण में वाँधी जाने 
वाली पट्टी के समान ही _ समझना चाहिए । यह शरीर वास्तव में ब्रणों से 
परिपूर्ण है तथा मानो चलता-फिरता मुर्दा है और यह अत्यन्त दुःखमय एवं 
अत्यन्त ही जुगुप्सनीय है । इसका जीवन बिजली के समान चंचल है । यह 
मत्येशील मानव-भ्राणी गर्भ में पहुँचने भी नहीं पाया कि मरण की तैयारी हो 
जाती हैं । इसीकारण कितने ही लोग गर्भ में ही मर जाते हैं तथा कितने 
लोग जन्मते ही मर जाते हैं कितने ही लोग वाल्यावस्था में खेलते-कूदते 
काल-कवलित हो जाते हैं तथा कितने ही लोग यौवन की मस्ती में झमते 
हुये ही सहसा ठण्डे हो जाते हैं । ऐसे कालग्रस्त प्राणी को, कु 
न घनानि न सित्राणि न सुखानि न बान्धवाः | 
शक्जुवन्ति परित्रातुं काळेना55कळित जनम्‌॥ 
न तो धन, न मित्र, न विषयसुख और न वान्धव--कोई भी रक्षा नहीं कर 
सकते फिर भी आश्चयं है कि ऐसे घृणित क्षण विष्वंसी शरीर के अभिमान 
सम्पन्न पामर मानव उन्मत्त होकर, 


असारेऽस्मिश्च संसारे मूढामजन्ति पासरा 
संनिमञ्ञ जगदिदं विषये कामसागरे।? 
जन्मसृत्युजरा्राहं न कश्चिदवबुध्यते॥ 
इस असार संसार में विषय-भोगछप अथाह समुद्र में इब कर जन्म, मृत्यु, 
जराख्पग्राह का ग्रास बन रहा है फिर भी कोई चेत नहीं करता । 
अहोबल्चतीमाया मोहयत्यखिलं जगत्‌ । 
पृत्रमित्रकळश्राथं सव दुःखेन योजयेत्‌ ॥ 
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मम माता मम पिता मस भाया ममात्मजाः । 
ममेदमिति जन्तूनां ममता बाघते वृथा | 

अहो ! यह माया बड़ी ही प्रबल है जो समस्त जगत्‌ को मोह में डाळ देती 
है तभी तो लोग पुत्र, मित्र एवं खरी के लिए सबको दुःखी करते रहते है 
तथा मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी यह वस्तु 
इस प्रकार की ममता भी प्राणियों को व्यर्थं ही पीड़ा देती रहती है जिसके 
फलस्वरूप जीव अपने आत्यन्तिक कल्याण के साधनों से सवेथा वञ्चित हो, 
संसार में इतस्ततः भ्रमण करता रहता है 1 समस्त सांप्तारिक विपत्तियों के 
कारणभूत इस शरीर की आसक्ति से मुक्त होने के लिए प्रथम पूर्व के पाँच 
अध्यायों में छः सो उनचास [६४६] इलोकों द्वारा, जिसके लिए स्त्री, पुत्र, धन 
आदि मायिक अनात्म वस्तुएं प्रिय हैं, उस तुच्छ शरीर के दोषो' का बड़ा ही 
विशद सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया है । इस देहाध्यास-दोष निवृत्ति-प्रकरण 
के बाद दारैषणा-दोष निवृत्ति के लिए छियो के स्वरूप एवं स्वाभाविक 
दोषो' का भी व्यापक हृदयस्पर्शी एवं माभिक चित्रण किया गया है । यहाँ 


परित्राट कामुक शुनामेकस्यां प्रमदा तनौ । 

कुणपं कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विकल्पनाः ॥'” 
ज्ञानी संन्यासी, कामी पुरुष और कुत्ते एक ही स्त्री-शरीर को देखकर 
क्रम से शव, कामिनी और खाने योग्य पदार्थं समभते हैं। इस प्रकार एक ही 
स्त्री-शरीर के प्रति तीन प्रकार की कल्पनाएँ क्री जाती हैं। इन तीनों में ज्ञानी 
की ही दृष्टि उत्तम मानी जा सकती है, क्योंकि अशुचि पदार्थो से परिपूर्ण इस 
घृणित शरीर को अशुचि शव ही समझना चाहिए । इस हड्डी मांस, रक्त, मल, मुत्र 
के भाण्डरूप नारी के मायिक तुच्छ शरीर में सुन्दरता, सुकुमारता एवं कम" 
नीयता आदि पुष्पोचित गुणों की व्यर्थ ही कल्पना कर अपने अविवेक के द्वारा 
कामी पुरुष व्यर्थ ही ठगे जा कर उसे आनन्द की वस्तु समझकर कामोन्मत्त 
हो, उसके आलिङ्गनजनित सुखानुभूति के लिए प्राणों से भी प्रिय धन एवं 


जीवन की मी आहुति देकर अपने सवंनाद में ही आनन्द मानते हँ । धिक्कार 


है ऐसी लम्पटता को; धिक्कार है ऐसे दुस्साहस को। आश्रये है कि यहाँ पर 


` तुलसी, वृन्दा, मदालसा, अहल्या, उमा, दुर्गा, मोहिनी, शाची, पंचचूडा, पद्मा, 


चन्द्रकला आदि माताओं ने जिज्ञासु मुमुक्षुओं के कल्याणार्थ नारीखूप सपं 


| के दंशनजनित दोषों से वचने के लिए ख्री-शरीर के स्वाभाविक दोषों का 
बड़ा ही सुस्पष्ट अदित, तिमा जिससे पं सिकछर से, सुजित चाहने वाले 


[ 


मुमुक्षु, अपने स्मरण एवं दशन भादि से ही उन्मत्त करने वाली नारी की मोहक 
आपातरमणीयता की असक्ति से मुक्त स्वड्पस्थ होने में समर्थ हो, सांसारिक 
आवागमन से मुक्त हो सके । उन धन्य माताओं के हादिक उद्गारों को 
यर्किचित्‌ कुछ षब्दो' में यहाँ व्यक्त किया जाता है । 

“श्रुतो पुराणे यासांञ्च चरित्रमतिदू घितम्‌ । 

ताछु को विश्वसेत्‌ प्राज्ञः हथप्राज्ञ इब स्वेदा ॥" 

तुलसीदेची | तपोमागोंगंछां इाशवन्धुक्तिद्वारकपाटिकाम्‌ । 

हरेस क्तिव्यचहितां सवंमायाकरण्डिकाम्‌ ॥ 

संसारकारागारे च शइवन्निगडरूपिणीम्‌ । 

इन्द्रजाळस्वरूपां च सिथ्या च स्वप्नरूपिणीम्‌॥ 

मायारूपं सायिनां च विधिना निर्मित पुरा । 

बिषरूपां सुसुक्षणासहृश्यां चेव सवदा ॥" 

श्रृति एवं पुराणों में जिनके अतिदृषित चरित्रों का वर्णन किया गया है 

उन खियो पर कोन प्राज्ञ पुरुष सवदा मुखं की भाँति विश्‍वास करेगा ? तपो- 
मागे के लिए अर्गलाखपा, मुक्तिद्वार के लिए कपाटिकार्पा, हरिभक्ति के लिए 
विन्नूपा, समस्त मायाओं की पिटारीरूपा, संसाररूप कारागार में वाँधने के 
लिए वेड़ी रूपा तथा इन्द्रजाल एवं स्वप्न के समान मिथ्यारूपा मायामयी 
नारी की रचना ब्रह्मा ने मायावियों के लिए ही किया है । यह मुमुक्षुओं के 
लिए विषरूपा है यानी मुमुक्षुओं के लिये यह विषवत्‌ काम करती है, इसलिए 
कल्याणकामोी मुमुक्षुओं के लिए यह खी सवेदा ही अदशंनीय है । 

"किं तस्य ज्ञानतपसाजपहोमप्रपूजनैः । 

कि विद्यया वा यशसा खीमियरय मनोहृतम्‌॥ 

जिसका मन ज्ली ने अपहृत कर लिया है यानी जो ख्री में अत्यन्त आसक्त 

है उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पुजन, विद्या और यश से क्या ? यानी उस 
सत्रेण पुरुष के ये सभी व्यर्थ--निष्कल हैं । 

“मुख च रुचिरं खीणां श्रोणियुग्मं स्तनौ तथा । 
वृन्दा देवी | कामाधारं नाशबीजमघर्मस्थलमेव च॥ 

सगं सरकङ्ुण्ड च लळाळामूत्रसमन्वितम्‌। 

दुगेन्धियु्त पापं च यमदुण्डस्यकारणम्‌ ॥” 
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खियों का मुख, दोनों नितम्ब तथा स्तनयु गल -- ये कामवासना के डीप 

विनाश के कारण और अधमं के स्थान हैं! जो लार एवं मुत्र से मप है 
जिसमें से दुर्गग्ध निकलती रहती है और जो पाप तथा यमदण्ड का कार 
खियों का वह भगस्थान साक्षात्‌ नरककुएड के सइश है । 

“कि तजपेन तपसा मौनेन च त्रतेन च ।. 
इक] सुराचेनेन तीर्थेन ज्लीमियंस्य मनोहतम्‌ | 
०7 रूप निर्मित सृष्टौ मोहाय कामिनां मचः | 

अन्यथा न भवेत्‌ सृष्टिः खर्रा तेन पुरा क्षया | ।? 
जिसका मन ख्री द्वारा अपहृत किया गया है उसके उस जप, तप, मौन, ब्रत; 


देवाचेन तथा तीर्थ-सेवन आदि से क्या लाभ ? यानी सब व्यर्थ- निष्फल हैँ । 
पुवे में जगत्‌ की रचना करते समय सृष्टिकर्ता के दरा कामियों के मन को 


मोहित करने के लिए ही ख्री का रूप बनाया गया है अन्यथा इसकी सृष्टि 
५ न | 
डी नरस्य बन्धनाथौय  श्टंखढा खरी प्रकीतिताः । 
'मगवती दुगा | ढोहवद्धो$पि मुच्येव ख्लीबद्धो नेव मच्यते ! 
किमिच्छसि च मन्दात्मन्‌ मूत्रागारस्य सेवनम्‌ ॥” 
ल्ली पुरुष को बांधने के लिए शंखछा के समान कही गई है। लोहे को 
श्रृखला से बद्ध पुरुष तो छूट जाता है परन्तु स्लीरूप श्यु खळा से बद्ध पुरुष 
कमी भी नहीं छटता । ऐ दुरात्मन ! तुम स्त्रियों के मूत्रागार का सेवन क्यों 
करना चाहते हो ? 
| युवतीनां सदा चित्त पुंसु तिष्ठत्यसंशयः । 
. अगवती उमा | घृतकुभसमानारी तप्ताङ्गारसमः पुमान्‌ | 
| तस्मादू घृतं च वह्िं च नेक्रस्थाने च धारयेत्‌ ॥” 
इसमें संदेह नहीं कि इस ज्रीयोनि में युवतियों का चित्त सदैव पुरुषों में ही 
लगा रहता है । छी इतपुणं घट के सदश है ओर पुरुष जळते हुए अज्जारे के 
सरश । इसलिए इन दोनों घी ओर अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना 
चाहिए । 


अहल्या 


जोव मळाढय षु च क्लेदेषु दुगेन्धिनिळयेषु च । 
शाची देवी | साधूनां किं सुखं साधो खीणां योनिषुमा बद्‌ ॥ 
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सधुमत्तः सुरामत्तः कामसत्तो विचेतनः | 
सृत्यु न गणयेत्कामी कामेन हत्मानसः-॥” 
है साधो ! मुझे बतलाओ तो सही, कि खरियों की योनि में साघुओं को क्या 
सुख है ? जो दुर्गन्धि का घर है, आद्रता से युक्त है, जिसमें घृणित मल का 
ही बाहुल्य है। काम ने जिसके चित्त को छुरा लिया है, वह विवेकशन्य 
कामोन्मत्त कामी तथा मधुमत्त एवं सुरामत्त मनुष्य अपनी सौत को भो नहीं 
गिनता । 
क ब. हासो5स्थिसंदर्शनसक्षियुग्म-- 
विदुषी रानी मत्युञ्चळं तञ्जेनमङ्गनायाः । 
मदालसा कुचादिपीनं पिशितं घनं तत्‌ 
"ण टाक स्थानं रतेः कि नरकं न योषित ।॥” 
खियों का हास अस्थि-सन्दशंन मात्र है, अत्यन्त उज्ज्वल उनके नेत्र द्वय 
तजन सदरा हैं, उनके स्थूल घनस्तनमण्डल आदि मांस के छोथड़े हैं और 
उनका रति का वह स्थान--इन सबकी प्रत्यक्षमूति वह स्री क्या साक्षात्‌ 
नरक नहीं है ? 
“परख्ियं समाळिङग्यं क्षणमात्र सुखं भवेत्‌ । 
चन्द्रकला देवी | इहापकीतिः शेषं च दुःखं षल्पशताधिकम्‌॥ 
सांसमून्रपुरीषास्थि निमितं में कलेवरम्‌ । 
एतदेव समालोक्य स्मरस्य वशतां गतः ॥ 
पर स्रो का आलिंगन करके क्षणमात्र को ही सुख होता है किन्तु इस 
संसार में अपकीति होती है और मरने पर सौ से अधिक कल्पों तक नारकीय 
दुःख भोगना पड़ता है । मेरे इस मांस, सूत्र, मल एवं अस्थियों से निमित 
घृणित तुच्छ शरीर को देखकर ही तुम काम के वशीभूत हो गए ? 
ज्ञीजित्पशसात्रेण सवपुण्यं प्रणञ्यति । 
'पह्मादेवी| न भूमौ पातकी पापात्‌ पापिनो खीजितात्परः ॥ 
ल्ली के द्वारा जीते हुए स्त्रेण पुरुष को स्पर्श करने पर मनुष्य का सारा 
पुण्य नष्ट हो जाता है । पृथ्वी पर के समस्त पापियो में खजित्‌ पापी से 
बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं है । 
जहिता “ज्रीणां नेव तु विश्वासः कतव्यो हि विपश्चिता । 
देवी अनृतं साहसं माया मूखत्वमतिलोभता । 
° । आशीचत्वं निछृणत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥" 
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विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि वे स्त्रियों का वि 
असत्य भाषण, साहस, छल, मूखंता, अत्यधिक लोभ, 
ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं । १ 
“तथा चोक्तं पुराणेषु नारीवीक्षणवणचम्‌ | 
उन्मादकरणं नृणां दुश्चरत्रतनाशचम्‌ | 77 
पुराणों में नारी की ओर देखना तथा उसके रूप की चर्चा करना मनुष्यों 
के लिए उन्मादकारी वताया गया है, वह कठिन से भी कठिन ब्रत का सवथा 


ताथ करने वाला है । 


कवच] "जियो मूलं हि पापानाम्‌” 
ह”. स्त्रियां समस्त पापों की मूल कारण हैं । 
“अन्तकः शमनोसृत्युः पाताळं वडवामुखम्‌ । 
क्षुरधारा विष सपो वह्निरित्येकतः खियः ॥" 
काल, शान्त करने वाला मृत्यु, पाताल, वडवानल, छुरे की घार, विष, 
सपं ओर अग्नि--ये सभी विनाश के साधन के हेतु एक ओर और खियाँ 
अकेली दुसरी ओर--दोनों वरावर हैं यानी इन उपयु क्त विनाश करने वाले 
साधनों का कायं अकेली ही त्री स्वयं करती है । 
तिलोत्तमा! “ख्रीजातीनां च सवोसामपहासकर परम्‌ । 
सर्वेषामपि दुज्ञयं चरितं योषितामपि ॥” 
न्नी जाति का चरित्र सभी खियाँ का उपहास करानेवाला है जो सभी 
पुरुषों के लिपु सवंथा दुविज्ञय है । 
इन उपयुक्त माताओं के द्वारा वर्णित नारी शरीर के दोपों को जानकर 
भी जो मूख, 


इवास कभी भी न कर। 
अशौच और निर्देयता-? 


“यो मोहान्मन्यते मूढो रक्तेयं मति कामिनी । 

स तस्या वशगोभूत्वानृत्येत्कीडाशकुन्तवत्‌ ॥” 
यह सोचता है कि अमुक क्ली मेरे ऊपर मुग्ध है, वह कामी पुरुष उसके वशी- 
भुत होकर खिलौने की चिडिया के सदृश नाचता रहता है। क्योंकि कामदेव 
ने भी कहा है कि :--- 

“नारी मम गृह देव सदा.तत्र वसाम्यहम्‌ । 

तत्रध्थः पुरुषान्सवोन्मारयामि न संशयः ॥?? 
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ल्ली तो मेरा घर है, मैं वहाँ सवदा निवास करता हुं तथा वहीं अपने 
गृहभूत स्री शरीर पर रहते हुए सभी पुरुषों को अपने 'कामचाणों का निशाना 
बनाकर उनका शिकार करता रहता हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं । इसे 
प्रकार कामिनियों की मोहक मिथ्या आसक्ति से मुक्त होने के लिए शरीर-दोष 
वर्णन के पश्चात्‌ इस दारंषणादोषनिवृत्ति-प्रकरण के सात अध्यायो में पाँच 
सो छः [५०६] इलोकों के द्वारा उपयु क्त वणित माताओं, ईश्वरों एवं महषियों 
द्वारा अत्यन्त सुस्पष्ट चित्रण किया गया है जिसका विचारपूर्वक अध्ययन करने 
पर कल्याणकामी पुरुष इनकी मिथ्या मोहक आसक्ति से मुक्त निविकार 
अन्तःकरण हो, विपयवासनागन्बछेशशझुन्य अन्तमुख सृक्ष्मवृत्ति से स्वरूप- 
साक्षात्कार कर अपना कल्याण कर सकेगा । परन्तु यह ध्यान रहे! कि 
जिस प्रकार पुरुष स्त्री रीर में वारम्वार दोपदर्शन करता हुआ उनसे अना- 
सक्त हो अपना कल्याण सम्पादन करेगा, वैसे ही महापृण्यवती कल्याणकामी 
खनियाँ भी अत्यन्त घृणित हड्डी, मांस, रक्त एवं मळ, मूत्र के भाण्डरूप पुरुष 
शरीरों में दोषदशंन करती हुईं इन विनाशी क्षणभंगुर पुरुषों की आसक्ति 
से मुक्त हो, सुलभा, मैत्रेयी, गार्गी आदि की भाँति अपने विशुद्धान्तःकरण में 
ही स्वरूपसाक्षात्कार कर ब्रह्मत्व को प्राप्त हो, संसारचक्र में वारम्वार 
आवागमनरूप जन्म-मरण से मुकत हो जाएंगी । इसलिए यहाँ पर किसी 
प्रकार के भी पाक्षिक दोष का प्रश्‍न ही नहीं है; क्योकि सभी अपना कल्याण 
चाहते हँ चाहे पुरुष हों या जी । इसलिए दोनों ही एक दूसरे के लिए मोह के 
कारण हैं ओर दोनों का यह अज्चानजनित पारस्परिक मोहात्मक सम्बन्ध 
बिच्छिन्न हुए विना दोनों में से किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता । ये 
उपयुक्त वणित माताए जिन्होंने मुमुक्षुओं के लिए ज्ञी-शरीर के स्वाभाविक 
यथार्थ दोषों का हृदय खोलकर निःसंकोच वर्णन किया है वे संदा ही इन 
जिज्ञासु मुमुक्षुओं के लिए वन्दनीय एवं गुरुस्वख्पा हैं । 

अब दौरपणादापनिबुचि प्रकरण के अनन्तर श्री-धनसम्पत्ति की भी 
भोहक आसक्ति से मुक्त होने के लिए धन एवं तृष्णा के दोषी का प्रतिपादन 
भी आगे के दो अध्यायो में एक सो अडतीस ( १३८ ) इलोकों के द्वारा किया 
गया है उसका अध्ययन कर मनुष्य सन्तोष प्राप्त करना सीखे । क्योंकि 

“संतोषासततृप्तानां यस्सुखं शान्तिरेव च । 


न च तद्धनछुच्घानासितश्रेतश्चधावताम्‌॥ 
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संतोषामुत से तृप्त पूरुष को जो सुख एवं शान्ति प्राप्त होती है वह 
बनेर नन दौड़ने वाढे घन-ळोछुप प्राणियों को भला कहाँ 2 
प्राप्त हो सकती है? यदि कोई कहे कि घर्माथे घनान आवश्यक है त 
इसके सम्बन्ध में कहा गया हे कि, 
“य॒स्य घर्मारथेमर्थद्दा तस्यानीहा गरीयसी | 
प्रक्षाळनाद्विपंकस्य दूरादस्पशनं वरम्‌ ॥' 
शर्माचे अर्थ की प्राप्ति की चेष्टा की अपेक्षा उसकी प्राप्ति की अनिच्छा 
ही श्रेष्ठ है जैसे पंक स्पर्श करके उसके प्रक्षालन की अपेक्षा उससे दूर रह कर 
उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है । इसीलिए कहा गया है कि 
"अर्थं संपद्दिमोहाय विमोहो नरकाय च 
तस्मादर्थेमनर्थारव्यं श्रेयोऽथी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥” 
अर्थे-सम्पत्ति विमोह के लिए होती है उसमें विमुग्ध हो जाने पर उसके 
अर्जन में किए गए पापों के फलस्वरूप घोर नरकों की ही प्राप्ति होती है । 
इसलिए श्रेय चाहने वाले पुरुषों का चाहिए कि वे अर्थ नामधारी अनर्थ का 
सादर दूर से ही त्याग कर दे, क्योंकि धन की 
“अनन्तापारा दुष्पूरा तृष्णा दुःखशतावहा 
अनन्त अपार एवं दुष्पुर तृष्णा घनलोछुप प्राणियों को सेकडों दुःख प्रदान 
करने वाळी है । इसलिए जो 
“न ठुष्णाया परा व्याधिः 
“योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा त्यजतः सुखम्‌ ” 
भ्राणो का अन्त करने वाली भयंकर व्याधिरूप तृष्णा हे उसके त्याग से 
ही जीव सुखी हो सकता है । च्‌ कि 
| “घनेघु जीवितव्येषु स्त्रीषु चाद्दारकमंसु। 
- अठृप्ताः प्रानः सवे याता यास्यन्ति यान्ति च ॥" 
घन, जीवन, स्त्री और भोजन--इन चार चीजों से सदा सवंदा सभी 
अतृप्त रहे हैं, सब इनसे अतृप्त होकर ही चळे गये, चळे जाएंगे और चले जा 
रहे हैं, क्योंकि ये मिथ्या सांसारिक भोग्य वस्तुएं मरुमरीचिका की भाँति 
प्रतीयमान होने के कारण किसी के लिए भी आजतक सन्तोषप्रद सिद्ध नहीं 
हो सकी, इसीलिए विश्व के भूतपूर्व बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राट्‌ भी अपने अक्षय 
भोग-ऐश्वर्यों एवं बन्धु-वान्धबोसहित अपने शरीर को भी यहीं छोड़ कर 
विदा हो गए, केवळ उनकी कहानी तात यव शेष रहू, गुई है । चु कि 
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“यत्एथिव्यां त्रोहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
नूनं नेकस्य पर्याप्वसिति ज्ञात्वा शम ब्रजेतू ॥” 
जो भी सम्पूणं पृथ्वी के ब्रीहि, यव आदि अन्न, सुवणं पशु एवं स्त्रियां 
आदि क्षणभंगुर मायिक भोग्य विषय हैं ये निश्चय ही किसी एक व्यक्ति के 
लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकते, ऐसा जानकर इनकी अभिलाषा का पूर्णतः 
त्याग कर कल्याणकामी को इनसे उपराम हो जाना चाहिए । वित्तेषणा-दोध 
निवृत्ति-प्रकरण में घन-सम्पत्ति की निस्सारता एवं दुःखरूपता के वर्णन के 
अनन्तर लोकैपणारूप दोप की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए, कालाधीन संसार 
की स्थिति, कालग्रस्त समस्त सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता, क्षणभंगुरता 
परिवतंनशीळता, अनित्यता एवं दुःखरूपता का विशदवर्णन अन्त के चार 
अध्यायों में पांच सो इकावन (५५१) इलोको के द्वारा किया गया है । साथ 
ही साथ अन्तिम अध्याय में वैराग्य को विशिष्टता का विशिष्ट शैली से 
विशेषरूप से प्रतिपादन किया गया है । इन सवका वारम्प्रार विचारपुर्वक 
अध्ययन एवं मनन करके कोई भी विवेकी पुरुष इन माथामय चौदहों भ्रुवनों 
की आसक्ति से मुक्त हो, प्रवल विवेक-वै राग्य एवं शमदमादि पुर्वक स्वरूपानु- 
संधान के परायण हो, समस्त विश्व को स्वात्मरूपेण विषय करता हुआ, 
स्वात्मानन्द के सर्वातिश्ायी विलक्षण आनन्द का उपभोग करता हुआ, परम 
सन्तुष्ट सार्वात्म्यभावापन्न हो, ब्रह्मात्मैक्यनिष्ठा द्वारा साम्यामृत पान कर क्रुत- 
कृत्य जीवन्मुक्त हो सकेगा । ऐसा आत्मस्वरूप महात्मा, 
“न प्रहृष्यत्यसौ प्राप्य भूयः प्रियम्‌ 
मेरुवन्निश्वलो भूरि कृच्छर ष्वपि । 
भागयन्नात्मनात्मानमचन्दितो 
देवगत्‌ संचरत्येष विश्वम्भरात्‌ ॥” 
जागतिक परम प्रिय वस्तु को प्राप्त करके भी कभी आनन्दित नहीं होता 
भोर बहुत से दुःखो की प्राप्ति पर भी सुमे के समान निश्चल रहता है कभी. 
भी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता, क्योकि वह सवंदा स्वात्मा का विचार करता 
हुआ उसी आत्मा के आनन्द से आनन्दित होकर देवता के समान पृथ्वी पर 
विचरण करता रहता है । ऐसे 


“ईशते ज्ञाततः्त्वस्य नाभूयते 
यत्नवन्तो5पि सवं देवासुराः । 
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को हि नामात्मनोऽनिष्टकारी अवेद । 
आत्मभूतो यतिस्वेष तेषामपि ॥ 
महाप्‌ करने के लिए देवता और असुर 
ज्ञातज्ञेय जीवन्मुक्त महापुरुष का अहित कर 
आदि सभी मिलकर प्रयत्न करें, तो भी वे सभी उसका किसी प्रकार भी 
अनिष्ट नहीं कर सकते; क्योंकि आत्मा का यानी अपने स्वरूप का अनिष्टकारी 
कोन हो सकता है ? यह सर्वात्मभावापश्न महारुरग 
“सचंसूतात्मभूतात्सा' ` 
देवता और असुर आदि सहित समस्त जगत का आत्मभुत होता है । यहां 
तक कि, मचा 
“ज्ञानी खात्मैव से मतम्‌ 
इस भगवदीय वचनानुसार, वह ईश्वर का भी आत्मा हो जाता है। इसलिए 
इस सर्वात्मस्वरूप ज्ञानी के अहित की कल्पना हीं नहीं की जा सकती । ऐसा 
महापुरुष, 
“घन्य. स एव कृुतक्कत्यतम्‌ः समस्त 
मान्य; स एव छुलमस्य च धन्यघन्यम्‌ । 
संन्यस्य कमंनिगडं श्रुतिसारसोख्ये 
विन्यस्यचित्तमभयात्मनि निवृतो यः॥ 
जो कमं वासनाओं की बेड़ियों को ध्वस्त कर भ्रुतिसारांशरूप अद्र यस्व 
के कारण अभयरूप आत्मा में अपने चित्त को स्थापित करके सदा-सवंदा 
आनन्दित रहता है, वही धन्य है, कृतकृत्यतम है और सवं मान्य है तथा उसका 
कुल तो धत्य से भी धन्य है कि ऐसे कुल में .उत्पन्न शरीर से सर्वाश्चयंमय 
परम दुर्लभ ब्रह्मात्मेक्यविश्ञान को प्राप्त कर, 
अ 
` ब्रह्मवेद प्रह्मेव सवति” 
“ब्रह्य स्‌ ब्रह्म विसस्वयम्‌” 
के सिद्धान्तानुसार, ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है तथा अपने इस पवित्र तम 
ब्रह्मज्ञान के पुष्कल पुष्यों के प्रभाव से उनका भी कल्याण करने वाळा होता. 
है--ऐसा शात्रमें प्रसिद्ध है । 
अतः आत्यन्तिक कल्याणाभिलाषी विवेकी पुरुषो' को चाहिए कि वें 
बारम्बार इस “वेराग्य-मातँण्ड” नामक दिव्य ग्रन्थ के मननात्मक स्वघ्याय 
से उत्पन्न उत्तम के द्वारा पयभोयों 
म विवेक के द्वारा इन मायिक प्रातिभासिक जागतिक वि 
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के मिथ्यात्व का, बन्धकत्व का एवं जन्ममृत्युप्रदायकत्व आदि दोषो' कां 
समुचित विचार कर, उत्कृष्ट प्रवल वेराग्यवेग से इनका तृणवत्‌ परित्याग कर 
अशेषतः इनकी मोहात्मक आसक्ति से मुक्त हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की 
शरणापत्तिपुवंक उनसे उपदिष्ट जगढ्विध्वंसक सुदुर्लभ ब्रह्मात्मैक्यविज्ञान 
द्वारा सर्वतः स्वरूपसाक्षात्कार करते हुए, सूर्यं की ररिमयो' में मिथ्या ही 
फेले' हुए मृगजल की भाँति इस संसार के अत्यन्ताभाव का अनुभव कर सवंत्र, 
“यत्रनान्यत्पश्‍यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति” 
“आस्मैवेदं सवम? 
“स वा एष एवं पश्यन्न चं सन्वान एवं विजानन्नात्मरति- 
रात्मक्रोड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति" 
अपने स्वरूप से भिन्न किसी को भी न देखते, सुनते, समभते हुए, स्वा- 
त्मा से ही रति, स्वात्मा से ही क्रीड़ा, स्वात्मा से ही मैथुन करते हुए आत्मा- 
नन्द हो, स्वात्मराज्य पर स्वयं ही अभिषिक्त हो, स्वयं केवल केवलीभाव 
का ही अनुभव करते हुए ब्रह्मभूत हो, समस्त ब्रह्माण्ड के अद्वितीय अविनाशी 
सम्राट्‌ हो जाँय ॥ इति ॥ 
सुखं सुखान्तं सुखदं सुरेशा 
ज्ञानाएंबं सं म्निपं सुरेशम्‌ । 
सत्याश्रयं सत्यशुणोपविषटं 
तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ 
= अत्साचरद 
ज्र 
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टीकयातत्त्वद्शिन्या गीतायाः परमादूसुतम्‌ । 
रहस्यं उपदेशानां श्रीकृष्णस्य विशेषतः ॥ १ ॥ 
प्रयतनेन समुद्‌घाट्य दिव्यानन्द्‌ं प्रदत्तवान्‌ । 
त्रह्मनन्द्स्यमूति तं सर्वभूतात्मरूपिणम्‌। 
स्वतन्त्रानन्द्नामानं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
प्रकृतिनिमिता येन मद्दाविष्णुश्च निर्मितः। 
्रह्मविष्णुमहेशाद्यास्तस्मै कृष्णाय ते नमः॥ ३॥ 
यो वन्द्यस्त्वूषिसिद्धचारणगणे देवे: सदापूज्यते, 

यो विश्वस्य विस्रष्टिहेतुकरण त्रह्मादिकानां प्रभुः | 

यः संसारमहाणंवे निपतितस्योद्धारकोवस्सल- 
स्तस्येवापि नमाम्यहं सुचरणो भक्त्या बरौ पावनौः ॥४॥ 
यस्य बोधोदये तावत्स्वप्नवद्भवति भ्रमः। 

तस्मै सुखेकरूपाय नमः शान्ताय तेजस्रे॥ ५॥ 
संसारानलसंतप्रजीवकल्याणद्देतवे | 

चे राग्यसारसवस्वं परवेराग्यदायकम्‌ ॥ ६॥ 
वेराग्यस्यमातरडरूपेश स्थापयाम्यहम्‌ । 
यस्याध्ययनमात्रेण संसारात्तणभंगुरात्‌ || ७ ॥ 
अचिराञ्जायतेऽवश्यं वेराग्यं मोक्षदायकम्‌ । 

ततो क्रेवल्यप्राप्त्यथे' शक्ताः स्युर्मानवाः सदा ॥ ५॥ 


५ 
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|| सवे वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ॥ 
3% 
॥ श्री गणंशायनसः ॥ 


अनादिकालीन अविद्याजनित नामरूपात्मक हश्यप्रपंचस्वरूप इस जग- 
न्मणडल में एकमात्र यह देह ही समस्त प्राणियों के लिए समस्त अनथोँ 
का मूलकारण है। यद्यपि यह शारीर प्रत्यक्ष ही पांचमौतिक हड्डी, मांस, 
रक्त, मल, मूत्र एवं कफ आदि घुणित उपादानों से निर्मित है तथापि जब ये 
ही वस्ठुए कहीं पृथ्वी तल पर दर्शन एवं स्पर्श आदि को क्रमशः प्राप्त 
होती है तो मनुष्य स्वयं ही उनके प्रति अपनी घृणा का उद्गार प्रकट 
करता है, फिर भी यह आश्चर्य हे कि इन्हीं वस्तुओं के कोषरूप इस तुच्छ 
घृणित शरीर को मोहवश स्वात्मरूप से ग्रहण करता है, यह उसकी कितनी 
बड़ी मूखंता एवं कितना महान्‌ उन्माद है! 


व्यवहार में जिस शरीर को मनुष्य इद्‌? एवं “मम” रूप से स्वीकार 
करता है उसी को उत्तरक्षण में उससे तादात्म्यभाव को प्रात हों “अह बुद्धि 
से ग्रहण करता है अर्थात्‌ जैसे मेरा घर, मेरा छाता, मेरा जूता, मेरी घड़ी 
आदि, इस प्रकार स्वीकार करने वाला कोई भी व्यक्ति व्यवहार में कभी मी में 
घर हूँ, में छाता हूँ, में जता हूँ, में घड़ी हँ--ऐसा नहीं मानता; क्योंकि 
ममरूपेण गीत वस्तु कभी भी “अह? नहीं हो सकती ; परन्तु फिर भी यह 
कितने महान्‌ आश्चर्य का विषय है कि बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌ पुरुष 
भी साया से अत्यन्त ही मुग्ध हो, विवेकान्ध होने के कारण, मेरी शरीर, 
मेरी इन्द्रियाँ, मेरा मन, मेरा प्राण आदि इस प्रकार कहते हुए भी, कार्यकरण 
के संघातरूप इस अनात्म शरीर को बुद्धिशून्य पशुओं की भाँति "मैं? रूप 
से ही स्वीकार करते हैं। दूसरे, जिन अस्मरणीय, घृणित उपादानों से इसका 
सगठन हुआ है उसको भी वह, यह मांस है, यह रक्त है, ये हृड्डियाँ हैं, यह 
मल-मूत्र हे--इस प्रकार इन्हें इदंरूपेण स्वीकार करता हुआ भी इन्हीं 
वस्तुओं के पिण्डीमूत इस शरीर को पुनः अहंरूपेण यानी "मैं? रूप से 
ही मानता है। तथा इसी भ्रान्तिजनित मल-मूत्र के भाण्डरूप शरीर 
को बाहर से मिट्टी-जलादि से शुद्ध करके, इसकी शुद्धि से अपनी शुद्धि 
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की भावना करता हुआ, मिथ्या ही गर्व से युक्त होता है । जैसे विष्ठा से 
पूणे घट कभी बाहर से शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह बाहर से 
शुद्ध किया हुआ शरीर भी, वस्तुतः शरद नहीं होता | इसीलिए विवेकः ` 
विज्ञानसम्पन्न महापुरुषों द्वारा अज्ञानी- सवेदा ही अपवित्र 
कहा गया है । क्योकि केवल हड्डी-मांस में ही अभिनिवेश करने वाला महा- 
मूर्ख नरपश मळा, कब शुदूध होने लगा ! 
जो शारीरिक मल-मूत्र आदि की स्पर्शाजनित शुद्धि मिट्टी और जळ से 
सम्पन्न की जाती है वह केवल लौकिक शुद्धि है, परन्तु वास्तविक शुद्धि तो 
इस शरीर में आरोपित “अइं-मम' यानी "मे और मेराः--इसको पूर्णतः 
त्याग करने से ही होती दै । इसलिए ज्ञानरूपी मृत्तिका एवं वैराग्यरूपी 
जल से इस अज्ञानजनित अहंममात्मक मल का प्रक्षालन करना ही वास्तविक 
शौच है । आत्मचिन्तन के द्वारा “मैं विशुद्ध आत्मा ही हूँ” शरीर नहीं,-- 
ऐसा अनुमव ही सर्वोत्कृष्ट शौच' कहा जाता है। इस प्रकार जो मनुष्य 
इस उत्कृष्ट ज्ञान-शौच का परित्याग करके केवल बाह्य शौच में ही अस्था- 
बद्ध होकर उसी में रमा रहता है, वह मूर्ख मानो रत्न का त्याग कर सर्वत्र 
मिट्टी के ढेले का ही संग्रह करता है । इसीलिए ऐसे जड़बुद्धिवालों की 
शुद्धि अनेकानेक जन्मो में मी नहीं हो पाती | भछा, जिस शरीर को स्पश 
करके अति पवित्र पंचगव्य आदि, मनोहर खाद्य पदार्थ, उत्तमोत्तम सुगंधित 
पेय पदार्थ एवं केसर, अगर, कस्तूरी आदि मूल्यवान्‌ अत्यन्त सुगन्धित द्रव्यो 
से निर्मित अंगों में लेपन योग्य पदार्थ तथा अत्यन्त उज्ज्वल रेशमी आदि 
घवछ वस्त्र मी, सर्वथा विकार को ग्राप्त हो जाते हैँ उसकी कौन-सी उत्त- 
मता एवं शोमनीयता कही जाय ! पर्वत की भाँति जिस शरीर से मछ, मूत्र 
एवं कफ आदि घृणित वस्तुओ के खोत निरन्तर प्रवाहित होते रहते हैं एवं 
जिसके समस्त इन्द्रिय-छिद्रों से अपनी प्राणेन्द्रिय को अत्यन्त उद्विग्न करने 
वाली दुर्गन्ध निकलती रहती है, उस घुणित अपवित्र दुर्गन्धित वस्तुओं के 
आधारभूत इस अनात्म शरीर को ही आत्मबुद्धि से ग्रहण करने वाला 
मनुष्य उन्मत्त नहीं तो और क्या हे * 
इसमें अभिनिवेश पूर्वक शारीरिक औपाधिक समस्त अनात्म घर्मा को 
अपना ही धर्म मानने वाला पुरुष निरा पशु ही है। ऐसे र॒पशु को बारम्बार 
धिक्कार दै । स्वभावतः कृमि, बिट) भस्म-- इन तीन गतियों में ही केवल 
उपसंहृत होने वाला यह शरीर कैसे आत्मरूपेण गहीत हो सकता है 
इवानों पर्व एदी. के” आओहीरैमेत"इश” हरीर को! जपना०प्स्वक्पा मानने वाला 
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मानव, बुद्धि प्रधान प्राणी होने पर भी, उन वृद्धिशून्य खर, शूकर, कूकर 
आदि पशुओं से भी अत्यधिक अधम, निन्दनीय एवं दयनीय है । 


पुनः यह कितनी अदूसुत बात है कि यह संसार प्रत्यक्ष अपनी दुर्गन्धि 
को सू घकर, अपने मल आदि को प्रतिदिन देखकर, उसको नित्य प्रति शरीर 
से बाहर निकालकर तथा उसक्रे द्वारा अपनी नासिका को बारम्बार पीड़ा 
देकर भी इससे उद्विग्न--बिरत नहीं होता । बार-बार उन्हीं-उन्हीं पूर्ग सुक्त 
एवं दृष्ट विभिन्न विषयों को निलेज्ज होकर भोगता हुआ अपने अन्दर 
मिथ्या ही महत्ता का आरोप करता है। जो अपने शरीर की दुर्गन्धि को 
स्पर्श कर एवं देखकर भी उससे वैराग्य को प्रास "हीं होता, भला उस 
नरपशु को वैराग्य की प्राप्ति के लिए और क्या उपदेश दिया जाय ! तात्पयं 
यह है कि विमल वैराग्य की प्राप्ति के लिए केवल अपने शरीर के अन्दर 
दोषों को देखना ही सुपर्याप्त है । 


भला, जो आत्मा शीत-आतप एवं प्रकाश-अन्धकार की भाँति सवंदो 

ही इस अनात्मा, जड़, दृश्य शरीर से भिन्न है, वह कभी शरीर भावक 

कैसे प्राप्त हो सकता है! परन्तु मखों ने अपनी गखंतावश मिथ्या ही 

मोहात्मक अज्ञान शक्ति के द्वारा उसे विपरीत भाव को प्रदान कर दिया है, 

यह मखोँ की मर्खता की बलिहारी है जिसके कारण असंभव को संभव 
करके दिखा दिया है यानी अपनी मखंता के द्वारा ही वह सदा सवंदा अज 
को जन्मनेवाला, अविनाशी को विनाशी, अविकारी को विकारी, अपरिच्छिन्न 
को परिच्छिन्न, अशरीरी को शरीरी, इन्ट्रियातीत को इन्द्रियों से युक्त आदि 
इस प्रकार विरोधी धमंवाळा बनाकर इस संसार में स्वयं को विहवलःसा कर 
दिया | जो इस हड्डी, मांस एवं मल-मूत्र के भाण्ड रूप तुच्छ 
शरीर में तादात्म्याध्यास को प्राप्त हो, अत्यन्त ही तरल. गम्भीर, अहंकार 
रूप गडढे में गिरे हुए हैं तथा इसी को सर्वस्व मानकर इसके मिथ्या अभि- 
मान से युक्त हो, इसी के पोषण में अपनी सारी सुधि-वुधि खोये बेठे हैं, 
उन मोहरूपी मदिरा को पीकर उन्मत्त, बहिमु ख, विषथलम्पट तथा केवल 
शिश्नोदर परायण उन झपशुओं को कमी भी अपने स्वरूपभूत सुखस्तरूप 
आत्मा का प्रकाश नहीं हो सकता । इसी कारण वे मोहवश इस अनात्म 
स्थूल देह में ही अहं मम की प्रौढ़ मान्यता के कारण शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
नित्य, निर्विकार सुखस्वरूप . अपनी आत्मा को विस्मृत कर, मृगजजवत्‌ 
रज्जुसर्पवत्‌ एवं शुक्तिरजतवत्‌ प्रतीयमान इस भयंकर संसार-समुद्र में नित्य 
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निरंतर निमज्जनोन्मञ्जन रूप आवागमन को प्राप्त हो; आधिमोतिक आदि 
चौतापों से व्यथित-संतप्त होते हुए अपने लच्यभूत, नित्य सुख-शान्ति से 
गचित हो रहे हैं। इसलिए इस श्रशानजनित मोहात्मक जन्ममृत्युजरा 
व्याधि से ग्रस्त अनात्म पांचभौतिक घणित देह में आत्मबुद्धि की पूर्णतया 
निइत्तिरूप.उत्तम वैराग्य की प्राप्ति के लिए इसके स्वरूप, इसकी विभिन्न 
गर्भ, वाल्य, यौवन) वार्धक्य आदि अवस्थाए तथा उन विविध अवस्थाओं 
में आध्यासिक मिथ्या सम्बन्ध दोष से प्राप्त होने वाले दुःखों एगं दोषों का 
निरूपण प्रारंभ के पाँच अध्यायो में विशदरूपेण किया गया है, जिसका 
बारम्बार अध्ययन एनं मनन करके आत्यन्तिक कल्याण के अमिलाषी जिज्ञासु 
पुरुष, समस्त दुःखो के मूल कारणमूत मळ-मांसमय इस अनाम शरीर के 
मिथ्या अभिमान से मुक्त हो, अपनी विगेकवैराग्यादि साधनचतुष्टय 
सम्पन्न शुद्ध निर्विकार बुद्ध के द्वारा स्वरूपानुसंधान के परायण हो, 
अनांदिकाळ से विस्मृत अपने पारमार्थिक स्वरूपभूत सच्चिदानन्दघन 
परात्परं ब्रह्म को स्वात्मरूपेण अनुभव कर, उस आत्मानंद्रस का छक कर 
पान करते हुए उसी में निरंतर रमण करते इंए, उसी से तन्मय, तद्र,प एक 
तन्निष्ठ हो, अपने से मिनन किसी को मी न देखते, सुनते, समभते हुए, 
स्वात्मरत, स्वात्मकीड, स्वात्ममिथुन एगं आत्मानन्द हो, कृतकृत्य-- 


जीवन्मुक्त हो सके | 
७ 
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वैराग्याथ देह के स्वरूप 
एवं 
ञो ७ 
दोषों का वणन 


आर्त्रान्त्रतस्त्री गहनो विकारी परितापवान्‌ । 
देहः स्फुरति संसारे सोऽपि दुःखाय केवलम्‌ ॥१॥ 


शरीरमिदं सैथनादेवो द्ध, तं संविद्दयपेतं निरय एव 
सुत्र द्वारेण निष्क्रान्तमस्थिसिश्चितं ससिनानुलिप्त 
चर्मणाउवबद्ध' विण्सूत्र पित्तकफमज्जासेदोवसाभिरन्येश्र 
सलेबंहुभिः परिपूर्णं कोश इवावसन्नेति ॥२॥ 


अल्थिचसंस्नायुसज्जासांसशुक्रशो णितश्लेष्साथुदुषिते 
विण्मूत्रवातपित्तकफसंघाते दुर्गग्णे निःसारेऽस्मिन्छरी रे 
कि कासोपभोगः ॥ ३ ।। 


कामको घलो भ भय विषादेष्यंष्टवियोगानिष्टसप्रयोगक्षु - 
त्पिपासाजरामृत्युरोगशो काद्य रभि हतेऽस्मिञ्छरीरे कि 
कामोपभोगः ॥ ४ ॥ 

मल, मूत्र, शुक्र और शोणित से आद्र नाड़ियों से परिव्यात, विविध 


प्रकार के विकारों से युक्त और पतनशील यह जीवदेह संसार में केवल 
दुःखभोग के लिए प्रकाशित हो रही है । 


स्त्री-पुरुष के संयोग से यह शरीर उत्पन्न होता है, यह चेतनरहित है 
और मानो नरक ही है । मूत्रद्वार में से निकलने वाळा यह शरीर हड्डियों 
से गठित किया गया है, मांस से ळीपा गया है, चमड़े से मदा गया है 
और विष्ठा, मूत्र, वात, पित्त, कफ, मञ्जा' मेद-चरबी आदि से भरपूर है । 
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६ 
यह शरीर मानो समस्त दूषित वस्तुओं का खजाना हो-ऐसा प्रतीत 
होता है | 

श्लेष्म ओर 


अस्थि-हडडी, चमड़ा, स्नायु, मज्जा, मांस, शुक्र, रक्त, २ 
अश्न से दूषित तथा विष्ठा, मत्र वात, पित्त, कफ आदि के संघातभूत इस 
अत्यन्त दुर्गन्धित एवं निस्सार शरीर में विषयभोगों से क्या प्रयोजन ! 
काम, क्रोध, लोम, मय, दुःख, ईर्ष्या, प्रिय का वियोग, अप्रिय का 
संयोग, भख, प्यास, जरा, मृत्यु रोग एवं शोक आदि से प्रपीड़ित इस 
घृणित; तुच्छ शारीर में विषय-भोगों से क्या प्रयोजन ! ॥ १_४॥ 
स्तोकेना55नन्दमायाति स्तोकेनाऽऽयाति खेदिताम्‌ । 
नाऽस्ति देहसमः शोच्यो नीचो गुणबहिष्कृतः ।।५॥। 
तात सन्तरणाथंन गृहीतायां - पुनः पुनः | 
नोवि देहलतायां च कस्य स्यादात मभावना ॥६॥ 
देहनास्ति ` वते शुन्ये बहुगत्तंसमाकुले । 
तनरुहासंश्तरो विशवासंकोऽधिगच्छति ॥७॥ 
रक्तमांसमयस्याऽस्य सबाह्याभ्यतन्र मुने । 
नाशेकघमिणो ब्रहि केव कायस्य रम्यता ॥८॥ 
मरणावसरे काया जीवं नाऽनुसरन्ति ये। 
तेषु तात कृतघ्नेषु कंबाऽऽत्था वद धीमताम्‌ ॥९॥ 


भुक्त्वा पीत्वा चिरकालं बालपह्लव पेलबामु । 


- तनुतामेत्य यत्नेन विनाशमनुधावति ॥१०॥ 

यह शरीर अल्प खाने-पीने से आनन्द को प्रास होता है और अल्प 
शीत-घाम आदि में क्लेश को प्राप्त होता है । इसलिए शरीर के समान 
गुणहीन, शोचनीय ओर अधम दूसरा कोई महीं हे । संसार-सागर को पार 
करने के लिए पुनःपुनः गृहीत नोकारूप देह में किसकी आत्मबुद्धि होगी ! 

रोमरूप असंख्य वृक्ष और इन्द्रिय रूपी अनेक गड़ढों से युक्त देह 
नामक निर्जन बन में कोन पुरुष विश्वास को ( यह चिरकाळ तक निःशंक 
होकर रहने योग्य है, ऐसी प्रतीति को ) प्राप्त होगा ! 


र रक्त, मांस से विरचित विनाशशील इस देह के बाहर और भीतर 
भळीतभांति देखकर कहिए. कि इसमें कोन-सी रमणीयता है ! 
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भला, आप ही कहिए कि जो शरीर मरने के समय जीव के पीछे नहीं: 
जाते--जीव का त्याग कर देते हैं, उन कृतघ्न शरीरा पर ज्ञानवान्‌ पुरुषों 
का क्या आदर हो सकता है! 

चिरकाल तक भलीभाँति सुन्दर खाद्य और पेय पदार्थों को खा पीकर 
यह नवीन पल्लव के समान कोमल कृशता को प्रस होकर स्वतः विनाश 
की ओर अग्रसर होता है।। ५-१० ॥ 


तान्येव सुखदुःखानि भावाभावमयाच्यसों । 
भूयोऽप्यनुभवन्‌ काय! प्रातो हिँ भ लज्जते ॥११॥ 
सुचिरं प्रभुतां कृत्वा संसेव्य विभवशियस्‌ । 
नोच्छायसेति न स्थैर्यं काथः किमिति पाल्यते ॥१२॥ 


जराकाले जरामेति मृत्युकाले तथा मृतिस्‌। 
सम एवाऽविशेषज्ञः कायो भोगिदरिद्रयों: ॥ १३॥ 


दहनेकार्थयोग्यात्ति कायकाष्ठानि भूरिशः । 
संसाराब्धाविहोह्मन्ते कः्चित्तेछुः नर विदुः ॥१४॥ 
दीघंदोरात्म्यवलया निपातफलपातया । 

न देहलतया कार्य किञ्चिदस्ति विवेकिनः ॥१५॥ 


यह पामर शरीर पूवंजन्मों में बार-बार उपझुक्त ही भाव और अभावरूप 

-दुः :-पुनः अनुभव करता हुआ लज्जित नहीं होता । जव यह 

ह न गो पर अपना आधिपत्य जमा कर और विविध विभवों 

को पाकर न तो बृद्धि या उत्कर्ष को प्रात होता दै और न स्थिरता को 

प्रास होता दै, तब इसके परिपालन या परिरक्षण से क्या लाभ ! 

यह शरीर बुढ़ापे के समय में बुढ़ापे को अवश्य प्रास होता है ओर 

मरने के समय मृत्यु को अवश्य प्रास होता है, यह नियम भाग्यवान्‌ और 

दरिद्र दोनों के लिए, समान दै, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है; किन्तु 
यह बात इस अधम देइ को ज्ञात नहीं है । | हु. 

इस संसाररूप महासागर मैं केवळ जलना ही जिनका मुख्य प्रयोजन 

है, ऐसे हजारों देहरूपी काष्ठ भासित होते हैं। पर धीमान जन उनमें से 
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` किती को ही “नर” कहते हैं | अर्थात्‌ जो ज्ञानाग्नि द्वारा जलाया जा सकता 


है, वह देह ही नर-देह है । 
दुष्टतारूपी बड़े-बड़े प्रतानों से युक्त और दुश्चरित से जिसका पतन 


अवश्यम्भावी है, ऐसी देहरूपी लता से विवेकी पुरुष का कुछ भी प्रयोजन 
नहीं है ।। ११-१५॥ 

मञ्जनकर्दमकोशेषु झटित्येव जरां गतः । 

न ज्ञायते यात्यचिरात्‌ कः कथं देहदढु र! ॥१६॥ 


वायोर्दीपस्य मनसो गच्छतो ज्ञायते गति; । 
आगच्छतश्वर भगवञ्छ्रीरस्य कदाचन ॥ १७।। 


बद्धास्था ये शरीरेषु बद्धास्था ये जगतिस्थतो । 
तोन्मोहमदिरोभ्मत्तान्धिरिधगस्तु पुनः पुनः ॥ १८॥। 
नाऽहं देहस्य नो देहो मम नाऽयमह तथा । 
इति विश्रान्तचित्ता ये ते मुने पुरुषोत्तमा! ।। १९।। 


मानावमानबहुला बहुलाभसनोरमाः । 
शरीरमात्रबद्धास्थं घ्नन्ति दोषदृशो नरम्‌ ।।२०॥। 


यह शरीर कीचड़ से भरे पल्वलों ( तलेयों ) में निमग्न मेंढक के समान 
विषयभोगां. में अत्यन्त निमग्न होकर वृद्धावस्था से आक्रान्त हो जाता है, 
किन्तु यह शीघ्र ही कहाँ जाएगा और किस प्रकार की दुदंशाओं से ग्रस्त 
होगा, यह ज्ञात नहीं होता । 

वायु की, दीपक की ओर मन की गति--उत्पत्ति ओर विनाश जैसे 
अज्ञात हैं वैसे ही इस शारीर की उत्पत्ति, विनाश आदि अज्ञात हैँ । यह 
क्या है! किस प्रकार से और कहाँ से आता है! ओर कहाँ जाता है! 
इस बात को कोई नहीं जानता । 

जो लोग इन नाशवान शरीरां में आस्था रखते हैं--इन्हें नित्य स्थिर 
रहने वाळा मानते हैं तथा जो संसार को स्थिरता पर मी विश्वास करते हैं, 
चे मोहरूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गए हैं, उन्हें बारम्बार 
धिक्कार है । 

“में न तो इस शारीर का कोई सम्बन्धी हूँ और न शारीर हूँ; न यह शरीर 
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मेरा है और न में ही यह शारीर हूँ ।--ऐसा विचार करके जिनका चित्त 
परमात्मा में विश्राम ले रहा दै, वे ही लोग पुरुषों में उत्तम हैं । 


जो मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई हैं और प्रचुर लाभ से 
मनोरम प्रतीत होती हैं, वे दोषपूर्ण दृष्टियाँ केवल शारीर में नित्यत्व का 
विश्वास रखने वाले मनुष्य को नष्ट कर देती हैं । १६-२०॥। 
प्रज्ञा वराकी सदेव कायबद्धास्थयाऽनया । 
मिथ्याज्ञानकुराक्षस्था छलिता कष्टभेकिका ॥२१॥ 


न किव्चिदपि दृश्येऽस्मिन्‌ सत्यं तेन हतात्मना । 
चित्रं दग्धशरीरेण जनता बिप्रलभ्यते ॥२२॥ 


दिनः कतिपथेरेब निर्झराम्बुकणो यथा । 
पतत्ययसपयत्नेन जरठः कायपह्लबः ॥२३॥ 


कायोऽयमचिरापायो बुदबुदोऽम्बुत्तिधाविव । 
व्यर्थं फार्यपरावत्तं परिस्फुरति निष्कलः ॥॥२४॥ 
तडित्सु शरदञ्रेषु गन्धर्बनगरेछु च। 
स्थेयं येन विनिर्णीतं स विश्वलितु विग्रहे ॥२५॥ 
शारीर में ही नित्यता का विश्वास रखने वाली इस मिथ्याज्ञानरूपिणी 
दुष्ट राक्षसी ने अकेली ( असहाय ) दीन-हीन प्रज्ञा ( सुबुद्धि ) को पूणरूप 
से ठग लिया, यह बड़े ही कष्ट की वात है | 
जब इस दृश्य प्रपञ्च में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है तब उसके मध्यपाती 
होने से यह शारीर भी सत्य नहीं है। अपने आप जले हुए, इस असत्य 
शरीर से जनता ठगी जाती है, यह महान्‌ आश्चयं है | | 
कुछ ही दिनों में जीणंता को प्राप्त होकर यह शरीररूपी पल्लव झरने 
के जल की बूँदों के समान बिना किसी यत्न के अपने आप गिर पड़ता हे 
यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 
समुद्र में उत्पन्न हुए जल के बुदूबुदों को नाई इस शरीर का विनाश 
शीघ्र हो जाता है । यह संसार में परिभ्रमणरूपी जलभँवर में व्यथ ही प्रकाश 
को प्राप्त होता है । 
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जिस पुरुष ने विजली में, शरत्‌ ऋठु के मेर्घो में और गन्धेवेनगंरं 
में -ये चिरस्थायी हैं, ऐसा निर्णय कर लिया है वही इस शारीर की नित्यता 


` पर विश्वास करेगा ॥२१-२५॥ 
यथा जातानि जातानि चाऽन्यान्यन्याति कालतः । 
` वृक्षात पर्णानि शीयन्ते शरीराणि तथा नृणाम्‌ ॥ २९ । 


लायस्ते च स्रियन्ते च शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
पादपानां च पर्णानि का तत्र परिदेवना ॥ २७॥। 


चिदम्बुधौ स्फुरन्त्येता देह बुद्बुदपङ,क्तयः । 
इतश्चाऽन्या इतश्चाऽन्या एतास्वास्था न घीमतः ॥ २८॥ 


भतपश्चकसंपिण्डाद्‌ रचिता जनता; पृथक्‌ । 
एकस्मादेव बिटपाद्‌ विचित्रा इव पुत्रिकाः ॥ २९ 
काष्ठेतरत्काष्ठमारे किच्चिदन्यत्न दृश्यते । 
भूतपिण्डेतरह हे किञ्चिदन्यन्न दृश्यते ॥ ३० 
जिस प्रकर विमिन्न-विमिन्न परो उत्पन्न हो.होकर समय पाकर वृक्ष से 
झड़ जाते हैं उसी प्रकार जीवो के ये शरीर भी झड़ जाते हैं। जीवों के ये 
शरीर और दृक्षो के पत्ते उत्पन्न और नष्ट हुआ ही करते हैं अतः उनके 
विषय में शोक ही क्या ! 
चैतन्यसमुद्र में ये देहरूपी बुदूबुदों की पंक्तियाँ यहाँ एक प्रकार की, तो 
दूसरी जगह दूसरे प्रकार की होकर स्फुरित होती हैं। बुद्धिमान्‌ जन इनमें 
आस्था नहीं करते । - [ 
र जैसे एक ही वृक्ष से विलक्षण-विलक्षण पुतलियाँ--मूर्तियाँ बन इ जाती हैं 
से ही पाँच मूर्तो के संघात से विमिन्न-विमिन्न जन समूह बनाये गये हैं । 
जैसे लकड़ियों के बोझ में लकड़ियों के सिवा और कुछ नहीं दिखाई 
पड़ता, वैसे ही प्रथ्वी, जळ, तेज आदि पाँच भूतो के शरीर में पाँच भूतो 
के पिण्ड के सिवा ओर कुछ मी नहीं दिखाई पड़ता ॥२६-३०॥ 
भूतपञ्चकविक्षोभनाशोत्पादेषु हे जना! । 


हर्षामर्षविषादाता कि भवन्तो वशं गता! ॥३१॥ 
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शरीरं रोगनिलयं सलाच्ै परिद्षितस्‌ । 
किसथं शाश्वतधिया कुर्यात्पापं नरो बृथा ॥३२॥ 
यतः प्रातः संस्कृतं सायं नूनमन्नं विनश्यति । 
तदीयरससम्पुष्टकाये का बत नित्यता ॥२३॥ 


न्रिघावस्थास्थ देहस्य  कुमिविड्भस्सरूपत! । 
को गर्न; क्रियते तात क्षणविध्गंसिसिनर ॥३४॥ 


नास्ति देह समः शोच्यो नीचो गुणविर्षाजतः । 
रक्तमांससथस्यास्थ सबाह्याभ्यन्तरे मुने। 
नाशंकर्धमणो नूहि केव कायस्थ रम्यता ॥।३५॥ 
हे मनुष्यों ! तुम लोग पाँचमृतों का क्षोभ, नाश और उत्पत्ति होने पर 
हर्ष, अमर्ष और विषाद के वश में क्यों हो जाते हो! 
यह शरीर रोगों का घर है, यह मल आदि से सदा दूषित रहता है । 
फिर मनुष्य इसे सदा रहने वाळा समझकर व्यर्थ पाप क्यों करते हैं * जो 
प्रातःकाल अन्न तैयार होता है, वह संध्या तक नष्ट हो जाता है, फिर उसी 
के रस से पुष्ट इस शरीर की नित्यता केसी ! 
इस शरीर की वस, तीन प्रकार की ही अवस्थायें हैं--कमि, न 
और भस्म | प्रथ्वी में गाड़ दिए जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाते दै, यह 
कमिरूप हो जाता दै । बाहर या जल में फेंके जाने पर मगर, घड़ियाल, 
कौए, कुत्ते, सिय।र और गीघ आदि जीव इसे खाकर विष्ठा कर डालते हैं, 
तथा आग में जला डालने पर यह भस्म हो जाता है। ऐसे क्षणभंगुर शरीर 
पर मनुष्य के गर्व का क्या अर्थ है! 
शरीर के समान गुणहीन, नीच तथा शोचनीय वस्तु कोई नहीं हे। 
भीतर और बाहर रक्त और मांस से व्याप्त, केवल विनाशशील इस शरीर में 
रम्यता कहाँ, बतलाइए तो * ॥३१-३५॥ 


अस्थिस्थूणं स्तायुबद्धं सांसशोणितलेपितसू । 
चर्सावतद्ध॑ ढुगेन्धिपुणो मुत्रपुरीषयो; ॥३६॥ 
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जराशोकसमा विष्ट  रोगोयतनमातुरमू । 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥२७॥ 
मांसासुकपुयविण्मुत्रस्तायुमज्जास्थिसंहत । 

देहेचेतप्रीतिमान्सृढो भविता नरकेऽपि सः ।।२८।। 


सा कालपुत्रपदवी सा महावीचिवागुरा । 
सासिपत्रवनक्षेण या देहेऽहमिति स्थितिः ।'२९॥ . 


सा त्याज्या सर्गयत्नेन सर्गनाशेऽप्युपस्थिते । 
प्रष्टव्या सा न भव्येन सश्चमांसेव पुहकसी ।४०॥। 


यह शरीर रोगों का घर है | इसमें ह्यो के खम्मे लगे हैं | स्नायुजाळ 
की डोरी से यह बंधा है | मांस और रक्त इस पर थोप दिया .गया है । इसे 
चमड़े से मढ़ दिया गया है | यह मल और मत्र से सदा ही पूर्ण रहता है। - 
इससे दुर्गन्ध निकलती रहती है | बुढ़ापे और शोक से व्यास होने के कारण 
यह सदा आतुर ( असमर्थ ) रहता है । वीयं और रज से उत्पन्न होने के 
कारण यह रजस्वल है | साथ ही यह अनित्य भी है ( आज गिरेगा कि कल, 
इसका कोई ठिकाना नहीं है ) | इसमें पाँच मूत सदा ही डेरा डाले रहते 
हैं । अतः इसे त्याग दे यानी इसके प्रति अहंता और ममता न रक्खे। यदि 
म॒खं मनुष्य मांस, रक्त, पीब, मल, मूत्र, नाड़ी, मज्जा ओर हड्डियों के 
समुदायमृत इस शारीर से प्रेम करता है तो वह नरक से भी अवश्य प्रेम 
करेगा | इस शारीर में जो अहंभाव है, वही कालसूत्र नामक नरक का मार्ग 
है, वही महावीचि नामक नरक में ले जाने के लिए बिछा हुआ जाल है 
तथा वही असिपत्रवन नामक नरक की श्रेणी है | शरीर में होने वाली 
अहंता कुत्ते का मांस लेकर चलने वाली चाण्डालिनी के समान है, उसको 
सब प्रकार के यत्नों द्वारा त्याग दे सर्वनाश उपस्थित हो, तो भी कल्याण- 
कामी पुरुष को उसका स्पश तक नहीं करना चाहिए । ३५-४० ॥ 


शुक्रशोणित संयोगाहहस्स जायते यत! । 
नित्य॒ चिण्मूत्रसम्पुणस्तेनायमशुचिस्स्सृतः ॥४१॥ 
यथास्तविष्ठया पु्णशशुचिमान्त बहि घट! । 
शोष्यमानो हि देहोऽयं तेनायमशुचिस्ततः ॥॥४२॥। 
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सस्प्राप्यति पवित्राणि पञ्चगव्यं होषि च। 
अशुच्ित्गं क्षणाद्यान्ति किसन्यदशुचिस्ततः ॥४३॥ 
हृद्यान्यप्यन्नपात्तादि ये प्राष्य सुरभीणि च। 
अशुचित्वं प्रयान्त्याशु किसन्यदशुचिस्ततः ॥४४॥| 
हे जना; कि न पश्यन्ति यन्निर्याति दिने दिने । 
स्बदेहात्कश्सलं पूतिस्तदाधारः कथं शुचिः ॥४५॥ 
यह शरीर वीर्य और रज के संयोग से उत्पन्न होता है और नित्य विष्ठा 
तथा मूत्र से परिपूर्ण होता है, इसी से यह अपवित्र कहा गया है । जिस 
प्रकार विष्ठा से पूर्ण घट बाहर से शुद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह 
शुद्ध किया हुआ शारीर भी अपवित्र कहा गया दै । 
आति पवित्र पंचगव्य तथा हवि आदि भी जिसको प्राप्त होकर क्षणःमात्र 
में अपवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उससे अधिक ओर क्या 
अपवित्र है * 
हृदय को अति प्रिय छगने वाले मनोहर अन्नःपान भी जिसको प्राप्त 
होकर शीघ्र ही अपवित्र हो जाते हैं, उससे अपवित्र ओर क्या हो सकता है! 
हे मनुष्यों ! क्या तुम नहीं देखते हो कि जो प्रति दिन अपने शरीर 
से मल-मत्रादि निकलता दै, उसका आधार कैसे पवित्र हो सकता है! 
|| ४१-४५ ॥ 
देहस्संशोध्यमानोऽप पञ्चगव्य कुशांडुभिः । 
घृष्यमाण इवांगारो निर्मेलत्गे न गच्छति ॥४६॥ 
स्रोतांसि यस्थ सततं प्रभगंति गिरेरिव । 
कफमूत्रपुरीषाद्येस्स देहश्शुध्यते कथम्‌ ।।४७।। 
सर्वाशुचिनिघानस्य शरीरस्थ न विद्यते। 
शुचिरेकः प्रदेशोऽणि विण्मुत्रस्य दृतेरिव ॥४८।। 
सृष्ट्वात्मदेहस्रोतांसि भृत्तोयेः शोध्यते करः । 
तथाप्यशुचिभाण्डस्य न विच्नश्यंति किकराः ॥४९॥ 
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दुर्गन्धं सर्नन्ध्रेषु स्वश्लाणोद्देगकारकम्‌ । 
सततं स्रवतेऽमेष्यं कि देहस्योच्यते शुभम्‌ ॥५०॥ 
'चगव्य तथा कुशाओं के जलों से शोधन किया हुआ मी शरीर घिसे 
हुये अज्ञारे के समान निमंछ नहीं हो सकता । 
पवत के समान जिस शरीर से कफ, मूत्र, विष्ठा आदि के खोत 
निरतर बहते हैं भला, वह शरीर किस प्रकार शुद्ध हो सकता है ! 
सम्पण अपवित्रता के कोषरूप इस शरीर का कोई स्थान भी विष्ठा 
एवं मत्र के चर्म के समान पवित्र नहीं है। अपने देह के मल के खोतों 
से मल को निकालकर हाथ मिट्टी तथा जल से शुद्ध किया जाता है तो 
भी यह इस शरीर का अवयव रूप “कर” अपवित्रता के पात्र इस शरीर 
से अलग नहीं होता। शरीर में स्थित समस्त इन्द्रिय-छिद्रों से अपनी 
घ्राणेन्द्रिय को अत्यन्त उद्विग्न करने वाला अपवित्र दुर्गन्ध सतत्‌ प्रवाहित 
होता रहता है तब भला, शरीर की उत्तमता क्या कही जाय ! ॥ ४६-५० ॥ 
कायस्सुगन्धध्‌पा्थयंत्नेनापि सुसंस्कृतः । 
न जहाति स्वभावं स श्वपुच्छमिव नासितम्‌ ॥९१॥ 
यथा जात्येव कुष्णोथंः शुक्लः स्यान्नह्यपायतः । 
संशोध्यसानापि तथा भवेन्मृतिनं निर्मला ॥५२॥ 
जिप्नन्नपि स्वदुर्गन्धं पश्यन्नपि स्वकं मलम्‌ । 
च विरज्येत लोकोऽयं पीडयन्नपि नासिकाम्‌ ॥५३॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं येनेदं छादितं जगत्‌ । 
शी त्र पश्यन्स्वक दोषं कायस्य न विरज्यते ॥५४॥ 
स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान्‌ । 
विरॉगकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥ ५५।। 
 गरनपवकभ्रे्ठ गन्ध, धप आदि से भली भाँति संस्कार किया हुआ भी 
यह देह नमाई हुई कुत्ते की प. छु के समान अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता । 
जिस प्रकार काली वस्तु किसी भी उपाय से श्‍वेत नहीं हो सकती, उसी 
प्रकार शुद्ध की हुईं भी मुह. मूर्ति (निपल ८नही।हो. सक्नती,40/पर अंक अपने 
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दुगन्धि को सूघकर और अपने मल को देखकर मी तथा नासिका को 
पीड़ा देकर भी वैराग्य को नहीं प्राप्त होता । यह मोह का कितना अदूसुत 
माहात्म्य हे तथा जिसने समस्त जगत्‌ को आच्छादित कर लिया है जिसके 


कारण मनुष्य अपने शरीर के दोष को देख करके भी वैराग्य को नहीं 
प्राप्त होता । 


जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गन्धि से वैराग्य को प्राप्त नहीं होता तो 
फिर उसके विराग का कारण और क्या उपदेश दिया जाय ? ।। ११-५५ | 
सर्गस्यंब जगन्मध्ये देह एवाशुचिभंवेत्‌ । 
तन्मलावयवस्पर्शाच्छचिरप्यशुचि भंचेत्‌ ॥५६॥ 
जातं मृतमिदं देहे. मातापितृसलात्सकमू । 
सुखदुःखालयामेष्यं स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते ।॥॥५७॥ 
धातुबद्ध महारोगं पापमन्दिरमध्ुवस्‌। 
विकाराकारविस्तीर्ण स्पृष्ट्वा स्नानं. बिधीयते ।।५८।। 
नवद्वारमलस्रागँ सदाकाले स्वभावजस्‌ । 
दुर्गन्धं दुमंलोपेतं स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते ॥५९॥ 
मातृसुतकसम्बन्धं सुतके सह जापयते। 
सृतसुतकजं देहं स्पृष्ट्वा स्नानं बिधीयते ॥६०॥ 


संसार में सब मनुष्यों का शरीर ही अपवित्र है उसके मल के अवयव- 
स्पश से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है । 


माता-पिता के मल से बना हुआ, जन्म-मरण वाला, सुख-दुःख का 
स्थानरूप और अपवित्र, ऐसे शरीर को छुकर स्नान करना चाहिए । सात 
घातुओं से बने इए, महारोग वाले, पाप के घर के सदृश, अस्थिर ओर 
विकारों के आकार से भरे हए, ऐसे शरीर को छुकर स्नान करना चाहिए। 
नेत्र, श्रोत्र आदि नौ दरवार्जो द्वारा जिसमें से नित्य स्त्रभावतः मल निकला 
करता है तथा जो इस मल के दर्गन्ध से भरा हुआ है, ऐसे दुष्ट मलिन 
शरीर को छकर स्नान करना चाहिए | 

माता. के ,सूत न्धित होने के कारण मनुष्य के साथ ही सूतक 
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भी जन्म लेता हे और मरण का सूतक भी इसके साथ लगा रहता 
हे, इसलिए. इस शरीर को छ कर स्नान करना चाहिए !॥ ५६-६० || 
अहममेति विण्मूत्रलेपगरधादिमोचनप्‌ । 
शुद्ध शोचसिति प्रोक्त मृज्जलाभ्यां तु लोकिकस्‌।। ६ १।। 


चित्तशुद्धिकर शोच वासनात्रयनाशकम्‌ । 
ज्ञानगेर!ग्यमृत्तोयः क्षालनाच्छोचमुच्पते ॥६२॥ 


स्वदेहसलनिर्मोक्षो मृज्जलाभ्यां महामुने | 
यत्तच्छौच - भवेद्वाह्यं मानसं मननं विदुः। 
अहं शुद्ध इति ज्ञानं शोचमाहुमंनीषिणः ।। ६३॥ 


अत्यन्तमलिनो दहो दही चात्यन्त निर्मलः । 
उभ्तयोरन्तर ज्ञात्धो कस्य शौचं विधीयते ॥६४॥ 
ज्ञानशोचं परित्यज्य बाह्यो यो रमते तर! । 


स मुढूः काञ्चनं त्यक्त्वा लोष्ट गह्लांति सुव्रत ॥ ६५॥ 


मछ, मूत्र आदि डुगन्ध की शुद्धि तो मिट्टी-जल आदि से ही होती है, 
परन्तु यह तो लोकिक शुद्धि है। वास्तविक शुद्धि तो “अह? “मम? यानी 
“ में और मेरा”--इसको त्याग करने से ही होती है । 


शान रूपी मिट्टी और ' वैराग्यरूपी जल से धोना ही वास्तविक शौच 
कहलाता है। यह शोच चित्त की शुद्ध करने वाळा एवं वासनात्रय का 
नाशक है । मिट्टी और जल के द्वारा शरीर को पवित्र करना बाह्य शौच है 
और आत्मचिन्तन को ही आभ्यन्तर शौच कहा गया है। ज्ञानी जन 
मे विशुदूध आत्मा हूँ” इस प्रकार के अनुभव को ही सर्वोत्कृष्ट शोच 


कहते हैं। यह देह अत्यन्त मलयुक्त है और आत्मा अत्यन्त निर्मल हे--इस 


प्रकार देह और आत्मा के अन्तर का ज्ञान हो ज 
[ने पर किसकी शचिता का 
उपदेश किया जाय ! न 


जो मनुष्य ज्ञानशौच का परित्याग करके केवल बाह्य शौच में ही 
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रमा रहता है, वह मूढ़ स्वर्ण को त्याग कर मिट्टी के ढेले का ही संग्रह 
करता है ।।६१--६५॥ 
न शारीरमलत्यागान्नरो भवति निमंलः। 
मानसे तु मले त्यक्त भवत्यन्तः सुनिमंलः ॥६६॥ 
विषयेष्वतिसंरागो मानसो मल उच्यते। 
"दे ७ १ 
तेष्वेव हि विरागोऽस्य नेमंल्यं समुदाह्ृतस्‌ ॥६७॥ 
चित्तमन्तगंतं दुष्टं तीथंस्नानेनं शुद्धयति । 
शतशोऽपि जलधोंत॑ सुरा भाण्डमिवाश्णुचि ॥६८॥ 
भ्रमन्सवपु तीर्थषु स्नात्वा स्तात्वा पुनः पुनः । 
निमलं न मनो यावत्तावत्सव निरथंकस्‌ ॥६६॥ 
दानमिज्या तपः शौचं तीथसेवा श्रुतं तथा । 
सर्वाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावो न निमलः॥७०। 
मनुष्य केवल शरीर के सल का त्याग करने से ही निर्मळ नहीं होता, 
अपितु मन के मल का त्याग करने से ही आभ्यन्तर सुनिमल होता दै। 
विषयों में अत्यधिक राग मानसिक मल कहा जाता है, उन्हीं विषयों में इसका 
रागरहित दोना निर्मळता कही गई दे । 
शरीर के भीतर रहने वाला दूषितचित्त बाह्य तीर्थो में स्नान करने मात्र 
से शुद्ध नहीं होता, जिस प्रकार अपवित्र मद्यपात्र सैकड़ों वार जल से धोने 
पर भी शुद्ध नहीं होता । 
सम्पृणं तीथौं में भ्रमण करते हुए, वार-वार स्नान करने पर भी जब तक 
मन शदूध न हो, तब तक सब कुछ निरर्थक है | 
दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ-सेत्रन और शान्रश्रवण--ये सब तीर्थ होते 
हुए भी अतीर्थ हैं यदि भाव निर्मल नहीं हुआ ॥ ६६--७० ॥। 
भावतीथ परंतौथ प्रमाणं सवंकमंसु। 
ग्रत्यथालिङ्गते कान्ता अन्यथा लिङ्गयते सुता ॥७१॥ 
बहिस्तीर्थात्परं तीथमन्तस्तीथ महामुने । 
ग्रात्मतीथ महातीर्थमच्यतीथ निरथकस्‌ ॥७२।' 
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ग्रात्मतीथ समुत्सज्य बहिस्तीर्थानि यो ब्रजेत्‌ । 
करस्थं च महारत्नं त्यवत्वा काचं विमागंते । ७३॥ 
सवश गांगेन जलेन सम्यङ | 
मृत्पवंतेनाप्यथ भावदुष्ट; । 
आजन्मनः स्नानपरो मनुष्यो 
न शुद्धयतीत्येव वयं वदामः ॥७४॥ 
आत्मानदी संयमपुण्यतीर्था 
सत्योदका शीलशमादिणुक्ता । 
| , तंस्यां स्तातः पुण्यकर्मा पुनाति 
न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥७५॥ 
| भावतीर्थ ही परम तीर्थ है, इसके लिए सभी कर्मों में प्रमाण है । जैसे 
पुत्री का आलिंगन अन्य प्रकार से किया जाता है और स्री का आलिंगन 
अन्य प्रकार से । 
जड बाह्य तीर्थ से आन्तर तीर्थं बढ़कर दै। आत्मतीर्थ महातीथ है 
और अन्य सब तीर्थ निरर्थक हैं। आत्मतीथ को छोड़कर जो बाझ ती थौं 
में मटकता-फिरता है, वह मानों हाथ में रक्खे हुए बहुमूल्य रत्न को त्याग 
कर काँच को द्व ढ़ता-फिरता है । 
दूषितमावसम्पन्न मनुष्य सम्पूर्ण गंगा जल एवं मृत्तिका के पवत 
से मी मढीमाँति जीवन पयन्त स्नान करे, तो भी वह कदापि शुद्ध नहीं हो 
सकता--ऐसा हम कहते हैं । 
आत्मा नदी है, संयम ही पवित्र तीथ है, शील, शमादियुक्त सत्य ही 
जळ है । उसमें स्नान करके पुण्य कमोंवाला व्यक्ति पवित्र होता हे । जल 
से अन्तरात्मा की शुद्ध नहीं होती || ७१-७१ ॥ 
ग्रात्मज्ञानांभसि स्नात्वा सकृदालिप्यभावतः। 
सुवेराग्यमृदा शुद्धः शौचमेव प्रकीतितम्‌ ॥७६॥ 
ज्ञानामलांभसा पुंसाँ सद्वराग्यमृदा पुनः । 
अविद्यारागविण्म्रुत्रलेपगंघविशोधनस्‌ ॥॥७७॥ 
ध्यानपृते ज्ञानजले  रागदवेषमलापहे । 
यः स्वाति मानसे तीथ स याति प्रमां गतिम्‌ ॥७८॥ 
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आत्मा शुद्धः सदा नित्यः सुखरूप: स्वयंप्रभः । 
ग्रज्ञानाच्मलिनो भाति ज्ञानाच्छुद्धो भवत्ययस्‌ ॥७६॥ 
ग्रज्ञानमलपङ्कं यः क्षालयेज्ज्ञानतोयतः। 
स एव सवंदा शुद्धो नान्यः कमंरतो हि सः।८०॥ 


उत्तम वैराग्यरूपी मिट्टी से एक वार भी भाव से आलिप्त हुआ व्यक्ति 
यदि आत्मज्ञानरूपी जल में स्नान करके शुदूध हो जाय, तो इसे ही “शोच 
कहते हैं । ज्ञानरूपी निमंल जळ से तथा श्रेष्ठ वैराग्यरूपी मृत्तिका से 
मनुष्यों की अविद्या, रागरूपी मल-मूत्र के लेपरूप गन्ध की विशेष शुद्धि 
होती है । राग-द्वे रूपी मल का अपहरण करने वाले ध्यान से पवित्र हुए, 
ज्ञानरूपी जलवाले मानसतीथं में जो स्नान करता है, वह परम गति को 
प्राप्त होता है । 
नित्य सुखस्वरूप स्वयंप्रकाश आत्मा सदैव शुद्ध है । यह अज्ञान से 
मलिन प्रतीत होता है और ज्ञान से शुद्ध हो जाता है। 
जो परुष अज्ञानरूपी मल को ज्ञानरूपी जल से घो डालता है, वही 
सदैव शुद्ध है। जो ज्ञान की उपेक्षा करके लौकिक कमों में आसक्त रहता 
है, वह पुरुष शुद्ध नहीं हे ॥ ७६-८० ॥ 
त्वङ मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसकुलस्‌ । 
पणां मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्द्यमिद वपुः ॥८१॥ 
अनुक्षणं यत्परिहृत्य कृत्य- 
मनाद्यविद्याकृतबन्धमोक्षणस्‌ । 
देहः पराथश्यममुष्यपोषणे 
यः सज्जते स॒ स्वमनेन हन्ति ॥८२॥ 
शरीरपोषणार्थी सन्‌ य गतमानं दिहक्षति। 
ग्राहं दारधिया घृत्वा नदीं ततुं स इच्छति ॥८३॥ 
मोह एव महामृत्युमु मुक्षोवंपुरादिषु | 
मोहो विनिजितो येन स मुक्तिपदमहंति॥८४॥ 
त्वचा) मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियौ का समह॒ तथा 
मल मत्र से भरा हुआ यह स्थल देह अतिनिन्दनीय है। जो अनादि 


अविद्याकृत बन्धन को छुड़ाना रूप अपना कतव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस 
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परायै ( अन्य के भोग्यरूप ) देह के पोषण में ही लगा रहता है वह अपनी 
इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है । जो शरीर-पोषण में छगा रहकर 
आत्मतःस्व को देखना चाहता है वह मानो काष्ठबुद्धि से आह को पकड़कर 
नदी पार करना चाहता है। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्ष को 
बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्तिपद का अधि- 
कारी है ॥ ८१-८४ ॥ | 
इयन्मात्रपरिच्छिननो येनाळवत्मा भव्यभावितः । 
स॒ सर्वज्ञोपि सवंत्र परां कुपणताँ गतः ॥८५॥ 
रथं सोऽहमिति ` स्फाराच्मोह्ादन्यतरतमः । 
` . अनथंभतं संसारे न भतं न भविष्यति ॥८६॥ 
यं सोऽहमिदं तन्म इति मज्जति नाऽत्मवाच्‌। 
ग्रयं सोऽहमिद तन्म इति मज्जत्यनात्मवान्‌ ॥८७॥ 
झहंकारपिशाचेत गुहीतो यो नराधमः। 
न शास्त्रारिण न मन्त्राइच तस्याऽभावस्य सिद्धये ॥८८। ` 
जिसने 'यह आत्मा केवल देइमात्रपरिच्छिन्न दै यह भावना की, वह 
सर्वश् क्यों न हो, सर्वत्र ही परम दीनता को प्राप्त होता है । यह देह में हूँ? 
इस प्रकार के प्रबल अज्ञान से बढ़कर अनर्थकारी दुसरा अशान न इस 
संसार में हुआ और न होगा | “यह देह मैं हूँ. तथा थे स्री-पुत्र आदि मेरे 
हैं? याँ आत्मज्ञानी निमग्न नहीं होता । “यह देह में हूँ तथा धये स््री-पुत्रादि मेरे 
है? यो अनात्मज्ञानी निमग्न होता दै | जिस अधम पुरुष को देहाभिमानरूपी 
पिशाच ने अपने चंगुल में फंसा लिया, उसके उस अहंकाररूपी पिशाच को 
निदत्त करने के लिए न शार्स्रो में सामर्थ्य है और न सन्त्र में ही | 
॥८५-८९८॥। 


सगे स्वात्मनि स्वच्छे एषोऽहमिति भावना। 
एतत्‌ तद्‌ बन्धनं लोके स्वविकल्पोपक ल्पितस्‌ ॥८६। 


ये वे तरलगस्भीरमहेम्तागतमाश्रितः । 
पश्यन्ति ते तमालोक॑ न कदाचन केचन ॥ ६०॥ 


देहोऽहमिति या बुद्धिः सा संसारनिबन्धिनी । 
न कदाचिदियं बुद्धिरादेया हि सुमुक्षुमिः ॥६१॥ 


संवैव्यापक स्वेच्छु/”खप्मा"“म/ मैं ०एखद्दोशमाळ हूँ? इस अक्राइ०क़ी जो 


सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैर!ग्यसेवाभयमे . २१ 


भावना है यह लोक में अपने विकल्पों से कल्पित उसका बन्धन दै । जो 
पुरुष तरल और गम्भीर अइन्तारूप गडढे में गिरे हुए हैं, वे कोई भी उस 
आत्मपदरूप प्रकाश को कभी देख नहीं संकते । देइ में हूँ” यह जो बुद्धि 
है वह संसार में फंसाने वाली हे । इसलिए, मुमुक्ष पुरुषों को ऐसी बुद्धि 
कभी नहीं अपनानी चाहिये ? ॥ ८६-६१ ॥ 
ज्ञात्वेवं दोषवद्देहं यः प्राज्ञरिशिथिलो भवेत्‌ । 
देहभोगोद्भवादभावाच्छमचित्त:. प्रसन्नधीः ॥६२॥ 
सोऽतिक्रामति संसारं जीवन्मुक्तः प्रजायते । 
संसार कदलीसारदृढग्राह्यावतिष्ठते ॥९३॥ 
इस प्रकार इस देह को दोषयुक्त समझकर जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इससे 
शिथिल--विरत होता है, वह देह के भोगों से उद्भूत रागद्वेषादि भावों 
से उपरतचित्त हो, बुद्धि की प्रसन्नता-निमलता को प्राप्त होकर, इस संसार 
का अतिक्रमण कर, संसाररूपी केले के सारभूत परमात्मतत्त्व को स्वात्म 
रूपेण अनुभव कर जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ६२-६३ ॥ 
इसलिए इस मायामय स्वप्नतुल्य क्षणविध्वंसी पारावाररहित अंथाह 
भयंकर संसारसागर को पार करने के इच्छुक कल्याणकामी पुरुषों को 
चाहिए कि प्रबळ वैराग्यरस के रसिक होकर, 
मातापित्रोमंलोद्भुत॑ मलमांसमयं वपुः । 
त्यक्त्वा चाणडालवद्दूरं ब्रह्मभूय कृती भव ॥६४॥ 
माता-पिता के रज-वीय रूप मल से उत्पन्न इस मळमांसमय अनात्म- 
शरीर को चाण्डाल के समान दूर से ही त्यागकर स्वरूपभूत ब्रह्म को 
स्वात्मरूपेण अनुभव कर ब्रह्मभूत होकर कृतकृत्य जीवन्मुक्त हो जॉय ॥ ६४ ॥ 


छ 
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ड्र ९ न गल | र 
वेराग्याथ जीव क गर्भ, वाल्य एव योवनादि अवस्था 
तथा 
क्लेशबहुल संसार में असारत्व का वर्णन 


श्रु तात समासेन शास्त्रसारमशेषतः । 
वदिष्यामि सुचेराभ्यं सुमुक्षोभवबन्धकृत्‌ ॥१॥ 
शुक्रोऽन्नाज्जायते शुक्राद्िव्यदेहस्य सँभवः। 
ऋतुकाले यदा शुक्रं निर्दोषं योनि संस्थितस्‌। 
तदा तद्वागु सस्पृष्टं स्त्रीरक्तनेकतां व्रजेत्‌ ॥२॥ 
विसगंकाले शुक्रस्य जीवः कारणसंग्रुतः । 
नित्यं प्रविशते योनि कर्मभिः स्वेनियन्त्रितः ॥३॥। 


हे तात ! सुनो, सम्पूर्ण शास्त्रों फे साररूप वैराग्य को में संक्षेप से 
कहुँगा, जो मुमुक्षुओ के जन्म-मृत्युरूप सांसारिक बन्धन को काटने वाला है। 
अन्न से वीर्य एवं वीय से विलक्षण शरीर की उत्पत्ति होती है | जब 
ऋतुकाल में स्त्री की निर्दोष योनि में शुक्र स्थापित किया जाता है तब वह 
वायु से संस्पृष्ट दोकर स्त्री के रक्त के साथ एकत्व को प्राप्त होता है। शुक्र 
के विसग काळ में सदैव जीव अपने कारण-अविद्या आदि अष्टपुरी के साथ 
अपने कर्मा द्वारा प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है ॥१-३॥ 


' शुक्रस्य सहरक्तत्य एकाहात्कलिलं भवेत्‌। 
पञ्चरात्रेण कलिले बुदुब॒दत्वं ततो भवेत्‌ ॥४॥ 


मांसत्वं मासमात्रेण पञ्चधा जायते पुनः । 
ग्रीवा शिरएच स्कन्धएच पृष्ठवंशस्तथोदरम्‌ ॥१॥ 


पाणिपादौ तथा पाइवौँ कटिगात्र' तथेव च | 
मासद्वयेन पर्वाणि क्रमशः सम्भवतन्ति च ॥६॥ 


त्रिभिर्मासेः प्रजायन्ते सवे द्यंकुरसंघयः ॥ 
मासरचतुर्मिर्जायन्ते अङ्ग ल्यादि यथाक्रमम्‌ ॥७॥ 
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एक ही दिन में रक्तमिश्रित शुक्र का कलिल हो जाता है ओर पश्चात्‌ 
पाँच रात्रियों में कलिल बुदूबुद का रूप धारण कर लेता है । महीने भर में 
वह मांस का रूप धारण करता है और पुनः गर्दन, शिर, कन्घे, पीठ और 
पेट-इन पाँच भागो में विभाजित हो जाता है। वैसे ही हाथ, पैर, बगल 
तथा वैसे ही कमर आदि अंग हो जाते हैं, ओर दो महीने में अंगों की 
संघियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तीन महीनों में सभी शाखाओं-प्रशाखाओं की 
संघियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और चार महीनों में क्रमशः अङ्ग ली आदि 
अवयव भी हो जाते हैं ॥४-७॥ 


मुखं नासा च कर्णो च मासेर्जायन्तिपञ्चमिः । 
दन्तपङः क्तिस्तथाजिह्वा जायते तु नखाः पुनः ॥५॥ 
कणंयोश्च भवेच्छिद्र षण्मासाभ्यन्तरे पुनः । 
पाथुर्मेढ्सुपस्थं च शिइनश्वाप्युपजायते ॥६।। 
सन्धयो ये च गात्रेषु मासेर्जायन्ति सप्तमि/। 
रजञभ्रत्यङ्गसम्पूणं' शिरः केशसमन्वितस्‌ ॥१०॥ 
विभक्तावयवस्पष्टं पुनर्मासेऽष्मे भवेत्‌ । 
पञ्चात्मकसमायुक्तः परिपक्व; स॒ तिष्ठति ॥११। 


पाँच महीनों में मुख, नाक और कान हो जाते हैं और दन्तावली, जीम 
तथा नख भी उत्पन्न हो जाते हैं। पुनः छः महीनों में दोनों कानों में 
छिद्र हो जाते हैं और पायु, मेदू, उपस्थ और शिश्न भी हो जाते हैं। 
अङ्गो में जो-जो संधियाँ हैं वे सात महीनों में उत्पन्न हो जाती हैं ओर शिर 
के बाल के साथ वह अज्भ-प्रत्यज्ञ सम्पूर्ण हो जाता हे । पुनः आठवें महीने 
में स्पष्ट विभाजित हुए. अज्ञो वाला हो जाता है और पाँच महामूर्तो से युक्त 
परिपक्व होकर तैयार हो जाता है ॥८-११॥ 


पित्रेतो$तिरिक्तात्पुर्षो मवति मातुरेतोऽतिरिकारिस्त्रयो 
अवत्णुभयोरबीजतुल्यत्वान्नपुंसको भवति । व्याकुलितमनसो 
ग्रन्घा खख्ञाः कुब्जा वामना भवन्ति। . 


ग्रन्योस्य वायुपरिपीडितशुक्रद्ध्यादृष्टिधा तत्‌ः स्यात्ततो 
युग्माः प्रजायन्ते ॥१२॥ 


शुक्रं की अधिकतां से पुत्र की उत्पत्ति होती है और रजं की अधिकता 
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से पुत्री उत्पन्न होती है । श॒क्र-रज के समान मात्रा में होने से नपु सक 
सन्तान का जन्म होता है । मन में व्याकुळता हो तो उस स्थिति का संयोग 
सन्तान के बौनी, कुबडी, अन्धी आदि होने का कारण बनता है । जब 
वायु के संघर्ष से शुक्र दो भागो में वितरित होता है तब युग्म सन्तति 
उत्पन्न होती है ॥१२॥ 
मातुराहारवीर्येण षड्विधेत रसेन च। 
नाभिसूत्रानिबद्धोत वद्धते स दिने दिने ॥१३॥ 
ततः स्मृति लभेज्जोवः सम्पुणाऽस्मिञ्छछरीरके । 
सुखं दुःखं विजानाति निद्रां स्वप्नं पुरा कृतस्‌ ।। १४।॥ 
संसारचक्रमारोप्य बलिभिः कर्मरज्जुमिः । 
कालेनाकुष्यमाशस्य जङ्गमस्थावरा त्मनः ॥१५॥ 
झहो मे महती याता निष्फला जन्मसंततिः। 
झनाराधित गोविन्दचरणास्भोरुहृदया ॥१६॥ 


छः प्रकार के रस से युक्त माता के आहार के वळसेवहनामिसूत्रसे 
बघा हुआ दिन-दिन बढ़ने लगता है। तत्पश्चात्‌ वह जीव पूर्ण हुए इस 
शरीर में स्मृति को प्राप्त करता है और पहले किए हुए कमों को, निद्रा" 
स्वप्नादिकों को तथा सुख-दुःखों को जान जाता है। में संसाररूपी चक्र 
पर चढ़ाया गया । काळ मुझको कर्मरूपी रस्सियों से इधर-उघर नाना 
योनियों में खींचता रहा । मेंने स्थावर और जज्जमों के रूप में अनेक बार 
जन्म लिया । इस प्रकार नाना योनियों में भटकते-भटकते मेरी अनेक जन्म 
परम्परा बीत गई | सभी जन्मपरम्परा व्यर्थ निकलीं । उस जन्मपरम्परा में 
एक भी जन्म में मेने भी भगवान्‌ के चरणारविन्दो की आराधना नहीं की | 
उ ॥ १३-१६॥ 
अनास्त्रादित सत्कम ज्ञान भक्तिसुधा रसा । 
अदृष्टानन्तसंसारसागरोत्तरणप्लवा ।।१७॥ 
श्र. तिस्मृत्युदिताशेष सदाचारपराङ सुखी । 
झनुपासित सदवृद्धा स्वीकृता सत्समागमा ॥१८॥ 
असंपादितशुश्र्‌ षा गुर्वाचायपिदृष्वपि । 
त्यक्त्णंसमाचारा भ्रष्टा वदिकवतर्मंनः॥१६॥ 
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निजकमंजदेवा दि देहाध्यस्तात्मभावना । 
तद्भावनानुगोद्भुत सुखदुःखव्यवस्िथितिः ॥२०॥ 


न मैने सत्कम में हाथ लगाया, न आत्मज्ञान का अर्जन किया ओर न 
भक्ति सुधारस का ही आस्वादन किया । अनन्त संसाररूपी सागर को पार 
करने के लिए मेने सदूगुरुरूपी नौका को देखा ही नहीं। उस जन्म पर- 
म्परा में में श्रति और स्मृतियो से प्रतिपादित सभी सदाचारों से विसुख ही 
रहा । मैंने ज्ञानवान्‌ वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की । मैंने वर्णाश्रम धर्मों का 
परित्याग किया । में वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो गया हूँ । प्रत्येक जन्म में अपने - 
कर्मानुसार मिलने वाली देव और मनुष्य इत्यादि देहा में में आत्मभावना 
करता आया अर्थात्‌ उन देहा को में 'में' समझता रहा । उस समझ के अनु- 
सार किसी को सुखदायक और किसी को दुःखद।यक मानकर में भोगता 
रहा; क्योंकि आत्माभिमान के अनुसार पुरुषार्थ व्यवस्था होती हैं ॥१७-२०॥ 


नुदत स्वयाथासम्यज्ञानं जोत्तमनिवू तिः । 
पशुवतु प्राकृतेरेवे गुणरधिकनिव ता ॥२१॥ 


न कर्मनिष्ठा नातमज्ञा नापि भक्तियुता हरो। 
नोद्य का भक्तिहीनत्वातु तत्क्रियास्वर्चनादिषु ॥२२॥ 


कमंमिः पुण्यपापारव्य रविद्यापरनामभिः। 
धुमेरिवा्चिराग्नेयं ज्ञानमावृत्य देहिनः ॥२३॥ 
भूषयित्वा स्वकं देहं शब्दाद्य ¦ स्वाश्रयेगु रोः । 
दशंयित्वा स्वसौन्दयंमात्मने तिष्ठमानया ॥२४॥ 


स्वस्वरूप के विषय में यथार्थ ज्ञान न होने के कारण में उससे मिलने 
वाले निर्मळ आनन्द से वञ्चित रह गया । पशु के समान प्राकृत पदाथा 
को भोगकर मैं अपने को सुखी मानता था। न मेने कर्मयोग किया, न 
ज्ञानयोग किया और न तो भरी हरि भगवान्‌ के विषय में भक्तियोग ही 
किया । भक्ति न होने के कारण अचना इत्यादि भगवत्कमों को करने के 
लिए मैंने कभी उद्योग नहीं किया। “अविद्या” नाम से प्रसिद्ध अपरा 
प्रकृति पुण्य-पापरूपी कर्मों से जीवात्मा के ज्ञान पर उसी प्रकार आवरण 
डालती है जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला में घूम से आवरण डाला जाता हे । 
श्री भगवान्‌ की प्रकृतिरूप माया अपने में होने वाले शब्द इत्यादि गुणों से 
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स्वस्वरूप को अलंकृत कर अपने सोन्दयं का दर्शन कराती हुईं, भोग देने 
के लिए जीवात्मा के सम्मुख खड़ी हो जाती है ॥२१-२४)॥ 


निरस्तातिशयाहलादसुख भाव कलक्षणम्‌ | 
संछाद्यस्वगुणेरेग स्वरूप परमात्मनः ॥२५॥ 
गुणमयाप्रकृत्यारव्य भगवन्माययाऽनया । 
स्वसंलीनानन्त जीवकृतकर्मानुरूपया ।२६॥ 
गुणत्रयाक्रयानन्त विचित्र परिणामया | 
अतिदुस्तरया देवप्रपत्तिरहितात्मभिः ॥२७॥ 


प्रलोभ्यमाना सततं तयवात्यन्तनिवृता । 
ग्रजानतीव स्वहित म॒कस्वप्नानुकारिणी ।:२८॥ 
यह प्रकृतिरूप माया सर्वोत्तम आनन्दात्मक श्री भगवान्‌ के स्वरूप को 
अपने सत्त्व) रज ओर तम गुणों से छिपा देती है। सत्त्वरजस्तमोमय 
प्रकतिरूप यह भगवन्माया लय को प्राप्त इए, अनन्त जीवों के कर्मों के 
अनुरूप परिणत होकर जीवों को बाँघती हे । यह माया त्रिगुणात्मक अनन्त 
विचित्र भोग्य, भोगोपकरण ओर भोगस्थानों के रूप में परिणामों को प्राप्त 
करने वाली है | श्री भगवान्‌ के शरण में न आने वाले जीवों को इस माया 
का पार करना अत्यन्त कठिन है । में अतीत अनन्त जन्मों में इस माया के 
` प्रलोभन में फंस गया तथा इस माया से प्रसन्न रहता था । में प्रत्येक जन्म में 
अपने हित को नहीं जानता था | जिस प्रकार मूक मनुष्य देखे इए स्वप्न 
को किसी को नहीं बता सकता, उसी प्रकार मेरी जन्म-परम्परा बीती । 
क्योंकि में सम्पूर्ण जन्मपरम्परा को भोग कर भी उसका यथार्थ वर्णन नहीं 
कर सकता ॥२५-२८॥ 
निष्पानीये निरालम्बे निरच्छाये निरपाश्रये । 
द्राचीयस्याशुभ- माग यमस्य सदनं प्रति ॥१९॥ 


गच्छतो मेऽसहायस्य वर्धयन्ति महद्भयम्‌ । 
ग्रतीतापि सदवषा तिष्ठतीव पुरो मम॥३०॥ 
कि करिष्यामि पदयोनिपतिष्यामि कस्य तु । 
दुस्तरां दुदशामेतां कथयिष्यामि कस्य वा ॥३१॥ 
मृतश्वाह पुुनर्जातो जातश्चाहं पुनम तः । 
नानायोनिसहस्राणि मया दृष्टान्यनेकधा ॥३२॥ 
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सर्वेवस्तु भयान्वित भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ २७ 


यह जन्मपरम्परा मुझको अधिक भय दे रही है, क्योंकि असहाय होकर 
मुझको यमराज के स्थान में पहुँचने के लिए उस लम्वे अशुभ मार्ग में जाना 
होगा, जिसमें न पानी का ठिकाना है, न कोई अवलम्बन है, न छाया मिल 
सकती है, न कोई आश्रय ही प्राप्त हो सकता है | उस भयंकर मार्ग का स्मरण 
करते ही मुझको भय लगता है। इस प्रकार की जन्मपरम्परा यद्यपि बीत 
गई है तो भी प्रतीत होता है कि वह मेरे सम्मुख खड़ी है। अब में क्‍या 
करूँ १ किसके चरणों में गिरू ! अपनी इस दुस्तर दुदेशा को किससे 
कहुँ १ मरकर मैं पुनः जन्मा, जन्मकर में पुनः मरा और नाना सहख योनियाँ 
मैंने अनेक प्रकार से देखीं ॥२६-३२॥ 


अधुना जातमात्रोऽहं प्राप्तसंस्कार एव च। 
ततः श्रेय: करिष्यामि येन गर्भो न संभवेत्‌ ॥३३॥ 


गर्भस्थ ञ्चिन्तयत्येवमह गर्भाइिनिःस॒तः । 
ग्रध्येष्यामि परं ज्ञानं संसारविनिवतकम्‌ ॥३४॥ 


अवश्यै गरभंदुःखेन महतापरिपीडितः । 
जीवः कमंवशादास्ते मोक्षोपायं विचिन्तयेत्‌ ॥३५॥ 


यथा गिरिवराक्रान्तः कश्चिद्‌ :खेन तिष्ठत । 
तथा जरायुणा देहो दुःखं तिष्ठति वेष्टितः ॥१६॥ 


अब मैं जन्म लेते ही और नान्दी राद्वादि जातकम संस्कार समाप्त 

होते ही श्रेय सम्पादन करू गा, जिससे पुनः गर्भ प्राप्ति की सम्भावना ही न 
रहे । गर्भ में स्थित रहते हुए ही वह जीव इस प्रकार चिन्तन करता है कि 
मैं संसार को निवृत्त करने वाले परम ज्ञान का अध्ययन करू गा । अवश्य 
ही वह जीव अपने कमा से बाध्य हुआ बहुत बड़े गर्भदुःख से परिपीडित 
होकर रहता है और मोक्ष के उपायों की चिन्ता करता है । जैसे कोई बड़े- 
बड़े पहाड़ों से आक्रान्त हुआ दुःखी होकर बैठ जाय, वेसे ही यह जीवात्मा 
जरायु से वेष्टित होकर दुःखपूर्वक स्थित होता है ॥३३-२६॥ 

पतितः सागरे यद्ददुः्खमास्ते समाकुलः । 

गर्भोदकेन सिक्तांगस्तथास्ते व्याकुलात्मकः ॥३७॥ 

लोहकम्भे यथान्यस्तः पच्यते कश्चिदप्निना । 

गर्भेकुस्भे तथा क्षिप्तः पच्यते जठरारिनिना ॥३५।। 
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सुची भिरप्निवर्णाभिभिन्नगात्रो निरन्तरस्‌ । 
यद्‌ दुःखं जायते तस्य तद्गर्भष्टंगुरां भवेत्‌ ॥३९॥ 
गर्भवासात्परं वासं कष्ट नेवास्ति कुत्रचित्‌ । 
देहिनां दुःखमतुलं सुघोरमपि संकटस्‌ ॥४०॥ 
जेसे कोई समुद्र में गिरा हुआ व्याकुल होकर दुःख का अनुभव करता 
है, वैसे ही यह व्याकुळ अन्तःकरणवाला जीव गर्भ के जल से सिक्वांग होकर 
दुःखी होता है। जेसे कोई लोहे के घड़े में रक्खा हुआ आग में पकाया 
जाता है, वेसे ही यह जीव गर्भरूपी घड़े में डालकर जठराग्नि में पकाया 
जाता हे । अग्नि में तपाए हुए अग्निवर्णवाली सूइयों से निरन्तर भेदन 
किए, अंगवाले को जो दुःख होता है उसका आठगुना दुःख गम में होता 
है। गर्मवास से बढ़कर कष्टप्रद वास और कहीं भी नहीं है। जीवो के 
लिए यह अपार दुःख है ओर बड़ा अपार संकट भी है ॥३७-४०॥ 
इत्येतदृगभंदुःखं हि प्राणिनां परिकीतितम्‌ । 
चरस्थिराणां सर्वषामात्मगर्मानुरूपत : ॥४१॥ 
गभतिकोटिगुणापीडा योचियन्त्रनिपो डनातु । 
संभ्रुच्छितस्य जायेत जायमानस्य दोहनः ॥४२॥ 
इकुवत्पो ड्यमानस्य :पापसुदृगरपेषणातु । 
गर्मान्तिष्क्रप्रमाणस्य प्रवलेः सूतिवाश्रुभिः ॥४३॥ 
जायते सुमहदृदुःखं परित्राणं न विन्दति । 
यन्त्रण पीड्यमानाः स्मुनिःसाराश्व यथेक्षवः ॥४४॥ 
तथा शारीरं योनिस्थं पात्यते यन्त्रपीडनात्‌ ॥४४३॥ 


चराचर सभी प्राणियों का अपने-अपने गर्म के अनुरूप यह गर्भ का 
दुःख कहा गया हे । जन्म लेते हुए मूच्छ से युक्त जीव को गर्भ से करोड़ 
गुना पीड़ा योनियन्त्र से दबकर होती है । प्रबल प्रसूति वायु के द्वारा ईख' 


. की तरह पेरे जाते हुए, पापमुग्दर से पिसे होने के कारण गमे से निकलते 


हुए जीव को बड़ा भारी दुःख होता है और वह उससे त्राण का उपाय नहीं 
जान पाता । ईख की तरह निचोड़े गये उसके अवयव योनियन्त्र से पीड़ित 
होकर निःसार हो जाते हैं ओर वह योनि में स्थित शरीर योनियन्त्र के द्वारा 
पीड़ित करके गिरा दिया जाता है ॥४१-४४३॥ 
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धवेवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वेराग्यपेवासयम्‌ २६ 


ग्रस्थिम्ठतुलाका रं स्नायुबन्धनवेष्टितस्‌ ॥४५॥ 
रक्तमांसवसालिप्त विमूत्रद्रव्यभाजनस्‌ । 
केशालोमनखाच्छन्नं रोगायतनमुत्तमस्‌ ॥४६॥ 
वदनेकमहाहारं गवाक्षाष्टकभूषितस्‌ । 
गरोष्ठयकपाटं तु दन्तजिह्वागलान्वितस्‌ ॥४७॥ 


नाडीस्वेदप्रवाहं च कफपित्तपरिप्लुतम्‌ । 
जराशोकसमाविष्टं कालवक्त्रानले स्थितम्‌ ॥४८॥ 


कामक्रोधसमाक्रान्त॑ वासेश्वोपमदितस्‌ । 
भोगदुष्णातुरं मढं रागद्रषवशानुगस्‌ ॥४८॥ 


हड़ियोंवाला, गोल तथा स्नायुतन्तुओं से ढका हुआ, रक्त, मांस और 
वसा से लिप्त, मल, मूत्र आदि द्रव्यो का पात्र, केशों, लोमो, नखों आदि से 
आच्छादित यह देह विशिष्ट रोगों का घर है। मुख इसका प्रधान द्वार है । 
शेष आठ छिद्र इसे आठ जँगलों ( खिड़कियों ) की भाँति सुशोभित करते 
हैं। दोनों ओठों के किवाड़ हैं और इसमें दाँतों और जीभ की अगला 
लगी हई है। कफ और पित्त से आप्लावित इसमें नाड़ियों तथा पसीने की 
धारा बहती रहती है। यह वृद्धावस्था और शोक से युक्त रहता है और यह 
काल के मुखरूपी अग्नि में स्थित रहता है। काम, क्रोधादि मनोविकारों से 
आक्रान्त श्वासो से उपमर्दित, भोगतृष्णा से आतुर, राग-द्वेष के वशीभूत 
तथा विषयों में मढ़ रहता है ॥४१:-४६)। 
संव्तितांगप्रत्यङ्ग जराशुपरिवेष्टितस्‌। 
सद्धूटेनापिविक्तन योनिमागणनिगंतम्‌ ॥५०॥ 
विणमूत्ररक्तसिक्ताङ्ञ' षट्कोशिकससुदुभवस्‌ । 
अस्थिपञ्ज रसङ घातं ज्ञेयमस्मिन्कलेवरे ॥५१।। ` 
ग्रशुद्धं च विशुद्धस्य कमंबन्थविनिर्मितस्‌ | 
शुक्रशोणितसंयोगाह हः सञ्जायते क्वचित्‌ ॥१२॥ 


अङ्ग'प्रत्यङ्ग मरोड़ा गया, जेर से आच्छादित! एकत्रीमूत संकट के 
साथ यह योनिमार्ग से बाहर आता हैं। यह इस शरीर में ae मल-मूत्र हि भींगा 
हआ, छः कोशों से उत्पन्न होने वाला अस्थिपक्षर के र 22 
जाता दै । स्वरूपतः विशुद्ध जीवात्मा का यह शरीर न 
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कारण बना हुआ है । भला, कमी इसे शुक्र-शोणित के सांयोग से बनने वाले 
देह के रूप में उत्पन्न होना चाहिए १ ॥५०-५२) 
त्यकत्वा वकुरठसंवासं सुखभोगाननेकश: । 
विणमत्रमन्दिर वासं संत्रस्तः कोऽमिवाञ्छति ॥५३॥ 
गभंवासात्परो नास्ति नरको भुवनत्रये । 
तद्भोताश्च प्रकुर्वन्ति मुनयो दुस्तरं तपः॥५४॥ 
हित्वा भोगञ्च राज्यञ्ज वने यान्ति मनस्विनः । 
यदुभीतास्तु विमढात्मा कस्तं सेवितुमिच्छति ॥५५॥ 
गर्भ तु दन्तिकुमयो जठराग्निस्तपत्यध: । 
अल्पमात्र क्षणं नेवं गभंवास्रः क्वचिच्छुभः ॥५६॥ 


वैकुण्ठ के निवास को और अनेक सुख भोगों को छोड़ कर मल-मूत्र के 

मन्दिर के निवास की इच्छा कौन करेगा ! जो उससे संत्रस्त हो चुका है । 
तीनों लोकां में गभवास से बढ़कर और कोई नरक नहीं है। उससे भयभीत 
सुनिगण दुश्चर तपश्‍चर्या करते हैं और मनस्वी लोग राज्य और भोग का 
परित्याग करके वन जाते हैं । जिससे भयभीत होकर भी कौन ऐसा मढ़ है 
जो उसी के सेवन की इच्छा करेगा ! गर्भ में कृमि काटते हैं और नीचे 
जठराग्नि तपती है | गर्मवास कहीं भी थोड़ा मी क्षणमात्र भी झभदायी 
नहीं होता ॥५३-५६॥ र 

गभंवासे महदृद्‌ःखं ` दशमासनिवासनस्‌ । 

तथा निःसररो दुःखं योनियन्त्रेशतिदारुरो ॥५७॥ 

एव मेतन्महाकष्टं जन्मदुःखं प्रकीतितम्‌। 

पुसामज्ञानदोषेण नानाकर्मवशेन च ॥५८॥ 

गभस्थस्य मतिर्यासीत्सा जातस्य प्रणइयति । 

संमच्छितस्य ` दुःखेन योनियन्त्रनिपीडनात्‌ ॥५६॥ 

बाह्यत वाशुना चारय मोहसङ्गोन देहिनम्‌ । 

स्पृष्टमात्रस्य घोरेण ज्वरः समुपजायते ॥ ६०॥ 


दस महीनो तक गर्भ में निवास सचमुच बड़ा भारी दः 
दस: दुःख है | उसी 
प्रकार गम से बाहर निकलने के समय अत्यन्त दारुण योनियन्त्र में दुःख 


_ होता हे । इस प्रकार पुरुषों के अज्ञान दोष के कारण तथा नाना कर्मा के 
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कारण बहुत बड़ा कष्ट प्रदान करने वाला यह जन्म का दुःख कहा गया । 
गर्भस्थ जीव की -गमे में जो बुद्धि रहती है वह जन्म लेने के पश्चात नष्ट 
हो जाती है क्योकि योनिःयन्त्र के निपीडन के कारण दुःख से वह समच्छित 
हो जाता है। वाह्य वायु का स्पर प्राप्त करते ही घोर अज्ञान में आसक्त 
इस जीव को ज्वर हो जाता है ।।५७-६०।। 


तेन ज्वरेण महता महामोहः प्रजापते । 
संमुढस्य स्मृतिभ्न शः शीघ्रः सञ्जायते पुनः ॥६१ । 
स्मृतिभ्रंशात्ततस्तस्य पूर्वेकर्मबशेन च। 
रतिः सञ्जायते तस्य जन्तोस्तत्रेव जन्मनि ॥६२॥ 


मलभारडे नवहारे पुयासक्छोणितालये। 
देहेऽस्मिन्बुदुबुदाका रे कुमियूथसमाकुले ॥६३॥ 


कामक्रोध भयद्रोहमो हमात्सर्यका रिणी 
परदारपरक्षेत्रपरद्रव्यकलो लुपे ]॥६४॥ 


हिंसासूयाशचिव्याप्ते विष्ठामत्रेकभाजने। 
यः कुर्याच्छोभनधिय स मढ: स च दुर्मात? ॥६५॥ 


उसी महाज्वर के कारण महामोह उत्पन्न हो जाता है तथा पुनः संमूढ 

हुए उस जीव की स्मृति शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाती है और स्मृतिभ्रश होने के 
कारण तथा पूर्व कर्मा के वशीभृत होने के कारण उस जीव की उसी जन्म में 
रति हो जाती है । नो द्वारों वाला यह शरीर मल का भाण्ड है, पूय, असक, 
एवं शोणित का मन्दिर है, बुलबुले के आकार वाला है, कृमियों के झुण्ड से 
समाकुछित है, काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मात्सय उत्पन्न करने 
वाला है। यह एकमात्र परदार, परक्षेत्र और पर द्रव्य के लिए ही लोलुप 
रहने वाला है, हिंसा, असूया ओर अशुचि से व्याप्त रहता है, विष्ठा और 
मत्र का एकत्र भाजन है। ऐसे शरीर में जो सुन्दर बुद्धि करता है वही मूढ़ 
है और वही दुमति है ॥६१-६५॥ 

यददग्ध भवेन्मृत्स्ता दग्धं भस्मत्वमाप्तुयात्‌ । 

मृतस्य दृश्यते किञ्चित्‌ तृष्णा कोपरतस्य तु ॥६६॥ 


क इहोत्पद्यते विद्वान्‌ को वेह {म्रियते पुन: । 
यन्त्रोपममिदं धीमान्‌ वायुत्यक्त मृतं भवेत्‌ ॥६७॥॥ 
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पृथगात्मा पृथक्‌ स्वान्तं पृथक खानि दशापि च । 
पृथक्‌ पृथक च भुतानि पृथक्‌ तेषां गुणोत्करः ॥६८॥ 
पृथक्‌ प्राणादिवायुर्च तदृगतिश्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
पृथक्‌ पृथगिति ह्येतत्‌ शरीरं किमिहोच्यते ॥६९॥ 
जो अदग्घ होने पर यानी न जलाये जाने पर मिट्टी हो जाता है तथा दग्ध 
होने पर भस्म हो जाता है | .मरे हए का क्या कुछ देखा जाता दै ! अर्थात 
कुछ नहीं | अतः मरे हुए के प्रति क्या तृष्णा ! इस संसार में कोन विद्वान्‌ 
उत्पन्न होता है और कोन विद्वान्‌ मरतां दै ! यन्त्र की भाँति प्राणवायु से 
परित्यक्त हो जाने पर मृतक संज्ञा हो जाती है । आत्मा पृथक्‌ है, अन्तःकरण 
पृथक है, दसों इन्द्रियाँ पुथक हैं, पूथक्‌-पृथक्‌ पञ्चमूत हैं और पृथक-प॒थक्‌ 
उनके गुणी का विकास हे, पृथक्‌ प्राण आदि वायु हैं, उनके संचार की 
पृथक्‌-्यृथक्‌ गतियाँ हैं। जब यह सब कुछ पृथक-प॒थक्‌ ही है, तो भला इसमें 
शरीर किसे कहा जाय ? ।।६६-६६॥ 
मानुषे कदलीस्तम्भनिःसारे सारमागंणस । 
करोति यः स॒ संमृढो जलबुदबुदसंनिभ ॥७०॥ 
रक्तो मढश्च लोकोश्यमकार्य सम्प्रवतंते । ` 
न चात्मानं विजानाति न परं न च देवतम्‌ ॥७१॥ 
न शृणोति परं श्रेयः स चक्षुरपि नेक्षते। 
समे पथि णनेगच्छन््ललतोव पदे पदे ॥७२॥ 
स॒त्यां बुद्धी न जानातिबोध्यमानो बुधेरपि। 
संसारे क्लिश्यतः तेन रागमोहवशानुगः ॥७३॥ 


जल के बुदूबुदू के समान क्षणमङ्गर तथा कदली के स्तम्भ के समान 

इस निस्सार मनुष्य शरीर में जो सारबुद्धि करता है, वह अत्यन्त मूढ़ है । 

रागयुक्त तथा अज्ञानमूढ़ हुआ यह लोक न करने योग्य कार्यों में ही प्रवरा 

होता है, वह न तो अपने को जान पाता है, न परमात्मा को और न तो 

देवताओं को ही । कानों के होने पर भी वह अपने कल्याण को नहीं सुनता 

और न तो चक्तु होने पर भी देखता. ही हे । प्रातीतिक सम मार्ग पर 

चलता हुआ भी मानो घौरे-घीरे वह पद-पद पर स्खलित होता. चलता है | 

ज्ञानवार्नो द्वारा उदूबुदूघ किए जाने पर भी बुद्धि होने पर भी, वह ज्ञान 

ओ। की नहीं प्राप्त कर पाता तथा इस प्रकार राग और मोह के वश में इआ 
संसार में क्लेश पाता है ॥७०-७३॥ 
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गर्भस्मृतेरभावेन शाञ्जमुक्तं महषिभि।। 
तद्‌ दुःखकथनार्थाय स्वगंमोक्षप्रसाधक ॥७४॥ 


ये शाखज्ञाने सत्यस्मिन्सवंकर्माथंसाघके । 
न कुर्वन्त्यात्मन। श्रेयस्तदत्र महदद्भुतम्‌ ॥७५॥ 


अव्यक्तन्द्रियकृत्तित्वाद बाल्ये दुःखं महत्पुनः । 
इच्छन्नपि न शक्नोति वक्त' कतु न किञ्चन ॥७६॥ 


दन्तोत्थाने महदःखमल्पेन व्याधिना तथा । 
॥ हटे हि ० 
बालरोगेरच विविधः पीडा बालग्रहेरपि ॥७७॥ 


उस गर्भ की स्मृति का अभाव होने के कारण ही महर्षियों ने शास्त्रों को 
कहा है जिससे उसके दुःखों का वर्णन हो सक्ते और वह स्वर्ग या मोक्ष की 
प्राप्ति कर सके । जो सम्पूण कर्मों का फल मोक्ष तक प्रदान करने वाले शास्र- 
ज्ञान के रहते हुए भी आत्मकल्याण से वञ्चित रह जाते हैं वही यहाँ बड़े 
ही आश्रय की वात है। पुनः इन्द्रियों की बृत्तियों के अव्यक्त होने के कारण 
बाल्यावस्था में बड़ा भारी दुःख होता है क्योंकि वह चाहता हुआ भी न तो 
कुछ कर सकता है और न बोल ही सकता है। दाँत उठने में और उसी 
प्रकार छोटी-सी व्याधि में भी बड़ा ही दुःख होता है। नाना बालरोगों तथा 
बालग्रहों के कारण भी पीड़ा होती है ॥ ७४-७७ ॥ 


बचितक्षत्तट्परीतांग। क्वचित्तिष्ठति रारटन्‌ । 
विण्म्रुत्रभक्षणाद्य च मोहाद्‌ बाल। समाचरेत्‌ ।,७८॥ 
क्षत्तडावेदनाशक्तः परतन्त्रोऽतिकातरः | 
क्षुधते रुदिते बाले माता चिन्तातुरा तदा ॥७९॥ 
भेषजं पातुमिच्छन्ती ज्ञात्वा व्याधिव्यथां दृढाम । 
नाना विधानि दुःखानि बालभावे भवन्ति वे ।८०॥ 


कभी तो वह भूख-प्यास से व्याकुल अङ्गों वाला होकर और कभी स्व- 
भावतः ही रोते हए पड़ा रहता है.तथा वह बालक अज्ञान से मळमूत्राद 
तक का भक्षण भी करता है । ज्लुधा, तृषा की आवेदना के कारण असक्त 
हुआ वह अत्यन्त परतन्त्र और कातर हो जाता है तब भूख से-उस बालक के 
रोने की पर माता चिन्ता से आतुर हो उठती है । बालक की इढ़ व्याधि- 
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व्यथा को जानकर औषधि पिछाने.की इच्छा करती हुई उस माता को भी 
बालक की बाल्यावस्था में नाना प्रकार के इुःख होते हैं ॥ ७८-८० ॥ 

कौमारे करांवेधेन मातापित्रोविताडनेः। 

क्षराध्ययनाद्यश्च दुःखं स्याद्‌ गुरुणासनातु ॥८१॥ 

बाल्ये दुःखमतोत्येव . पर्यन्तपि विमूढधीः । : ` 

न कुरवीतात्मतः  श्रेयस्तदत्र . महददुसुतस्‌ ॥५२॥ 

प्रमत्ते स्ट्रिय वृत्तैश्च कामरागभप्रपीडनात्‌ । 

 रोगादितस्य सततं कुतः सौख्यं हि यौवने ॥८३॥ 

ईष्यंया सुमहद्दुःखं मोहाद्रक्तस्य जायते । 

` “झत्तास्य कुपितस्येव रागो .दुःखाय केवलस्‌ ॥८४॥ 


टी कौमारावस्थ 1 में कर्णवेध के द्वारा, माता-पिता की ताडना के द्वारा, 
अक्षरों के अध्ययन के कारण तथा गुरुओ के शासन के कारण उसे बडा ही 
दुःख होता दै । वह बाल्यावस्था के दुःखो का अतिक्रमण करता है ओर उन्हे 
देखता भी है किन्तु फिर भी मोहितान्तःकरण होने के कारण आत्मकल्याण 
नहीं करता, यह यहाँ अत्यन्त ही आश्चर्य की वात है । प्रमत्ता इन्द्रिय इत्तियों 
से, काम और राग से अत्यन्त पीड़ित होने से, तथा निरन्तर रोगाक्रान्त होने 
से, युवावस्था में भी कहाँ सुख है ! अज्ञान के कारण राग से युक्त हुए इस 
जीव को ईर्ष्या से बड़ा दुःख होता है | प्रमत्त एवं क्रू.द होने वाले इस पुरुष 
का राग इसे केवल दुःख देने के लिए ही होता है ॥ ८१-८४॥ 
रात्रौ न विन्दते निद्रा कामाग्निपरिखेदित। । 
दिवाऽपि च कुतः सौख्यमर्थोपाजेनचिन्तया ॥८४५॥ 
स्रीष्वध्यासितचित्तस्य ये .पुंसः शुक्रविन्दव। । 

न ते सुखाय मन्तव्या स्वेदजा इव विन्दव। ॥!८६॥ 
कुमिमिः पीड्यमानस्य कुष्ठिनः पामरस्य च | 
करडयनाभितापेन यद्भवेत्ल्लीछु तद्विदा' ॥५७॥ 
यादृशं मन्यते सौख्यं गरडेपृतिविनिगमात्‌। . 
तादृशं स्रीषु मन्तव्यं नाधिकं तासु विद्यते ॥८५॥ 


कामाग्नि से सन्तत होता हआ वह रात में नींद नहीं ले पाता और 
झर्योपाजेन की चिन्ता के कारण दिन में भी कहाँ सुख पाता है ! खिया में 
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सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ३५. 


रमे हुए चित्तवाले पुरुष के जो वीर्य-बिन्दु हैं, वे भी उसे सुख प्रदान करते 
हुए नहीं कहे जाते; अपितु पतले होकर' स्वेद विन्दुओं की भाँति निकलते 
रहते हैं । कृमियों द्वारा पीड्यमान पामर कुष्ठरोग के रोगी को खुजलाने 
का जलन से जो सुख प्रास होता है, वही सुख स््री-संसर्ग से समभना 
चाहिए । जैसा सुख कपोल में दुर्गन्धि के निवारण से माना जाता है, वैसा 
ही सुख स्त्री में समझना चाहिए, उससे अधिक सुख स्त्री में नहीं 
होता ॥ ८५-८८ ॥ 


विण्मूत्रस्य समुत्सर्गात्सुख॑ भवति यादृशस्‌। 
तादृशं स्लीपु विज्ञेयं भूढेः कल्पितमन्यथा।।८९॥ 
रेतसो निगमो यावत्सुखं तावद्धि विद्यते। 
विरुत्रयोविसगंऽपि ततो वे नाधिकं सुखस्‌ ॥९०॥ 
नारीष्ववस्तुसुतास्तु सवदोषाश्रयासु च। 
नाणुमात्र सुखं तासु कथितं पंचचूडया ॥६१॥ 


मल-मूत्र का त्याग करने से जैसा सुख होता है वैसा ही सुख स्री-प्रसंग में 

भी समझना चाहिए, परन्तु मूखों ने अन्य ही प्रकार का मान छिया है । स्त्री 
के साथ भोग काळ में वीर्ये के त्याग करने में जितना सुख होता है उतना 
ही सुख विष्ठा और मूत्र के त्याग करने में भी होता है, उससे अधिक ख्री 
के संभोग का सुख नहीं है । सभी दोषों की आश्रयभता तथा निस्सार 
उन खिर्यो में अणुमात्र भी सुख नहीं है, ऐसा प चचूडा ने कहा 
है ॥ ८६-६१ ॥ 

सम्मानमपमानेन वियोगेनेष्टपङ्खम! । 

यौवन जरयाग्रस्तं क्व सौख्यमनुपद्रवम्‌ ॥९२॥ 

वलौपलितकायेन शिथिली कृतविग्नह। । 

सर्वे्रयास्त्रशक्तश्च जरया जर्जरीकृतः॥९३॥ 

खीपुसोर्योवनं हृद्यमन्योन्यस्य प्रियं पुरा। 

तदेव. जरयाग्रस्तमनयोरपि न प्रियम ॥९४॥ 

्रपुवंवत्स्वमात्मानं जरया परिपीडितस्‌। | 

यः पद्यस्त विरज्येत कोऽन्यस्तस्मादचेतनः ।।९५॥ 


अपमान के द्वारा सम्मान, वियोग के द्वारा इष्ट वस्तु की प्रासि तथा 
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वृद्धावस्था के द्वारा युवावस्था ग्रस्त है तो फिर यहाँ उपद्रवरहित सुख कहाँ 
हे ! वृद्धावस्था द्वारा जजरीमृत बनाया गया, झुरियों से युक्त अज्ञों वाला 
शैथिल्य को प्राप्त हुआ उसका शरीर सम्पूर्ण क्रियाओं में असमर्थ हो जाता 
है। स्त्री-पुरुष का यौवन जो पहले-पहले एक दूसरे के लिए बड़ा ही प्रिय 
और रुचिकर था वही अब वृद्धावस्था से ग्रस्त होने के कारण उन दोनों को 
भी प्रिय नहीं होता यानी वृद्धा जी को न तो युवक पुरुष अच्छा लगता दद 
और न तो बृद्ध पुरुष को युवती स्री ही । इद्धावस्था से पीड़ित होने के कारण 
जो अपने को पहले जैसा न देखते इए मी विरक्त नहीं होता, उससे बढ़कर 
मख, जड़ भला और कौन है ! ॥ ६२-६५ ॥ 

जराभिभ्रुतः पुरुषः पत्नीपुत्रादिवान्धवे : 

ग्रशक्तत्वाददुराचा रेभू त्येश्व परिम्रुयते ॥९६॥ 

न धर्ममर्थ काम च मोक्षं च जरयायुत।। 

शक्त, साधयितुं तस्माद्वा घमं समाचरेत्‌ ॥६७॥ 


वातपित्तकफादीनां वेषम्यं व्याधिरुच्यते । 
वातादीनां समूहश्च देहोऽयं परिकीतित। ॥९८॥ 


तस्मा््याधिमय ज्ञेयं शरीरमिदमात्मन। । 
वाताथव्यतिरिक्तत्वाह याधीनां पञ्जरस्य च ॥६९॥ 


वृद्धावस्था से अभिभूत पुरुष अशक्त होने के कारण दुराचारी पत्नी" 
पुत्रादि कुटम्बियों तथा नौकरों द्वारा भी तिरस्कृत होता है । इद्धावस्था से 
अस्त पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, किसी का भी साधन करने में समथ 
नहीं होता । इसलिए धर्म का साधन युवावस्था में ही कर लेना चाहिए । 
वात, पित्त, और कफ आदि की विषमता ही व्याधि कही जाती है और यह 
देह तो इन्हीं वात आदि का समूह कहा गया है; इसलिए, अपने इस शरीर 
को व्याधि आदि से परिपूर्ण ही समझना चाहिए । क्योकि यह देह और ये 
व्याधियाँ--दोनों वात आदि से संयुक्त हैं ॥ ९६-९९ ॥ 
रोगेर्नानाविधेर्याति देही दुःखान्यनेकधा । 
तानि च स्वात्मवेद्यानि किमन्यत्कथयाम्यहस्‌ ॥१००॥ 
एकोत्तरंमृत्युश तम स्मिन्देहे प्रतिष्ठितस्‌ । 
` तत्रेकः कालसंयुक्त) शेषाश्वागन्तव! स्मृता। ॥१०१॥ 
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धवं वसतु भयान्वित भुवि नृणां वैराग्यमैवा सेयम्‌ ३७ 


ये स्विहागन्तवः प्रोक्तास्ते प्रशाम्यन्ति भेषजेः। 
जपहोमप्रदानेश्च  कालमृत्युनं शाम्यति ॥१०२॥ 
विविधा व्यावयस्तन्रसर्पाद्याः प्राणिनस्तथा । 
विषाणि चाभिचाराश्चमृत्योद्वाराणि देहिनाम्‌ ॥१०३॥ 


ह जीव नाना प्रकार के रोगों से अनेक प्रकार के दुःखा को प्राप्त होता 
है ओर ये सभी दःख सबको स्वयं अनुभत हैं, में इससे भिन्न क्या कहूँ ! एक 
से एक बढ़कर मृत्युपर्यन्त सेकड़ो दःख इस शारीर में प्रतिष्ठित हैं, जिनमें 
काछनिर्घारित एक मृत्यु है और शेष दःख आगन्तुकमात्र कहे गये हैं। वे 
ओषध, जप, होम, दान आदि द्वारा शाम्य हैं, किन्तु कालनिर्घारित मृत्यु का 
शमन नहीं होता ओर वहाँ भी जीवों को मृत्यु के अनेक द्वार कहे गए 
हैं--व्याधियाँ, सर्पादि, प्राणी, विष और अभिचार आदि ॥ १००-१०३ ॥ 

पीडितंसपंरोगाद्य रपि घन्वन्तारिः स्वयस्‌। 

स्वस्थीकत न शवनोति कालप्राप्तं हि देहिनस्‌ ॥१०४॥ 

नौषधं न तपो मन्त्रा न मित्राणि न बात्धवाः । 

शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन पीडितस्‌ ॥१०५॥ 

रसायनतपोजप्यर्योगसिद्ध महात्मभिः । 

ग्रवान्तरित शान्तिः स्यात्कालमृत्युमवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 

नास्ति मृत्यु समं दुःख नास्ति मृत्यु समं भयस्‌ । 

नास्ति मृत्युसमख्रासः सवषामपि देहिनाम्‌ ॥१०७॥ 

यदि वह काळ आ पहुँचा तो सप, रोगादि से पीड़ित होने पर भी जीव 

को स्वयं घन्वन्तरि भी नहीं स्वस्थ कर सकते । काळ द्वारा पीड़ित मनुष्य को 
न तो ओषध, न तप, न मंत्र, न मित्र और न बान्धव कोई नहीं बचा 
सकता । रसायन, तप, जप, योग ओर सिद्ध महात्मा भी उसे शान्ति प्रदान 
नहीं कर सकते और वह काळ मृत्यु को प्राप्त हो जाता दै । सभी प्राणियों के 
लिए मृत्यु जसा कोई दुःख नहीं है, मृत्यु जेसा कोई भय नहीं है और मृत्यु 
जसा कोई त्रास भी नहीं है । १०४-१०७ ॥ 


सद्भार्यापुत्रमित्रारि राज्यश्वयं सुखात च। 
ग्राबद्धानि स्नेहपाशमृ त्युः सर्वाणि कृन्तति | १०८॥ 
जायते योनि कीटेषु सृतः कमंवक्षात्पुनः । 
देहभेदेन यः पर्येद्वियोगं कमंसंक्षयात्‌ ।।१०९॥ 
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मरणां तहिनिदिष्टे न नादाः : परमार्थतः । 
महातमः प्रविष्टस्य छिद्यमानेषु ममंसु ॥११०॥ 
यद दुःखं मरणो जन्तोनं तस्येहोपमा कचित्‌ | 
हा तात मातः कान्तेति क्रन्दत्येवं सुदु'खितः ॥१११॥ 
स्नेह पाश से बघे हुए इन सभो सती स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य, ऐश्वयं 
आदि सुखा को मृत्यु नष्ट कर देती है कमं क्षय हो जाने के कारण मरा 
'इआ वह पुनः कीट योनियों में जाता है और देहभेद होने के कारण वह 
ऐसा मानता है कि मानो उसका पूर्वपूर्वं के देहों से कोई सम्बन्ध ही न रहा 
हो । किन्तु जिस मृत्यु का निरूपण किया गया है वह वास्तविक नाश नहा 
हे फिर मी महा अन्धकार में प्रविष्ट हुए उस जीव को मर्मस्थानों पर छेदन 
किए जाने पर जो दुःख होता है उसकी यहाँ कहीं भी उपमा नहीं है । अरे 
बाप ! अरी माँ ! जरी प्रिये ! ऐसा कद कर वहत दुःखी होकर वह करुण 
क्रन्दन करता है ।। १०८-१११ ।। 
मण्डक इव सपण ग्रस्यते मृत्युना जगत्‌ । 
बान्धवेः सम्परित्यक्त। प्रियेशच परिवारितः ॥११२॥ 


नि:रवसन्दीर्धमुष्णा॑ च मुखेन परिशुष्यता । 
खट्वायां परिवृत्तो हि सह्यते च मुहुमु हुः ॥११३॥ 
सम्मृढः क्षिपतेऽत्यथः' हस्तपादावितस्ततः। 
खट्वातो वाञ्छते सूर्मि सुमेः, खट्वाँ पुनमंहीस्‌ ॥११४॥ 
विवज्ञस्त्यक्तलञ्ज₹च मुत्रविष्ठानुलेपितः । 
याचमानरच सलिलं शुष्ककणठोष्ठतालुकः॥११५॥ 


. जैसे सप मेढक को निगल जाता है वैसे ही मृत्यु इस जगत्‌ को निगल 
जाती है । अपने प्रिय बान्धवों द्वारा वह घिरा हुआ भी उनके द्वारा हठात्‌ 
छोड़ दिया जाता है । एकदम सूखते हुए मुख से लम्बी लम्बी और गर्म-गमं 

'साँत छोड़ता हुआ चारपाई पर घिरा हुआ वह बार-बार सच्छा को प्रास 
होता है । अत्यन्त सम्मृढ हुआ वह हाथपैरों को इधर-उधर फंकता है और 
चारपाई से प्रथ्वी पर, एथ्वी से चारपाई पर ओर पुनः चारपाई से एथ्वी पर 
जाना चाहता है । मत्र और विष्ठा से छिपा हुआ कण्ठ, ओठ ओर ताछ 


आदि फे सूख जाने के कारण विवश होकर लज्जा छोड़कर जळ माँगता है । 
॥११२-११५॥ 
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चिन्तयानः स्ववित्तानि कस्येताति मृते मयि । 
यमदूतैर्नीयमानः कालपाशेन कषितः।।११६॥ 


म्रियते पश्यतामेगं गले घुरघुरायते । 
जीवस्दृणजलूकेव देहाह्दे ह विशेत्क्रमात्‌॥११७।' 


सम्भ्राप्योत्तरमशेन देहं त्यजति पूर्वकम्‌। 
मरणात्प्राथंना दुःखमधिकं हि विवेकिनः ॥ ११०८ 


क्षणिक मरणे दुःखमनन्तं प्राथंनाकृतस्‌। 
जगतांपतिरथितवाद्विष्णुर्वामनतां गतः ॥११६॥ 


जिसे यह चिन्ता होती है कि मेरे मर जाने के पश्चात्‌ यह मेरा घन 
किसका होगा ! तब तक यम के दूत कालरूपी पाश से उसे खींचकर ले 
चलते हैं । उसके गले में घर-घर की आवाज होती है ओर वह देखनेवालों 
के लिए. मर जाता है किन्तु वह जीव तो इस शरीर को छोड़कर क्रमशः 
दूसरे शरीर में ठीक उसी प्रकार प्रविष्ट हो जाता हे जिस प्रकार तुणजलुका 
( जाक ) दूसरे तृण को पकड़कर साथ ही पहले तृण को छोड़ देती है । अपने 
अंशमात्र के द्वारा दूसरे शरीर को प्राकर पूर्व शरीर को छोड़ देता है। 
यद्यपि भौतिक दृष्टि से मृत्यु को सबसे बड़ा दुःख कहा गया हे फिर भी 
विवेकी को मृत्यु से भी अधिक दुःख याचना में प्रतीत होता है क्योंकि मरण 
मे क्षणमात्र का दुःख होता है परन्तु याचना द्वारा होनेवाला दुःख तो अनन्त 
काल तक के लिए होता है। सम्पूर्ण लोकों के अधिपति भगवान्‌ श्री विष्णु 
को भी याचना के ही कारण वामनत्व को प्रास होना पड़ा ॥११६-११९॥ 


भ्रधिकः कोऽपरस्तस्मा्यो न यास्यति लाघवस्‌। . | 

ज्ञातं मयेदमधुनामृत्योभ॑वति यद्‌ गुरुः ॥१२०॥ 

न पर प्राथंयेदु भ्रूयस्तृष्णा लाघवकारणस। _ 

ग्रादौ दुःखं तथा मध्ये दुखमन्ते च दारुणस्‌ ॥१२१॥ 

निसर्गा्सर्गसुतानामिति दुःखपरम्परा । 

बतंमानान्यतीतानि दुःखान्येतानि यानि तु ॥१२२॥ 

न नर$ शोचयेजजन्म न विरज्यति तेन गै। -: 

अत्याहारान्महद्द *खमल्पाहारात्तदन्तरस्‌ ॥१२३॥ 
उनसे बढ़कर और कौन है जो लघुता को न प्रात होगा ।: मृत्यु से भी 
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जो बड़ा.है वह आज मुके ज्ञात हो गया। चू कि तृष्णा लघुता का कारण 
है इसलिए किसी दूसरे को भी पुनः किसी की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए । 
इसमें आदि में दुःख, मध्य में दुःख और अन्त में तो दारुण दुःख हे ही । 
सृष्टि के आरम्म से ही यह भूतों के दुःखों की परम्परा चल रही है। ये जो 
मी वर्तमानकालीन दुःख हैं वे सबके सब अतीतकालीन हैं। दुःखों का 
चिरकाल से अभ्यास होने के कारण मनुष्य जन्म आदि के विषय में न तो 
सोचता है और न उससे विरक्त ही होता है । अधिक आहार कर लेने पर 
दुःख होता है और आहार में न्यूनता आने पर उससे भिन्न प्रकार का दुःख 
होता है ॥१२०-१२३ | 
तर टते भोजने कण्ठो भोजने च कुतः सुखम्‌ । 
क्ष्घा हि सर्वरोगाणां व्याधिः श्रेष्ठतमः स्मृतः॥ १२४॥ 
स॒ चाच्तोषधिलेपेन क्षणमात्र प्रशाम्यति । 
क्ष दुव्याधेवदना तीव्रा निःशेष बलकुन्तनी ॥१२५॥ 
तया$भिहतो प्रियते यथान्येर्व्याधिभिनंर; । 
तद्रसे$पि हि कि सौख्यं जिह्दाग्रपरिवर्तिनी ॥१२६॥ 
तत्क्षणादधघंकालेन कण्ठं प्राप्य निवर्तते। 
इति क्षुदुव्याधितप्तानामभ्नमोषघवत्स्मुतसु ॥१२७॥ 


भोजन करते समय गला ट्टता दै भला, भोजन में क्या सुख है ! भूख 
सभी रोगों में सबसे बड़ी व्याधि कही गई है और वह अन्नरूपी औषधि के 
लेप से क्षणमात्र को शान्त हो जाती है| सम्पूर्ण बल को काट डालनेवाली 
मूख की व्याधि से बड़ी तीव्र वेदना होती हे । अन्य व्याधियों की भाँति 
छुघा से भी आहत हुआ व्यक्ति मर जाता है | वह जिहृवा के अग्र भाग पर 
निवास करती है तो फिर जिइवा के रस में मी क्या सुख है! गले के पास 
पहुँचकर वह आधे क्षण में ही निवरत्त हो जाती है । इसलिए क्लुधारूपी 
व्याधि से पीड़ित लोगों के लिए अन्न औषधि की भाँति कहा गया है | 
“ ॥१२४-१२७॥ 


न तत्सुखाय मन्तव्यं परमाथन परिडतेः । 
मृतोपमदच यः शोते सवंकायविर्वाजतः ॥१२८॥ 
तत्रापि च कुतः सौख्यं तमसा चोदितात्मनः । 
प्रबोषेऽपि कुतः सोख्यं कायषपहतात्मन। ॥१२९॥ 
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कुषिवाणिज्यसेवाद्यगोरक्षादि ` परिश्रमेः ॥ 
प्रात त्रपुरीषाभ्याँ मध्याह्ने क्षुत्पिपासया ॥१३०॥ 
तृप्ताः काम्येन बाध्यन्ते निद्रया निशिजन्तवः ॥१३०३॥ 


सम्पूर्ण कायाँ को छोड़कर मृतवत्‌ जव मनुष्य सो जाता है उसे भी 
पण्डित लोग परमार्थतः सुख का कारण नहीं मानते। तमोगुण से आच्छादित 
होने के कारण वहाँ मी क्या सुख है * तथा कार्या में प्रताड़ित अन्तःकरण 
वाले पुरुष को जागने में भी क्या सख हे? कृषि, व्यापार, सेवादि तथा 
गोरक्षादि परिश्रमो के द्वारा भी क्या सुख है ! प्रातः मल-मत्र का त्याग करने 
में और मध्याह्न में मख-प्यास से कष्ट होता है । तत्तत्कामनाओं से तृप्त 
हए प्राणी रात्रि में निद्रा से बाध्य कर दिए जाते हैं ॥१२८-१३०३॥ 


रथंस्योपाजेने दुःखं दुःखमजितरक्षरे ॥१३१॥ 
नाशे दुःखं व्यये दुःखमर्थस्येव कुतः सुखम्‌ । 
चौरेभ्यः सलिलेभ्योऽग्नेः स्वजनात्पा थिवादपि ॥१३२॥ 
भयमर्थवतां नित्यं मृत्योदहभुतामिव । 
खे यथा पक्षिभिर्मा सं भक्ष्यते इवापद छु वि ॥१३३॥ 
जले च भक्ष्यते मत्स्येस्तथा संत्र वित्तवान्‌ । 
विमोहृयन्ति सम्पत्सु वारयन्ति विपत्सु च ॥१३४॥ 
खेदयन्त्यजने काले कदार्थाः स्थुः सुखावहाः ॥११४॥ 


इसी प्रकार घनोपाजन में दुःख, उपाजित घन की रक्षा में दुःख, घन ' 
के नाश में दःख तथा उसके व्यय में भी दःख ही दै । इस प्रकार भला; धन 
में सुख कहाँ हे! धन के लिए चोरों से भय, पानी ओर अग्नि से भय, 
उसी प्रकार स्वजनों ओर राजाओं आदि से भी भय बना रहता है। 
जिस प्रकार देह धारियों को मृत्यु. से भय बना रहता है उसी प्रकार 
घनवानों को नित्य नाना प्रकार के भय बने रहते हैं आकाश में जेसे पक्षी 
. भयभीत होकर मांस भक्षण करते हैं, पृथ्वी पर जेसे कुरो भयभीत होकर 
मांस भक्षण करते हैं, जल में मछुलियाँ जिस प्रकार भयभीत होकर मांस आदि 
भक्षण करती हैं उसी प्रकार घनवान्‌ सवंत्र सर्वदा भयभीत रहता है । वे घन- 
वान्‌ विपत्तियो में उनका निवारण करने में दःखी होते हैं और सम्पत्तियों में 
रागान्ध होकर उपाजन के समय खेद को प्राप्त होते हैं । भला, घन सुख का 
कारण कब होता हे ! ॥ १४१-१३४३ ॥ 
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प्रागथपतिरुदिप्नः परुचात्सर्वाथ निःस्पृहः ॥। १३५ 


तयोरर्थपतिदु शी सुखी मन्ये विरक्तधीः । 
हेमन्ते शेशिरं दाखं ग्रीष्मे तापस्यदारुणस्‌ ॥१३६॥ 


प्रावृष्यत्यल्पवृष्टिभ्यां कालेऽपयेवं कुतः सुखस्‌ । 
विवाहृविस्तरेदःखं तदगर्भोदृहने पुनः ।।१३७॥। 
सूतिवेषम्थदुःखषच दुःख विष्ठादि कर्मभिः । 
दन्ताक्षिरोगेपुत्रस्य हा कष्टं कि करोम्यहम्‌ ॥ १३८ 


- पहले जब तक उसे घनपतित्व का अभिमान रहता है तब तक वह अनेक 
प्रकार से उद्विग्न होता है और पीछे सम्पूर्ण घनो से विरक्त होकर निःस्पृह 
हो जाने के कारण अथंप्रपञ्च में अब तक आसक्त होने के पश्चाताप के 
कारण उद्विग्न होता है। उन दोनों में धनवान्‌ को दःखी ओर विरक्त बुद्धि 
वाले को में सुखी मानता हुँ । 

पुनः हेमन्त ऋतु में जाडे का और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का दारुण दुःख 
होता है | वर्षा ऋतु में अत्यधिक तथा अत्यल्प बृष्टि के कारण द्‌ ःख होता है । 
इस प्रकार ऋतुओं से भा क्या सुख है! विवाह के विस्तार में दुःख है और 
गर्म ढोने में दःख है । सन्तानोत्पत्ति की विषमता के कारण होने वाले 
दःखो से दःख ओर सन्तान फे मल-मत्रादि के त्याग करने में दःख तथा 
सन्तान के दाँत, आँख आदि रोगों में “दाय ! बड़ा कष्ट है, अब में क्या 
करू ? इस प्रकार दुःख होता है ॥ १३५-१३८ 
गावो नष्टाः कृषिभंग्ना भार्या च प्रपलायिता । 
` वालापत्या च मे भार्या कः करिष्यतिरन्धनम्‌ ॥१३९॥ _ 
विवाहकाले कन्यायाः कीदृशश्च वरा भवेतु॥ : 
एतच्चिन्ताभिभ्रुतानां कुतः सोख्य कुटुस्बिनामु ।; १४०॥ 
लितस्य पुस 
श्रतं च शोलं च ग्रुणाइच सव । 
अपक्वकुम्भे निहिता इवाप 
प्रयान्ति देहेन समं बिनाशनम्‌ ॥१४१॥ 


राज्येऽपि हि कुतः सौख्यं सन्धिविग्रहचिन्तया । 
वृत्रादपि हि भय यत्र तत्र सौख्यं हि कोडदास्‌ ॥१४२॥ 
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गायें नष्ट हो गई, : खेती छिन्न-भिन्न हो गई और स्त्री भाग गई । 
मेरी स्त्री की सन्तान छोटी है, रसोई कोन बनाएगा? विवाह काल में कन्या 
को कैसा वर मिलेगा ! इसी प्रकार की चिन्ता से अभिभूत अन्तःकरण वाले 
कुटुम्ब्ियों को भला, कहाँ से सुख प्रात दोगा! कुड॒म्ब की चिन्ता से व्याकुळ 
चित्त वाले पुरुप का शास्त्रीय ज्ञान, उत्तम स्वभाव और अन्यान्य सारे गुण 
देह के साथ ठीक उसी प्रकार विनाश को प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार 
कच्चे घड़े में डाला गया जळ घड़े के साथ-साथ नष्ट हो जाता है । सन्धि- 
विग्रह की चिन्ता से युक्त राज्य में भी कहाँ से सुख हो सकता हे! सच तो 
यह है कि राज्य में जहाँ पुत्र से भी भय है वहाँ सुख ही केसा ! 
॥१३६-१४२।। 


स्वजातीयाद्भयं प्रायः सवषामेव हि देहिनाम्‌ । 
एकं द्रव्याभिलाषित्वाच्छुनामिव परस्परस ॥१४३॥। 


न प्रविश्य वनं करिचन्तृपः ख्यातो३स्ति भुतले । 
निखिलं यस्तिरस्कृत्य सुखं तिष्ठति निभयः ॥१४४॥। 
युद्धे बाहुसहस्रं हि पातयामास भुतले । 
श्रीमतः कातंवीयंस्य ऋषिपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥१४५॥ 
ऋषिपुत्रस्य रामस्य रामो दशरथात्मजः । 
जघान वीर्यमतुलमुध्वंगं सुमहात्मनः ॥१४६॥ 


प्रायः सम्पूर्ण प्राणियों को अपनी जातिवालों से भी भय होता है इसका 
मात्र कारण है एक मात्र द्रव्य ( अथवा विषयजात ) के लिए सबकी इच्छा 
और फलस्वरूप परस्पर कुत्तो का-सा व्यवहार होता है । कोई राजा वन में 
न प्रवेश करके पृथ्वी पर ख्याति तो प्राप्त करता है, परन्तु सुखी नहीं होता । 
इसके विपरीत जो सर्वस्व का त्याग करके वन में प्रवेश करता है वह निर्भय, 
निश्चित होकर सुखपूर्गक स्थित होता है । र 


युद्ध में प्रतापी क्रषिपुत्र जामदग्नि ने श्रीमान्‌ कातंवीय के सह्न बाहुओं 
को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उन महात्मा ऋषिपुत्र परशुराम के 
उध्वंगामी अतुलवीर्य को दशरथ पुत्र राम'ने नष्ट किया ॥ १४३-१४६।। 


जरासंधेन रामस्य तेजसा नाशितं यशः। | 
जरासंघस्य भीमेन तस्यापि पवनात्मजः १४७ `` 
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४४ वैराग्य मातेणंडे 


हनुमानपि सूयण विक्षिप्त पतितः! क्षितो । 
सूर्य: प्रतापथुक्तोऽपि मेघैः संछाद्यते क्वचितु ॥ १४८॥ 


क्षिप्यते वायुना मेघो वायो वीय नगेजितः । 
दह्यन्ते वह्विना शालाः स वह्निः शाम्यते जलः ॥ १४६॥। 


तज्जलं शोष्यते सूयस्ते सूर्याः सह वारिशा। 
त्रलोक्येन समस्ताश्च नश्यन्ति ब्रह्मणो दिने ॥ १५०॥ 


जरासन्ध ने अपने तेज से राम के यश का नाश किया। भीम ने 
जरासन्ध का और पवनपुत्र हनुमान ने भीम का । हनुमान को सूर्य ने उठा कर 
. फेंक दिया और वे मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिरे । प्रतापयुक्त सूये भी मेघों से 
कभी-कभी आच्छादित हो जाता है। उस मेघ को वायु उठालेजाताहे 
और वायु के पराक्रम को पर्वत जीत लेते हैं | पवत अग्नि से दग्ध होते हैं । 
अग्नि जळ से शान्त होती है। जल का शोषण सूर्य करते हैं और वे समस्त 
सूयं जल के साथ तथा त्रेलोक्य फे साथ ब्रह्मा का दिन पूण होने पर नष्ट 
हो जाते हैं ।। १४७-१५०॥। 


ब्रह्मापि त्रिदशः साघंसुपसंह्वियते पुनः । 
पराघह्यकालान्ते शिवेन परमात्मना ॥१५१॥ 


एवं नेवास्ति संसारे यच्च सर्वोत्तमं बलम्‌ । 
विहायेकं जगन्नाथ परमात्मानमव्ययम्‌ ॥१५२॥ 


ज्ञात्वा सातिशयं सर्वंमतिमानं विवजंयेतु । 
एवंभुते जगत्यस्मिन्कः सुरः परिडतोऽपिवा ॥१५३॥ 


न ह्यस्ति सववित्कश्चिन्न वा मुखोऽपि सवंत । 
यावद्यस्तु विजानाति तावत्तत्र स पणिडतः ॥१५४॥ 


भगवान्‌ शिव के द्वारा देवताओं के साथ-साथ ब्रहमा का भौ दो पराध 
काल के अन्त में उपसंहार हो जाता है । इस प्रकार एक मात्र जगन्नाथ 
अव्यय परमात्मा को छोड़कर इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, 
` सर्वोत्तम बळ कही जा सकती हो। संसार में सब कुछ सातिशय है अर्थात्‌ 
` एक से बढ़कर एक है, यह जानकर अत्यधिक मान का परित्याग कर देना 
। चाहिए । इस प्रकार के इस जगत्‌ में कौन देवता हे और कोन पण्डित है ! 
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सवंवस्तु सयात्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ | ४१ 
यहाँ कोई भी सर्गश नहीं है और सर्वथा कोई मूख भी नहीं है। जब तक 
जिस विषय में जो जानता है तब तक उसमें वह पण्डित है ॥१५१-१५४॥ 


समाधाने तु सवेत्र प्रभावः सदृशः स्मृतः। 
वित्तस्यातिशयत्वेन प्रभाव। कस्यचित्ववचित्‌। १५५॥ 


दानवेनिजिता देवास्ते देवेनिजिता पुनः। 
इत्यन्योन्यंश्रितो लोको भाग्यजयपराजयः॥१५६॥ 


एवं वख्युगं राज्ञां प्रस्थमात्राम्डुभोजनस्‌। 
यानं शय्यासनं चेव शोषं दुःखाय केवलस्‌॥ १५७॥ 


सप्तमे चापि भवने खटवामात्र परिग्रहः। 
उदकुम्भ सहु्र्भ्यः क्लेशायास प्रविस्तरः ॥१५८॥ 


सब जगह समाधान करने पर प्रभाव को समान कहा गया है। कहीं- 
कहीं किसी-किसी का प्रभाव घन से वढ़ कर होता है । दानवों के द्वारा देवता 
लोग पराजित किए गए और पुनः देवताओं ने दानवों को पराजित किया | 
इस प्रकार यह संसार जय-पराजयमूलक भाग्यो के हारा एक दूसरे पर अव- 
लम्ब्रित है । इस प्रकार राजाओं का अन्न ओर जल भी केवल सेर भर का ही 
होता है । वो भी दो ही वस्र धारण करते हैं, एक सवारी होती है, बेठने के 
लिए आसन और शयन करने के लिए शय्या होती है, इसके अतिरिक्त सब 
कुछ उनके लिए भी दःख का ही कारण है । सातवें गह में अथात्‌ अन्तःपुर 
में भी राजा का परिग्रह केवल शथ्यामात्र है । जल से भरे हुए संकड़ों घड़े 
आदि तो क्लेश और आयास के विस्तारमात्र हैं ।॥ १५५-१५८ 


्रत्युषेतयंनिर्घोषः समं पुरनिवासिभिः | 
राज्येऽभिमानमात्रं हि ममेदं वाद्यते गृहे ॥१५९॥ 


सर्वमाभरणं भारः सवंमालेपनं मलस्‌। 
सवं प्रलपितं गीतं तृत्यसुन्मत्त चेष्टितम्‌ ॥१६०॥ 


इत्येवं राज्यसम्भोगेः कुतः सौख्यं विचारतः 
- नृपाणां विग्नहे चिन्ता वान्योन्यं विजिगीषया ॥१६४।। 


प्रायेण श्रोमदालेपान्नहुषाद्या महानृपाः 
स्वग प्राप्तानि पतिताः कः श्रियया विन्दते सुखम्‌ ॥१६२॥ 
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/ 


४६ वैराग्य मातेण्ड 


'प्रातःकाल नगरवासियों के साथ भेरी नाद केवल राज्य में अमिमानमात्र 
का द्योतक हे कि मेरे घर में यह बजाया जाता है। सारा आभरण वस्तुतः 
भार हे । सारा लेप वस्तुतः मल का लेप हे । गीत आदि मिथ्या प्रलाप हैं 
और नृत्य तो उन्मत्तो की चेष्टाए ही हैं | इस प्रकार विचार करके देखा जाय 
तो राज्य के सम्भोगों में सुख कहाँ! राजाओं को युद्ध में तथा एक दूसरे को 
जीतने की इच्छा से चिन्ता ही हे । प्रायः लक्ष्मी के मद से अनुलिप्त 
नहुष अदि महाराजे भी स्वग को प्राप्त होकर पुन। निपतित हुए । भला, 
लक्ष्मी से कं न सुख को प्राप्त होता हे १॥१५६-१६२९॥ . 
स्वग$यि च कुतः सोख्यं दृष्टा दीप्तां परश्चियस्‌ । 
उपयुपरिदेवानामन्योन्यातिशयस्थितास्‌ ` ॥१६३॥ 
` नरः ` पुरयफलं स्वगमूलच्छेदेन भुज्यते । 
न चान्यत्करियते कर्मः सोऽत्र दोषः सुदारुणाः । १६४॥ 
. 'चिन्नमुलतच्यंइृदिविस पतति क्षिती) . 
पुण्यस्य सक्षयात्तद्वन्निपतन्ति दिवोकसः ॥१६५॥ 
` सुखाभिलाषतिष्ठानां सुखभोगादिसम्प्लवेः। ` 
कस्मात्पतितं दुःखं कष्टं स्वग दिवोकसास्‌॥ १६६॥ 
स्वग में भी दूसरे-दूसरे देवताओं की एक से बढ़ कर एंक ऊपर ही 
ऊपर स्थित श्री को देखकर कहाँ से सुख है ! मनुष्यों के द्वारा स्वर्ग में पुण्य 
का फल भोग कर उसका मूलोच्छेद्‌ कर दिया जाता है और वहाँ दूसरे कर्म 
किए नहीं जाते; यही सबसे मयंकर दोष है | जैसे जड़ कटा हुआ वृक्ष कुछ 
ही दिनों में पृथ्वी पर गिर जाता है उसी प्रकार पुण्य क्षय होते ही स्वर्गवासी 
भी पृथ्वी पर गिर जाते है । सुख की अभिलाषा में निष्ठा रखने वाले स्वर्ग- 


वासियों की सुखभोगादि की बाढ़ के रूप में अकस्मात्‌ जब दःख आ पड़ता 


है तो भी बड़े कष्ट की बात होती है ॥१६३-१६६॥ 

इति स्वगऽपि देवानां नास्ति सौख्यं विचारतः ॥१६७॥ 
धमक्षयाञ्च देवानां दिवि दुःखमवस्थितम्‌। 
नानायोनिसहस्रेडु सम्भवः . पुणयसंक्षयात्‌ ॥१६५॥ 
रोगाश्च विविधाकारा देवलोकेऽपि सस्मृताः । 

यज्ञस्य शिररिच्न्नमश्विनीभ्यां संहितं पुनः ॥१६९॥ 
तेन दोषेण यज्ञस्य शिरोरोगः सदेव हि। 
मातण्डभानो। कुष्ठं च वरुणस्य जलोदरम्‌ ॥१७०॥ 
क दशनवकल्यं भुजस्तम्भः शचीपते; | 
यरोगश्च सोमस्य परिकीतितः ॥१७१॥ 
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सर्वेवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवासयम्‌ 


इस प्रकार यदि विचार करके देखा जाय तो देवताओं को भी स्वग में 
भी सुख नहीं है । घम का क्षय होने के कारण स्वग में देवताओं को भी 
दुःख होना निश्चित है । पुण्यक्षय होने के पश्चात्‌ उन्हें भी सहलो नाना 
योनियों में उत्पन्न होना पड़ता है। देवलोक में भी अनेक प्रकार के रोग 
कहे गए हैं । क्योंकि यज्ञदेव का शिर काट डाला गया, जिसे अश्‍्विनी- : 
कुमारों ने जोड़ा । इसी दोष से यज्ञ देव को सदेव शिरोव्याधि रहती है । 
मार्तण्ड भानु को कुष्ठ और वरुण को जलोदर, पूषा को दन्तक्लेश, इन्द्र 
को बाहुस्तम्भ और सोमदेव को महान्‌ क्षयरोग कहा गया है ॥६६७-१७१॥ 


ज्वरश्च सुमहानासीदक्षस्यापि प्रजापतेः । 
कल्पे कल्पे च देवानां महतामपि संक्षयः ॥१७२॥ 
पराधंद्वयकालान्ते ब्ृह्मणश्वाप्यनित्यता । 
एवमेतज्जगत्सर्वमन्योन्यातिशये स्थितम्‌ ॥१७३॥ 
दुःखेराकुलितं ज्ञात्वा निवंदं परमाप्नुयात्‌ । 
` निर्वेदाच्च विरागः स्यादिरागाजज्ञानसंभवः ॥१७४॥ 
ज्ञानेन तत्परं ज्ञानं शिगं सुक्तिमवाप्तुयात्‌। 
समस्तदुःखनिमुंक्तः स्वस्थात्मा स सुखी तदा । 
सर्यज्ञः परिपूणंश्च  सुक्तइत्यभिधीयते ॥१७५॥ 


प्रजापति दक्ष को अत्यन्त महान्‌ ज्वर हुआ था । बड़े-बड़े देवताओं का 
भी प्रत्येक कल्प में विनाश होता है। दो पराधंकाल व्यतीत हो जाने पर 
ब्रह्मा की भी नित्यता समाप्त हो जाती है । इस प्रकार यह सारा संसार पर" 
स्पर एक दूसरे से वढ़कर स्थित है। इसे दुःखो से संकुल जानकर परम 
ग्लानि को प्राप्त होना चाहिए । ग्लानि से वैराग्य होगा और वैराग्य से 
ज्ञान की उत्पत्ति, तथा ज्ञान से परमात्मा का अपरोक्षानुभव प्राप्त कर कल्याण- 
स्वरूप मुक्ति प्राप्त करे । तदनन्तर वह समस्त जागतिक दुःखों से निसु क्त 
हो स्वरूपस्थ होकर सुखी होगा। ऐसा महापुरुष सर्वज्ञ, परिपूण ओर 


जीवन्मुक्त कहा जाता है ।। १७२-१७५॥ 


& 
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वेराग्याथ गर्भस्थ जीव की स्मृति एवं उद्‌गार 


तथा 
जन्म, बाल्य, योवन, वार्धक्य आदि अवस्थाओं 
में मोहवश प्रासहोने वाले दुःखों का 
सुस्पष्ट विशदरूपेण प्रतिपादन 


सुकुमारतनुगभजन्तुबहुमला वृते | 
उल्ब संवेष्टितो भुग्नपृष्ठग्रीवास्थिसंहतिः ॥ १॥ 
अत्यम्लकटुतीक्ष्णोष्णलवणेर्मात्‌ भोजनेः । 
ग्रत्यन्ततापेर त्यथं'बद्धमानातिवेदनः ॥२॥ 





प्रसारणाकुञ्नादो नाज्ञानां प्रभुरात्मन। । 
शकृन्मत्रमहापङ्कशायी सर्थत्र पोडितः॥३॥ 
निरुच्छवास! सचतन्यस्स्मरञ्जन्मरातान्यथ । 

ग्रास्ते गभऽतिदःखेन निजकमंनिबन्धनः ॥४॥ 


अत्यन्त मळपूण गर्भाशय में उल्ब ( गर्भ की झिल्ली ) से लिपटा हुआ 
यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ ओर ग्रीवा की हड्डियाँ कुण्डलाकार 
मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यन्त तापप्रद, खट्टे; कड़वे, चरपरे 
गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, तथा जो मल- 
मूत्ररूप महापङ,क में पड़ा-पड़ा सम्पूण अङ्गो में अत्यन्त पीड़ा का अनुभव 
करने पर मी अपने अङ्गां को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और 
चेतनायुक्त होने पर भी श्वाँस नहीं ले सकता, अपने सेकड़ो पूर्व जन्मा का 
स्मरण कर कर्मा से बंधा हुआ अत्यन्त दुःखपूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। . 
॥१-४॥ 
जठरानलसंतप्ता पित्तारव्यरसविप्रषः । 
गर्भाशये निमग्नं तु दहन्त्यतिभूश तु मामु ॥५।। 
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ग्रौदार्यक्रिमिवक्त्राणि कुटशाल्मलिकण्टकेः। 
तुल्यानि च तु दन्त्यातं' पाइवा स्थिक्रकचादितस्‌ ॥६॥ 


९१ रु 
गर्भ दुगर्गन्धभूयिष्ठे जठराम्निप्रदीपिते । 
दुःखं मयाप्तं यत्तस्मात्कनीयः कुम्भपाकजम्‌ ॥७॥ 


मयासकइलेष्मपायित्वँ वान्ताशित्वं च यद्भवेत्‌ । 

ग्रशुची कृमिभावश्च॒ तत्प्राप्तं गर्भेशायिना ॥५।। 

गर्भशय्यां समारुह्य दुःखं यादृक्‌ मथापि तत्‌ । 

नातिशेते महादाःखं निःशेषं नरकेषु ततु ॥६॥ 

उस समय गर्भस्थ जीव गर्भावस्था में अनुमूत हुए अपने असीम दुःखों 

का उद्‌गार अत्यन्त कष्ट के साथ प्रकट करता हे कि जठरानल से सन्तप्त 
पित्तनामक रस के विन्दु गर्भाशय में निमग्न मुझे अत्यन्त पीड़ित कर 
रहे हैं। कूट शाल्मलि के कणटकों के समान तीद्ण पेट के कीड़ों के मुख 
समीप के अस्थिरूपी आरे से दःखित मुझे अत्यन्त पीड़ित कर रहे हैं । 
गर्भ में अत्यधिक मल-मूत्र आदि की दुगन्व से और जठराग्नि की ज्वाला से 
जो मुझको दुःख प्राप्त हुआ है उसकी अपेक्षा कुम्भीपाक नरक का भी कष्ट 
कुछ कम ही हे । पीप, रक्त, कफ आदि अत्यन्त घृणित पदार्थ ही पान करने 
को और वान्ति ही भक्षण करने को मिलती है। तथा अशुचि पदार्थ मल- 
मूत्र आदि में ही पड़ा रहने के कारण गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ा ही हो 
जाता है । जो दुःख गर्भाशय में सोकर मेने प्राप्त किया है वह सम्पूर्ण नरकों 
में भी पड़कर नहीं प्राप्त होता ।।५-६॥ 

स देही नवमे मासि सर्वलक्षणसंयुतः। 

जानञ्छुभाशुभं कमं संस्मरेतयूवंजन्मजम्‌ ॥१०॥ 

नानायोनिसहस्राणि दृष्टा चेव ततो मया । 

आहारा विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधाः स्तनाः ॥११॥ 

मातरो विविधा इष्टाः पितरोत्रातरस्तथा। 

नानायोनिमहे प्राप्तो मनुष्यपशपक्षिणास्‌ ॥१२॥ 

तत्रोषितोऽतिदुःखेन गभमूत्रमलावृतः । 

उल्वेनवे ष्टितो भुग्नपृष्ठग्रीवा स्थिसंहतिः ॥१३।। 

गर्माशये स्थितो देही ज्ञातवांश्चिम्तयेदिदम्‌ । 

कि कृतं दुष्कृतं कर्म यतो गर्भे निवेशितः ॥१४॥ 

S = 
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| ९ उक्षणो से सम्पन्न होकर अपने 

देहधारी जीव नवें महीने मै सव लक्षण त्‌ र 

पूव जन्मा के किए हुए शुभाशुभ कर्मों को स्मरण करता है । मने डा दन. | 
जन्मों को देखा, उनमें नाना प्रकार के भोजन किए, नाना प्रकार र 

नाना योनियों के“ स्तनों का पान किया । बहुत से माता; पिता एवं ख 
को देखा और मनुष्य, पशु; पक्षी आदि अनेकानेक योनिया को प्राप्त किया 

उन समस्त योनियं मे निजकृत कर्मफलं का उपभोग करते हुए. इस ख 

मल-मत्र से आद्वत्त इस गम में बड़े ही SN 5 क 

र मुड़ी हुईं पीठ एवं ग्रीवा की अस्थिया वाला, 
शय में स्थित देही अदृष्ट के द्वारा अपने दिव्य ज्ञान को प्राप्त.कर २402 
चिन्तन करता है कि मेंने पूर्जजन्म में कौन-सा दुष्कृत किया या 


` फलस्वरूप इस घणित गर्भ में प्रविष्ट कराया गया हुँ ॥1१०-१४॥ 


अहो अत्यन्त पापोह हामि तह बत रा 
दिष्वस्यंतरागेण कलत्रपोषणाथ परधन दिकं पद्यत 
हरणाद्य पायेरपहृत्य कार्माघतया रलो 
महापापान्याचरन्तैः पापेरहमेक एवंविध नरका र > 
स्थावरादिषु महादुःखमतुसय संप्रति त 
परिवेष्टितोतढुँईखेन बहिंस्तापन च द्य ॥१५ 
वेव जन्म चेव पुनः पुनः । 
ना न पश्यामि घ्रतिक्रियास्‌ ॥१६॥ 
यन्मयापरिजनस्याथं कृतंकम छभाशुभस्‌ । 


एकाकी तेन दह्यामि गतास्ते फल भोगिनः ॥ १७॥ 
हो दुखं हि देहिनाम्‌ ॥१८॥ 


अहो ! में अत्यन्त पापी हूँ; क्योंकि मृत्य; सन्तति, मित्र, वत पा 
बन-घान्यादि में अत्यन्त आसक्त होकर, दूसरे के धन, क्षेत्र आ ता 
कर इरणादि उपायों से उनका अन्याय पूरके अपहरण कर अप रे छ वत 
आदि का पोषण किया तथा काम से अन्घा होने के कारण 0204 क 
हर कर, उनके साथ कि “22 12 ह व तळ 
हुए उन पापों के कारण अकेला अ म 
कर, पुनः स्थावर आदि योनियों में महान्‌ दस भोगकर इस 
परिवेष्टित हुआ आन्तरिक दःख तथा बाझ संताप से निरन्तर द 
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इस प्रकार अपने कर्मानुसार में बारम्बार उत्पन्न हुआ और मृत्यु को 
प्राप्त हुआ । अपने परिवार वालों के लिए जो मेंने शुभाशभ कर्म किए, 
उनको सोच कर में आज यहाँ अकेला दग्ध हो रहा हूँ । उन भोगों को 
भोगने वाले न मालूम कहाँ चले गए; परन्तु में अपने कर्मानुसार यहाँ दुःख- 
समुद्र में पड़ा हुआ हूँ उससे निकलने का कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ । 
अहो ! देह धारिया को कितना महान्‌ कष्ट उठाना पड़ता है ॥ १५-१८ 


देहस्तु पापात्संजातस्तस्मात्पाप न कारयेत्‌ । 
९ [1 ° 
भृत्यमित्रकलत्राथमन्यद्द्रव्यं हृत मया ॥१६॥ 


तेन पापेन दह्याम जरायुपरिवेष्टितः । 
दृष्टान्यस्य श्रियं पूव सन्तप्लोहमसूयया ॥२०॥ 


गर्भागितिनानुदह्मेयमदानीमपि पापकृत्‌ । 
कायेन मनसा वाचा परपोडामकारिषस्‌ ॥२१॥ 


तेन पापेन दह्यामि त्वहमेकोतिदुःखितः। 
एवं विधं गभंस्थो जतुविलप्य स्वयमेव वा 1२२॥ 


ग्रात्मानमाश्वास्य उत्पत्तेरनंतरं सत्संगेन विंशुद्धमाना भुत्वा- 
सत्कर्माणि निवत्यं अखिल जगदांतरात्मनः सत्यज्ञानानन्दमयस्य- 
शक्तिप्रभावानुष्ठित विष्टतपवगंस्य लक्ष्मोपतेर्ना रायणस्य सकल- 
सुरासुरयक्षगन्ध्वं राक्षसपन्तगमुनिकिच्नर समूहाचित = 
चरणकमलगुगं भक्तितः समभ्यच्य दःसहसं पारोच्छेद कारणस्य- 
भूत भेदरहस्योपनिषिदिभः परिपुष्टं सकललोकपरायणं हृदि 
निधाय दुःखतरमिमं कारागारमतिक्रमिष्यामि ॥२३॥ 


शरीर पाप से ही उत्पन्न होता हे इसलिए पाप नहीं करना चाहिए 
मेंने कुटुम्ब, मित्र और स्त्री के लिए दूसरों का घन चुराया है, उसी पाप से 
आज गर्भ की झिल्ली में बंघा हुआ जल रहा हूँ । पूर्व जन्म में दूसरों का 
धन देखकर इष्यांवश जला करता था, इसीलिए में पापी जीव इस समय भी 
गर्भ की आग से निरन्तर दग्घ हो रहा हूँ । मन, वाणी, और शरीर से मेंने 
दूसरों को बहत पीड़ा दी थी उस पाप से आज में अकेला ही अत्यन्त दश्खी 
होकर जल रहा हूँ । इस प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाना प्रकार से विलाप करके 
स्वयं ही अपने आप को इस प्रकार आश्वासन देता है--कि अब में जन्म 
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लेने के बाद सत्संग तथा भगवान्‌ विष्णु को कथा का श्रवण करके विशद्ध- 
चित्त हो सत्कर्मो का अनुष्ठान करूंगा और सम्पूण जगत्‌ के अन्तरास्मा 
तथा अपनी शक्ति के प्रभाव से अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सत्य- 
ज्ञानानन्दस्वरूप लच्मीपति भगवान्‌ नारायण के उन युगलचरणारविन्दों का 
मक्तिपूर्वक्र पूजन करू गा, जिनकी समस्त देवता, असुर, यक्ष, गन्ध, 
राक्षस, नाग; मुनि तथा किन्नर समुदाय आराधना करते रहते हैं । भगवान्‌ 
के वे चरण दःसह संसार बन्धन के मूलोच्छेद के देतु दै. । वेदों के रहस्यभूत 
उपनिषदों द्वारा उनकी महिमा का स्पष्ट ज्ञान होता है। वेही सम्पूण जगत्‌ 
के आश्रय हें । में उन्हीं मगवच्चरणारबिन्दों को अपने हृदय में रखकर 
अत्यन्त दःख से भरे हुए, इस संसार रूपी कारागार को लाँध जाऊ गा । 
र ॥ १६-२३ ॥ 
पुननेव करिष्यामि भुक्तमात्र इहोदरातु । 
तथा तथा यतिष्यामि गर्भ नाप्नोम्यह यथा ।।२४॥ 


अध्येष्यामि सदा वेदान्साज्ञाव्गुश्रषया गुरोः । 
नित्यं नेमित्तिकं कमं श्रद्धयेव करोम्यहम्‌ ॥२५॥ 


कृतदारः पुन यंज्ञान्क रोम्यात्मविशुद्धये । 
यज्ञेदंग्धमलोभरूत्वा ज्ञात्वा संसारहेयतास्‌ ॥२६॥ 


वेराग्यातिशयेनेव मोक्षकामनया पुनः । 
निरस्य सवंकर्माणि शान्तो भुत्वा जितेन्द्रियः । 
संसारसागरं घोरं लङ घयाम्यहमात्मन। ॥२७॥ 


मैं उन कर्मो' का पुनः अनुष्ठान नहीं करू गा जिनके कारण अनेकानेक 
योनियों के कर्शौ को भोग चुका हूँ | अब में इस उद्र से बाहर निकलने पर 
निर्चितरूप से वही-वही प्रयत्न करूँगा, जिससे पुनः गर्भ में न आऊ । 
मैं गुरुदेव की शुभ्रषा के द्वारा सदा साङ्ग वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन 
करूँगा तथा धर्मशास्त्र में प्रतिपादित नित्यनैमित्तिक कर्मा का सदा श्रद्धा” 
` पूवक अनुष्ठान करू गा | तदनन्तर पुनः स्त्री का पाणिग्रहण कर” अन्तःकरण 

' * की शुद्धि के लिए निष्काम यज्ञां का अनुष्ठान करू गा । यज्ञो के द्वारा अन्तः 
'करण के मल को दग्ध कर विशद्धान्तःकरण हो, संसार को हेय यानी तुच्छ, 

` घणित तथा बन्धन का देठु समझकर अतिशय वैराग्यसम्पन्न होकर पुनः मोक्ष 


` की प्रबल कामना से साधन सहित समस्त लौकिक-वैदिक कमो का परित्याग 
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कर संसारोपरमरूपशान्ति को प्राप्त हो, जितेन्द्रिय होकर इस घोर-भयंकर 
ससारसागर को स्वयं पार कर जाऊ गा ॥२४-२७॥ 


यदितो निर्गंमिष्यासि भजिष्यामि हार प्रभुम्‌ । 
येन भ्यो गर्भवासदुःखं द्रक्ष्यामि न क्वचित्‌ । २८॥ 
यदि योन्यां प्रसुञ्चामि तं प्रपद्य महेश्वरम्‌ । 
ग्रशुभक्षयकर्तारं फलसुक्तिप्रदायकस्‌ ॥२२॥ 


यदि योन्यां प्रसुव्वामि तं प्रपद्य भगवन्तं नारायण देवस्‌ । 
ग्रशुभक्षयकर्तारं फलसुक्तिप्रदायकस ॥३०॥ 


यदि योन्यां प्रसुद्चामि सांख्यं योगं वा समाश्रये । 
ग्रशुभक्षयकर्तारें फल छुक्तप्रदायकस्‌ ॥३१॥ 


यदि योच्यां प्रमुञ्चामि ध्यायेन्रह्म सनातनम्‌ ॥१२॥ 


यदि में इस गर्भ से बाहर निकलूंगा तो समस्त विश्व के प्रभु भगवान्‌ 
श्री हरि का भजन करूंगा, जिससे पुनः गर्भवास के डुस्सह नारकीय दुःखों 
को कभी न देख सकूँ । यदि में इस योनि से छूट जाऊ या यानी इस गर्भ 
से सकुशल बाहर निकल जाऊंगा तो अशुभ कमा का नाश करने वाले तथा 
मुक्तिरूप फल प्रदान करने वाले भगवान्‌ नारायण की शरणापत्ति स्वीकार 
करूंगा । यदि में इस योनि से छूट जाऊंगा तो अशभ कमा का नाश 
करने वाले और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले सांख्य और योग का 
अभ्यास करूंगा । यदि में योनि से छूट जाऊंगा तो सनातन पर ब्रह्म का 
ध्यान करू गा ॥२८-३२।। 


तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छुयाऽऽत्त 
नानातनोसुंवि चलच्चरणारविन्दम्‌ । 
सोऽहं ब्रजामि शरणं ह्यकुतोभयं मे 
येनेशी गतिरदश्यंसतोऽनुरूपा ॥३३॥ 


यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मेभिरावूतात्मा 
भुतेस्द्रियायमयीमवलम्ब्य मायाम्‌ । 

ग्रास्ते विशुद्धमविकारमखणडबोध- । 
मातप्यमानहृदये$वसिते नमामि ॥३४॥ 
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इस समय भगवान्‌ ने जो मुझे कर्मानुसार गर्भ की गति दिखाई दै, वंह 
सर्वथा मेरे योग्य ही है । वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत्‌ की 
रक्षा के लिए स्वेच्छा से ही नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं । अतः में 
भूतल पर विचरण करने वाले उन्दी के निर्मय चरणारविन्दों की शरण 
लेता हूँ । जो इस माता के उदर में देह, इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपा माया 
का आशय कर पुण्य-पाप रूप कर्मा से आच्छादित रहने के कारण बद्ध-से 
जान पड़ते हैं, अपने सन्तप्त हृदय में स्फुरित होने वाले उन विश द्ध-उपाघि- 
रहित, अविकारी और अखण्डबोघरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ । 
॥ ३३-३४ 
यन्माययोरुगण कर्मनिबन्धनेऽस्मिच्‌ 
सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण । 
नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकं 
युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ।।३५॥ 


ज्ञानं यदेतददघातकतमः स देव- 
स्त्रेकालिक स्थिरचेरष्बनुर्वाततांशः। 

तं जीवकमंपदवीमनुवर्तमाना ` - 
स्तापत्रयोपरामनाय वयं भजेम ॥३६॥ 





: उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण यह 

| जीव अनेक प्रकार के सत्त्वादिगुण और कर्म के बन्धन से युक्त इस संसार" 
मार्ग में तरह-तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है, अतः उस परम 
पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का शान 
हो सकता है । मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान हुआ दै यह भी उनके सिवा ओर 
किसने दिया है; क्योंकि स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो 
अन्तर्यामीरूप अंश से विद्यमान हैं। अतः नीवरूप कर्मजनित पदवी का 
अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापो की शान्ति के लिए उन्हीं का 
भजन करते हैं ॥३५-३६॥ 


देझन्यदेहविवरे जठराग्निनासग- 
विण्मुत्रकुपपतितो भृशतप्तदेहः । 

इच्छन्नितो विवसितुं, गणयन्‌ स्वमासान्‌ 

CC-0. Janga "वाते कृपगावी भनन्‌ कदा लू ॥३७ ॥ 


संवेवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ५४ | 


येनेटशी गतिमसौ दशमास्य ईश 
संग्राहितः .पुरुदयेन भवादृशेन । 
स्वेनेव तुष्यतु कृतेन स॒ दीननाथ 
को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात्‌ ॥३८॥ 


भगवन्‌ ! यह देहधारी जीव दूसरी ( माता के ) देह के भीतर मल-मूत्र 
और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है, उसकी जठराग्नि से इसका शरीर 
सन्तप्त हो रहा है । उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने 
गिन रहा है । भगवन्‌ ! अव इस दीन को यहाँ से कब निकाला जायेगा ! 
स्वामिन्‌! आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस दस मास 
के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है । दीनवन्धो ! इस अपने किए हुए 
उपकार से ही आप प्रसन्न हो; क्योकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आप के 
उस उपकार का बदला कोई दे भी क्या सकता है ! ॥३७-३८॥ 
सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवास 
गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धक्रुपे । 
यत्रोपयातसुपसपति देवमाया 
मिथ्यामतियंदनु संसरति चक्रमेतत्‌ ॥१९॥ 
तस्मादहं विगतविक्लवउद्धरिष्य 
थात्मानमाशु तमसः सुह्ृदाऽऽत्मनेव । 
भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्धं 
मा मे भविष्यदपसादितविष्णु पादः ॥४०॥ 


भगवन्‌ ! इस अत्यन्त दुःख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि में बड़े कष्ट 
से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसारमय अन्धकूप में गिरने की 
मुझे विल्कुल इच्छा नहीं है; क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आप की? 
माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहं बुद्धि हो जाती है 
और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार-चक्र में ही पड़ना होता है | 
अतः में व्याकुळता को छोड़कर हदय में भी विष्णुभगवान्‌ के चरणों को 
स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार 
रूपसमुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त 
ह संसार-दुःख पुनः न प्राप्त हो ॥३६-४०॥ 
एबं कृतमतिगभदशमास्यः स्तुवन्नृषिः | 
सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसत्य सतिमारुतः ॥४१॥ 
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अथ योनिद्वारं संप्राप्तो यन्त्रेणापीड्यमानो महता दुःखेन 
जातमात्रस्तु वेष्णवेन वायुना संस्पृष्टस्तदा न स्मरति 
जन्ममरणानि न च कमं शुभाशुभं विन्दति ।;४२॥ 


अस्थियन्त्रविनिष्पिष्टटम पतितः कुक्षिवत्मेना । 
मेदोऽस्रग्दिग्धसर्वाजङ्गोजरायुपुटसंदूतः ।।४३। 


गर्भस्थो देही वायुना परिपीडितो मातुश्चापि दुःखं- 
कुवंन्कमंपाशेनवलाद्योनिमार्गाचतिष्क्रामन्सकलयातना 
भोगमेकं कालभवमनुभवति ॥ ४४1 


धह दस महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार विवेक सम्पन्न होकर 
भगवान्‌ की स्तुति करता है तब उस समय उस अधोमुख बालक को प्रसव- 
काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है । तत्ग्श्चात्‌ वह योनि 
द्वार को प्रास होकर योनिरूप यन्त्र में दबाया जाकर बड़े कष्ट से जन्म ग्रहण 
करता है । बाहर निकलते ही वैष्णवीय वायु ( माया ) के स्पशं से वह अपने 
पिछले जन्म और मृत्युओ को भूल जाता है ओर शुभाशुभ कर्म भी उसके 
सामने से हट जाते हैं । योनियन्त्र में इसके सम्पूर्ण अङ्ग अस्थियों से पिचकर 
अत्यन्त व्यथित होते हैं । जब वह कुक्षि से निकल कर योनि से बाहर आता 
है उस समय इसका शरीर मेद, रुधिर से लिप्त और जरायु से आच्छादित 
रहता है । वह गभस्थ जीव वायु से अत्यन्त पीड़ित हो, माता को भी दुःख 
देता हुआ कर्मपाश से बँध कर बलात्‌ योनिमार्ग से निकलता है | निकलते 
समय सम्पूणं नरक यातनाओं का भोग उसे एक साथ ही भोगना पड़ता है । 
॥४१-४४॥| 


निष्क्रामंश्चोदरान्मुर्च्छामसह यां प्रतिपद्यते । 
प्राप्नोति चेतनां चासौ वायुस्पशंसुखान्वितः ॥४५॥ 
कराटकेरिव तुन्नाज्ञ: क्रकचेरिव दारितः। 
पुतित्रणाक्निपतितो धरण्यां कुमिको यथा ॥४६।। 
पातितो भुव्यस्चङ मूत्रे विष्ठाभुरिव चेष्टते। 
रोख्यति गते ज्ञाने विपरीतां गति गत: । ४७॥ 


आअकिचित्कस्तथा बालो मांसपेशी समास्थितः । . 
श्वमार्जारादिदष्ट्रिम्यो रक्ते दएडपाणिभिः ॥४८॥ 
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वह देही अत्यन्त संकीर्ण योनिमार्ग से प्रवल प्रसूति वायु द्वारा बलात्‌ 
, उदर से धक्का देकर निकाले जाने पर अत्यन्त दुःखात हो, महान्‌ असह्य 
मूच्छ को प्रास होता दै । तदनन्तर वाह्मय वायु का स्पश होने पर सुखान्वित 
हो, चेतना को प्राप्त होता है। उस समय वह जीव दुगन्ध युक्त फोड़े में से 
गिरे हुए किसी कण्टकविद्ध अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी 
पर गिरता है । पृथ्वी पर माता के रुधिर ओर मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक 
विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है । उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट 
हो जाता है और वह विपरीत गति यानी देहाभिमानरूप अज्ञानदशा को 
प्राप्त होकर बार-बार जोर-जोर से रोता है । जन्म लेकर वह उस समय कुछ 
भी नहीं कर सकता, केवल मांस के पिण्ड के समान पड़ा रहता है तब इसके 
माता-पिता दणड हाथ में लिए कुत्ते, बिलाव तथा दाढ़ वाले जन्तुओं से 
रक्षा करते हैं ॥४५-४८॥ | 

कण्डयनेशपि चाशक्तः परिवतऽप्पनीशवरः । 

स्नानपानादिकाहारमभ्याप्नोति परेच्छया ॥४९॥ 


अशुचिप्रस्तरेसुप्तः कीटदंशादिभिस्तथा । 
मक्ष्ममाणोऽपि नेवेषां समर्थो विनिवारणे ॥५०॥ 
परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जवेन सः। 
ग्न मिप्रतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीइवरः ।।११॥ 
पिदुबद्राक्षसं वेत्ति माठ्वज्ञाकिनीमपि । 
यूय वयं वो वदति दीर्शकष्ट तु शशवस्‌॥५२।। 
इलेष्मणा पिहिता नाडी सुषुम्ना यावदेव हि । 
व्यक्तं च वदनं तावढक्त न दाक्यते॥५३॥ 


अतएव च गर्भेऽपि रोदितुं नेव दाक्यते॥५४॥ 


उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती । वहु 
स्नान तथा दुग्धपान आदि आहार मी दूसरे ही की इच्छा से प्राप्त करता है 
अपवित्र मल-मूत्र आदि में सने हुए, विस्तर पर पड़ा रहता है, उस समय 
कीड़े और डाँस आदि उसे काटते हैं तथापि वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ 
नहीं होता ।.. फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा 
पालन-पोषण होता हे । ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है 
उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती । उस शानशून्य अवस्था 
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में पिता के ही समान वह राक्षस को भी जानता है तथा डाकिनी को भी 
माता के ही समान समझता है । दूध पीने की अभिलाषा होने पर वह “यूयं 
“वय? ' बो? आदि शब्दों का प्रयोग करता है । तात्पय यह है कि बाल्या- 
वस्था मी महान कष्ट कारक है । जब तक सुषुम्ना नाड़ी कफ से आच्छादित -: 
रहती है तब तक स्फुट अक्षर और बचन बोलने को वह समथ नहीं होता । 
इसी कारण से वह गर्भ में मी नहीं रो पाता ॥४९-५४॥ 


लब्घ्वाऽपि तरलाकारे कार्यभारतरक्षिणी । 
संसारसागरे जन्म बाल्यं दुश्वाय केवलम्‌ ॥५५॥ 


ग्रदक्तिरापदस्तृष्णा सूकता मुढबुद्धिता | 
गृध्नुता लोलता देन्यं सवं बाल्ये प्रवतंते ॥५६॥ 


न मृतौ न जरा रोगे न चा$पदि न यौवने । 
ताश्चिन्ताः परिकृन्तन्ति हृदयं शशवेषु याः ॥५७।। 


तियग्जातिसमारम्मः सवेरेवाऽवघीयतः । 
लोलोबालसमाचारो मरणादपि दःखदः।।५८॥ 


जलवल्वघनिलाजखजातभीत्या पदे पदे। 
यद्भयं शेह्व<्बुद्धघा कस्याऽऽपदि हि तदुभवेत्‌ ॥१९॥ 


लोलासु दविलासेसु दरीहासु दुराशये । 
परमं मोहू्माधत्त बालो बलवदापतन्‌ ॥६०॥ 


चंचल आकार वाले जरायुज, अण्डज स्वेदज और उद्भिज--इन 
चार शरीरा से पूर्ण ओर नाना प्रकार के कतव्य भार रूपी तरज्ञों से युक्त 
संसार-सागर में मनुष्य-जन्म पाकर भी बाल्यावस्था में केवळ दःख ही मिलता 
है । अशक्तिअसामथ्यं, आपत्तियाँ, खाने-पीने आदि की तृष्णा, मढ्बुद्धिता, 
(बुद्धि के द्वारा कुछ जान न पाना), खिछोने आदि की अभिलाषा, चंचलता 
और दीनता आदि सारे दोष बाल्यावस्था में ही प्रकट होते हैं । जैसी 
पराधीनता प्रयुक्त चिन्ताए बाल्यावस्था में जीव के हृदय को पीड़ित करती 
हैं वैसी मरण में, बुढ़ापे में, रोगावस्था में एवं यौवनावस्था में भी नहीं 
करतीं । बाल्यावस्था में पशु-पक्षियों की-सी चेष्टाए होती हैं । बालक सभी 
लोगों के द्वारा तिरस्कृत होता है। बालकों की चपल चेष्टा मृत्यु से भी बढ़ 
>> दुःखदाविनी होती हे ARE म आनब by 8051001 और वाइ 
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से निरन्तर उत्पन्न होने वाले भय के कारण पग-पग पर जो दुःख प्रास 
होता है, वह आपत्तिकाल में भी किसको होता होगा ! बालक भाँति-माँति 
की लीलाओं, दुविलासों, दश्चेष्टाऔ एवं दुराशाओं में सहसा पड़ कर थि 
सार वस्तुएं हैं, ऐसे महाश्रम को प्राप्त होता है ।।५५-६०।। 

ये दोषा ये दुराचारा दुष्क्रमा ये दुराधयः। 

ते सवं संस्थिता बाल्ये दुगंत्त इव कोशिका! ॥६१॥ 


वाल्यं रम्यमिति व्यथंबुद्यय: कल्पयन्ति ये। 

तान्‌ मर्खंपुरुषान्‌ ब्रह्मन्‌ धिगस्तु हृतचेतसः॥६२॥ 

सर्वाणि दुःखभ्रुतानि सर्वदोषा दुराषयः। 

बालमेवोपजीवन्ति श्रोमन्तमिव मानवा॥६३॥ 

नवं नवं प्रीतिकरं न शिशुः प्रत्यहं यदि । 

प्राप्तोति तदसौ याति विषगेषम्यम्‌ छनास्‌ ॥६४॥ 

स्तोकेन वशमायाति स्तोकेनेति विकारितास्‌ । 

अमेध्य एव रमते बालः कौलेयको यथा ॥६५। 

जैसे उल्ल दिन में अन्धकारमय गडढो में छिपे रहते हैं उसी प्रकार 

जितने दोष, जितने दराचार, जितने दुष्कर्म और जितनी मानसिक चिन्ताए 
हैं वे सब बाल्यावस्था में जीव के दय में छिपकर बेठी रहती हैं । जो लोग 
“बाल्यावस्था बड़ी रमणीय है? ऐसी कल्पना करते हैं वे सब दुबु दि हैं, उन 
हतचित्त मृढबुद्धि लोगों को बार-बार घिक्कार है । द (खपूर्ण सम्पूण दुव्यसन; 
सम्पूर्ण दोष, और सम्पूण मानसिक चिन्ताए बाल्यावस्था में ही निवास 
करती हैं, जैसे मनुष्य घनवान्‌ पुरुष के आश्रय में रहते हैं | यदि बालक को 
प्रतिदिन प्रसन्न करने वाली नई-नई वस्तुएं न मिलें, तो वह विष के समान 
असह्य चित्तविकृति से मूर्च्छा को प्राप्त हो जाता है । बालक कुत्ते के समान 
थोड़े-से खाने-पीने की वस्तु देने आदि से वश में हो जाता है और थोडे-से 
घुड़कने या छड़ी आदि दिखाने से विकृत हो जाता है और अपवित्र स्थान 
में ही रमता या क्रीड़ा करता है । ॥६१-६५॥ 

यत्र दोलाकृतिमनः परिस्फुरति वृत्तिषु। 

त्रेलोव्याभव्यमपि तत्कथं भवति तुष्टये ॥६६॥ 

सर्वेषामेव सत्वानां सर्वावस्थाभ्य एव हि। 

मनष्चञ्चलतामेति बाल्ये दशगुणं सुने॥६७॥ 
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मनः प्रकृत्येव चलं बाल्यं च चलतां वरम्‌। 

तयोः संश्लिष्यतोस्त्राता क इवाऽन्तः कुचापले ॥६५॥ 

शशगं च मनदचेव सर्वास्वेत्र हि वृत्तिषु । 

भ्रातराबिब लक्ष्येते सततं भड गुरस्यितो ॥६९॥ 

भयाहारपरं दीनं दृष्टादष्टा मिलाषि च। 

लोलब्ुद्धिवपुधंत्त बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ । ७०॥ 

जहाँ भूले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को ग्राप्त 

होता है, तीनों लोकों में अत्यन्त अमङ्गछ वह बाल्यावस्था किस प्रकार संतोष- 
दायक हो सकती है ! सभी प्राणियों का मन अन्य सब अवस्थाओं की 
अपेक्षा बाल्यावस्था में ही दसगुना चञ्चल हो उठता है । मन की चंचलता 
का आधिक्य दःखातिशय का हेतु है यानी जितना मन चंचल होगा, उतना 
ही अधिक कष्ट होगा। मन स्वभावतः चंचल है ओर बाल्यावस्था सम्पूर्ण 
चंचल पदार्थों में सवश्रेष्ठ है । जहाँ उन दोनों का संयोग हो, वहाँ अन्तः- 
करण में चंचलता प्रयुक्त अनथ से बचाने वाला कोन है? अर्थात्‌ कोई नहीं 
है । सभी व्यवहारो में बाल्यावस्था और मन- ये दोनों सदा सहोदर भाई-से 
प्रतीत होते हैं, ये दोनों चंचळ हैं - दोनों की स्थिति क्षणिक है | बाल्यावस्था 
में प्राणी केवल दूसरों से डरता ओर खाता-पीता रहता है। वह सदा दीन 
रहता है । इष्ट ओर अदृष्ट सब वस्तुओं की इच्छा करता है | उसकी बुद्धि 
और शरीर-दोनों चंचळ होते हैं । ऐसी बाल्यावस्था को मनुष्य केवळ दुःख 
मोगने के लिए ही घारण करता है ॥६६-७०॥ 

स्वसङ्कल्पामिलषितात्‌ भावानप्राप्य उुप्तधीः । 

दुःखमेत्यबलो बालो विनिष्कृत्त इवाऽऽराये ॥७१॥ 

बालो बलबता स्वेन मनोरथविलासिना। ` 

मनसा तथ्यते नित्यं ग्रीष्मेणोव वनस्थली ॥७२॥ 

नाना मनोरथमयी मिथ्याकल्पितकल्पना । 

दःखायाऽत्यन्तदीर्षाय बालता पेलवाशया ॥७३॥ 

प्रन्तरिचतेरशक्तस्य शीतातपनिवारणो ॥ 

को विशेषो महाबुद्धे बालस्योर्वीरुहस्तथा ॥७४॥ 

शशवे गुरुतो भीतिर्माठतः पितृतस्तथा । 

जनतो ज्येष्ठबालाच्च शेशवं भयमन्दिरम्‌ ॥७५॥ 
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निर्वेल वालक अपने मानसिक संकल्प से जिन पदार्था को पाने की इच्छा 
करता है, उन अभिलषित वस्तुओं की अप्राप्ति पर वह अत्यन्त सन्तप्त 
होकर ऐसे दःख को प्राप्त होता दै क्रि मानो किसी ने उसके हृदय को काट 
डाला हो । जैसे प्रखर ग्रीष्म ऋतु से वनमूमि संताप को प्राप्त होती है वेसे 
ही वालक भी मनोरथों के विलास से युक्त बलवान्‌ अपने मन से नित्य संताप 
को प्राप्त होता हे । बाल्यावस्था में असत्य पदार्थों में ही सत्यत्व-बुद्धि 
होती है। अनेक प्रकार के मनोरथों का साम्राज्य छाया रहता है और हदय 
बड़ा कोमल रहता है । अतएव वाल्यावस्था में अत्यन्त दीघ दुःख के सिवा 
सुख का लेश भी नहीं होता । जिसके अन्तःकरण में सर्दो-गर्मी का अनुभव 
तो होता है, परन्तु जो उनका निवारण करने में समर्थ नहीं होता, उस बालक 
और वृक्ष में क्या मेद है ! अर्थात्‌ बालक वृक्ष के समान जड है । बाल्या- 
वस्था में शुरु से, माता-पिता से अन्यान्य जनों से एवं अपनी अपेक्षा वड़े 
बालकों से भी भय बना रहता है, इसलिए बाल्यावस्था भय का मन्दिर 
ही है ॥७१-७५॥ 


जन्मदुःख्रान्यनेकानिजन्मनोऽनस्तराणि च॥ 
बालभावे यदाप्नोति ह्याधिभोतादिकानि च ॥७६॥ 


प्रौगरडेयातनां भुवस्वा प्राप्नुते यौवन पुनः । 
न स्मरेन्सायया देही ग्भादिर्यातनां पुनः ॥७७॥ 


वाल्यानर्थमथ त्यवत्वा पुमानभिहताशयः । 
प्ररोहति निपाताय यौवन संभ्रमेण तु ॥७८॥ 


हृप्तोष्ष यौवनं प्राप्य मन्मथञ्वरविह्वलः। 
गायत्यकस्मादुच्चेस्तु तथा शौय च वल्गति ॥७९॥ 


सह देहेन मानेन वर्धमाने च मन्छुना। 
करोति विग्रहं कामो कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥८०)॥ 


इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनन्तर बाल्यावस्था में जीव 
आधिभौतिक आदि अनेकों प्रकार के कष्टी को भोगता है। यह gs 
के अनेकानेक प्रकार के यातनाओं का उपभोग कर पुनः योवनारूढ़ होता हे, 
उस समय सर्वविमोहिनी माया से मोहित देहघारी जीव गर्भावस्था में सुक्त 
दुःसह नारकीय कठोर यातनाओं को पुनः विस्मृत कर जाता हे । इस प्रकार 
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बाल्यावस्था के अनन्तर पुरुष बाल्यावस्था के अनर्थों का त्यागकर भोग 
भोगने के उत्साह से अथवा आने वाले कामरूप पिशाच से दूषितचिरा 
होकर नरकपात के लिए ही यौवनारूढ़ होता हे तथा युवावस्था के आगमन 
से कामदेव के ज्वर से विद्दवल हो, अकस्मात्‌ ही कमी कुछ गाता है और 
कभी अपना पराक्रम कहने ळगता है । देह के साथ ही साथ अभिमान और 
क्रोध वढ जाने के कारण वह कामपरवश जीव अपना ही नाश करने के 
लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठान लेता है ॥७६-८०॥ 


भुतेः पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधोऽसकृत्‌ । 
' अहंममेत्यसदग्राहः करोति कुमतिमंतिस्‌ ।!८ १॥। 
तदर्थ कुरुते कमं यद्बद्धो याति संसतिस्‌ । 
योऽनुयाति ददत्लेशमविद्याकमंबन्धनः 11८२ | 


यद्यसद्भिः पथि पुनः शिइनोदरकृतोदयमेः। 
आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पुर्गवतु ॥८३॥ 


सत्यं शौचं दया मोन बुद्धिः श्रीह्वीयशः क्षमा । 
दामो दमो भगरचेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌ । ८४॥ 


तेष्वशान्तेषु मढेषु बरिडतात्मस्वसाघुषु । 
सङ्ग न कुर्याच्छोच्येषु योषित्कीडामुगेषु च ॥८५॥ 


न तथास्य भवेन्मोहो बन्धरचाच्यप्रसङ्गतः॥ 
. योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥८६॥ 


खोटी बुद्धिवाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतरचित इस देह में मिथ्या 
अभिनिवेश के कारण निरन्तर में-मेरेपन का अभिमान करने लगता है | 
जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार का कष्ट ही देता है तथा 
अविद्या और कम फे सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा 
रहता है, उसी के लिए यह तरह-तरह के कम करता रहता है, जिसमें बंध 
जाने के कारण इसे वार-बार संसार-चक्र में पड़ना होता है । सन्माग में 
चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपस्थेन्द्रिय के भोगों में लगे इए 
विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है ओर यह उनमें आस्था करके उन्हीं 
का अनुगमन करने लगता है-तो पहले के समान ही पुनः नारकीय योनियों 
- में पड़ता हे । जिनके संग से इसके सत्य, शौच, ( बाह्माम्यन्तर पवित्रता '; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सवं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ६३ 


दया, वाणी का संयम, बुद्धि, श्री-धन-सम्पत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, शम, 
दम एवं ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, उन अत्यन्त शोचनीय 
स्त्रियों के क्रीडामृग ( खिलौने ), अशान्त मूढ़ और देहात्मदशौ असत्‌ 
“ पुरुषों का संग कमी नहीं करना चाहिए । क्योंकि इस जीव को किसी और 
का संग करने से ऐसा मोह और बन्धन नहीं होता, जैसा कि स्त्री और 
स्त्रियों के सङ्गियो यानी कामियों का सङ्ग करने से होता है ॥८१--८६॥। 


अज्ञानतमपाच्छन्नो . म॒ढान्तःकरणो नरः। 
न जानाति कुतः कोऽहं क्वाहं गन्ता किमात्मकः ॥८७॥ 


केन बन्धेन बद्ोऽहं कारणं किमकारणस्‌ । 
कि काय किमकाय वा कि वाच्य कि च नोच्यते ॥८८॥ 


को धर्मः कश्च वाधमंः कस्मिन्वर्तेऽथ वा कथस्‌ । 

कि कतंव्यमकतव्यं कि वा कि गुणदोषवत्‌ ।८६॥ 
एवं पशुसमम ढरञ्चानप्रभगं महत्‌। 
ग्रवाप्यते नरंदःखं शिइनोदरपरायण; ॥९०॥ 


अज्ञान रूप अन्धकार से आवृत हो कर मृद्ह्नदय पुरुष यह नहीं जानता 
कि 'में कहाँ से आया हूँ! कोन हुँ! कहाँ जाऊंगा ! तथा मेरा स्वरूप 
क्या है! में किस बन्धन से बंधा हआ हूँ ! इस बन्धन का क्या कारण है ! 
अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है? मुझे क्या करना चाहिए ! और क्या 
न करना चाहिए ! तथा क्या कहना चाहिए ! और क्या न कहना चाहिए ! 
धर्म क्‍या है? अधम क्या है! किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना 
चाहिए ! क्‍या कर्तव्य है ! और क्या अकतंव्य है ! अथवा क्या गुणमय है ! 
और क्या दोषमय है £ इस प्रकार पशु के समान विवेकशून्य शिश्नोदर- 
परायण पुरुष अज्ञानजनित महान्‌ दुःख भोगते हैं ॥८७--६०॥ 


आत्मजायासुतागा र॒पशुद्रविराबन्धुषु ॥ 
निरूढमलहृद॑य श्रात्मानं बहु मन्यते ॥६१॥ 


सन्दह्ममानसर्वाङ्ग एषामुह॒हनाधिना । 
करोत्यविरतं मढो दरितानि दराइयः॥६२॥ 


्राहारमथुनात्तश्च नानामोहादिवेष्टितः । 
पुत्रं कलत्रमनुगं यत्तेन परिपालयंत्‌॥९३॥ 
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एगं यावत्समथंश्व तावदेव हि पुजितः | 
असमर्थ च मन्यन्ते बान्धवा गोजरं यथा ॥९४॥ 


यह मख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गह, पशु षन और बन्धु-बान्धवों 

सं अत्यन्त आसक्त होकर उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार क मनोरथ करता 
इआ अपने को बड़ा माग्यशाली मानता हे । इनके पालन-पोषण की चिन्ता 
से इसके सम्पूर्ण अङ्ग जळते रहते हैं तथापि दुर्वातनाऔं से दूषित हृदय 
होने के कारण यह मुढ़ निरन्तर इन्हीं के लिए तरह-तरह के पाप कतला व्हता 
है। आहार और मैथुन की चिन्ता से पीडित तथा नाना प्रकार क मोह 
आदि से वेष्टित होकर वह पुत्र पत्नी तथा अनुचरों का यत्नपूवक पालन 
करता है ।, इस प्रकार जब तक वह उनके पालन में समर्थ होता दै तमी तक 
घर में उसकी पूजा होती है--आदर-सत्कार होता है । असमथ हो जाने पर 
तो माई-बन्धु उसे बूढ़े बैल की भाँति व्यर्थ का भार समझन लगते 
हैं ॥६१-- ९४॥ 

तत्राऽनन्तविलासस्य लोलस्य स्वस्यचेतसः । 

वृत्तीरनुभवन्‌ याति दुखाद दुःखान्तर जड; ॥९५॥ 


स्वचित्तविलसंस्थेन नानासंभ्रमकारिणा । 
वलात्कामपिश।चेन विवशः परिसुयत ॥९६॥ 


महानरकबीजेन सन्ततश्रमदायिना । 


_ 


योवनेत्त न ये नष्टा नष्टा नाऽन्यन त जनाः ॥६७॥ 


नानारंसमयीचित्रवृत्तान्तनिचयोम्भिता । 
भीमा यौवनूर्येन तीर्णा धीरः स उच्पते | ९८। 


ग्रे केचन समारम्भास्ते सव सर्गदु'खदाः । 
तारुणये सन्निधि यान्ति महोत्पाता इब क्षये ॥९६॥ 


सुविस्मृत शुभाचार बुद्धि वेधुयंदायिनम्‌ । 
ददात्यतितरामेष भ्रमं योवनसम्भ्रमः॥१००॥ 


मूख पुरुष यौवनावस्था में अनन्त चेष्टावाले अतएव चंचल अपने र 
की राग द्वेष आदि बृत्तियों का अनुभव करता हुआ, एक दुःख से दूसरे 
दःख को प्राप्त होता है अर्थात्‌ दुःख परम्परा का भोग करता है। अपने 


चित्तरूपी बिल में स्थित नानः प्रकार की श्रान्नि पैदा करनेवाला काम रूपी 
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पिशाच विवश पुरुष के विवेक का तिरस्कार कर उसे अपने वश में कर 
शेता है । जो महा नरक का बीज हे और सदा भन्ति पैदा करने वाला है, 
उस यौवन के द्वारा जिसका नाश नहीं हुआ, वे मनुष्य दूसरे किसी से नष्ट 
नहीं हो सकते। शशङ्गार आदि नाना प्रकार के रसों से पूर्ण और अनेक 
प्रकार के आश्चर्यजनक इृत्तान्तो से परिपूर्ण भीषण यौवन-भूमि को जिसने 
पार कर लिया, वही पुरुष धीर कहा जाता है। जैसे प्रलयकाल में सबको 
दुःख देने वाले बड़े-बड़े उत्पात चारों ओर से उमड़ पड़ते हैं, वैसे ही युवा- 
वस्था में सबको कष्ट प्रदान करने वाले जो कोई भी आयोजन हैं, वे सब 
निकट आ जाते हैं अर्थात्‌ युवावस्था में पर दःखदायी अनेक दष्कर्म होते 
हैं। यह यौवन कालीन मोह शुभ आचरण को मुलाने वाली एवं बुद्धि को 
कुण्ठित करने वाली ( बुद्धिनाश करने वाली ) भ्रान्ति की प्रचुरमात्रा में 
सृष्टि करता है ॥६५--१००॥ 


कान्तावियोगजातेन हदिदुःस्पशंवह्विना । 
यौवने दह्यते जन्तुस्तरुर्दावाग्निना यथा ॥१०१॥ 


सुनिमला$पि विस्तीर्णा पावन्यपि योवने । 
मति कलुषतामेति प्रावृषीव तरक्षिणो ॥१०२॥ 


शाक्यते घनकल्लोला भीमालङ घयितुं नदी । 

न तु तारुण्यतरला तृष्णा तरलितान्तरा ॥१०३॥ 
सा कान्ता तौ स्तनौ पीनौ ते विलासास्तदाननस्‌ । 
तारुण्य इति चिन्ताभिर्याति जजरतां जनः ॥१०४॥ 


जेसे दावाग्नि से वृक्ष जलाया जाता है, वैसे ही युवावस्था में प्रियतमा 
के वियोगजनित दुस्सह शोकाग्नि में मन ही मन जलाया जाता है । जेसे 
अत्यन्त निर्मल विस्तृत एवं पवित्र नदी भी वर्षा आदु में मलिन हो जाती है, 
उसी प्रकार निर्मल, उदार एवं पवित्र बुद्धि भी युवावस्था में मलिन हो जाती 
है | बहुत-सी उत्ताल तरज्ञों से युक्त भीषण नदी छाँघी जा सकती है, परन्तु 
भोग तृष्णा की चंचलता से युक्त युवावस्था नहीं लाँघी जा सकती । “बह 
मनोहारिणी कान्ता, उसके वे विशाल स्तन, वे मनोहर विलास ओर सुन्दर 
मुख. कितना मनोरम है !' युवावस्था में इसी तरह की चिन्ताओं से मनुष्य 
जर्जर हो जाता है ॥ १०१-१०४ 

ध्‌ 
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` ` अस्थिमांसशिरालाया वामायामन्मथालये । 
उत्तानसूतमणड्क पाटितोदरसन्तिभे । 
ग्रासक्त स्मरबाणातं आत्मनादह्मते भुशस्‌ ॥१०४॥ 

- ग्रस्थिमांसशिरास्वग्भ्यः किमन्यद्वतंते वपुः । 
'चामार्ना मायया सूढो न फिचिद्टीक्षते जगत्‌ ॥ १०६ 
'निर्गते प्राणपवने देहो हत मुगीदृराः । 
वृथा हि जायते नेव वीक्ष्यते पद्चदोदिने: ॥१०७॥ 

- दृष्टा स्त्रियं देवमायां तदुभावेरजितेन्द्रिय। । 
'प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतङ्गवत्‌ ॥१०८॥ 


योषिद्धिरएया भरणाम्बरा दि- 
रव्येछु मायारचितेषु मुढः। 
प्रलोभितात्मा  ह्यपभोगबुड्या 
पतङ्गवन्नस्यति नष्टदृष्टिः ॥१०९॥ 


योपयाति शनैर्माया योषिद्ेवविनिमिता। 
तामीक्षेतात्मनो मृत्यु णेः कुपमिवावृतस्‌ ॥११०॥ 


अस्थि, मांस और नाड़ी-इसके सिवा स्त्री के मन्मथ स्थान में और 
क्या है! जिसमें कि मेढक के फाडे हुए पेट के समान दुर्गन्ध आती है; 
परन्तु तब भी उसमें आसक्त हुआ पुरुष कामबाण से पीड़ित हो, अपने 
आत्मा को. अत्यन्त जलाता है | अस्थि, मांस, शिरा और स्रचा--इसके 
सिवा स्त्री-शरीर में और क्या दै! जो यह पुरुष स्त्रियों में आसक्त होकर 
माया से मढ़ होने के कारण जगत्‌ में कुछ भी नहीं देखता । एक समय 
प्राणपवन निर्गत हो जाने से ही मृग के-से नेत्र वाली का यह देह किस 
अवस्था को प्राप्त होता दै, काम से मुढ़ हुए पुरुष इसको नहीं देखते । जैसे 
पतिंगा रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता हे और जळ मरता है, वैसे 
ही अपनी इन्द्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है 
तो उसके हाव-भाव पर लट्टू हो जाता दै और घोर नरक में गिर कर अपना 
सत्यानाश, कर लेता दै । सचमुच, स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव 
भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वञ्चित हो जाता है । जो मूढ़ कामिनी- 
काञ्चन) गइने-कपडे आदि नाशवान्‌ मायिक पदार्थों में पंसा हुआ दै और 
उसकी सम्पूर्ण चित्त तत उन्षकेवहपयोग करे लिए लालायित रहती हे? वह 
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अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता दै । भगवान्‌ की 
रची हुईं यह जो स्त्रीरूपिणी माया धीरे-धीरे सेवा आदि के .मिस से पास 
आती है, उसे तिनको से ढके हुए कुए के समान अपनी मृत्यु ही समके ॥ 
. ॥१०५--११०]॥ 
नरं तरलठृष्णात्ति युवानमिह साधवः । 
पूजयन्ति न तु च्छिन्नं जरत्तणलवै यथा ॥१११॥ 
उदुबोधयति दोषालि निकृन्तति गुणावलिस्‌ । 
` नराणां योवनोल्लासो विलासो दुष्कृत थियाम्‌ ॥१२१॥ 
शरीरपङ्कुजरजश्वञ्चलां मतिषट्पदीस्‌ । [ 
निबध्नन्‌ मोहयन्त्येष नवयौवनचन्द्रमाः ॥ ११३॥ 
शरीरमरुतापोत्यां युवतामृगतृष्णिकास । 
मनोमृगाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयावटे॥११४॥ 
दिनानि कतिचिद्ययं फलिता देहजङ्गले। 
युवता शरदस्यां हि न समाइवासमहंथ॥११७ 
इस संसार में सज्जन लोग चंचल भोग-तृष्णा से प्रपीड़ित युवा पुरुष का 
आदर-सत्कार नहीं कहते, केवळ यही बात नहीं है किन्तु वे कटे हुए और 
सूखे तिनके के समान उसका तिरस्कार करते हैं। मनुष्यो का यौवनोल्लास 
( यौवन की अभिबृद्धि ) दोषों को जगाता है, उत्पन्न करता है और गुणों 
का मूलोच्छेद करता दै । अतएव वह पापों की बृद्धि करने के कारण पापों का 
विलास है । मनुष्यों का नवयोवन चन्द्रमा के सदृश है । जैसे चन्द्रमा कमल 
के पराग में सस्पृह भँवरी को कमल में बाँघकर मोहित कर देता हे, वैसे ही 
नवयोवन शरीर में ही चञ्चल बुद्धि को अभिमानरूप कोश में बाँधकर 
विमूढ़ कर देता हे । शरीररूपी मरुभूमि में कामरूपी घाम के ताप से प्रकट 
हो भ्रान्तिरूप में प्रतीत होने वाली यौवन रूपी मृगतृष्णिका के प्रति दौड रहे 
मन रूपी मृग विषय रूपी गडढे में गिर पड़ते हैं | जो यह युवांवस्था हे. यह 
देह रूपी जंगल में कुछ दिनों के लिये फली-फूली शरद ऋतु दै । वह शीघ्र 
ही क्षय को प्राप्त हो जायगी । अतएव इस पर आप लोगों को विश्वास नहीं 
करना चाहिए ॥१११-"११५॥ 
झटित्येव प्रयात्येव शरीराद्‌ युवता खग! । 
_क्षणेनैवाञ्तपभाग्यस्य हस्ताच्चिस्तामणियंथा ॥११६॥ ... , 
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यदा यदा परांकोटिमध्यारोहति यौवनस्‌। 
वल्गन्ति सज्वराः कामास्तदा नाशाय केवलम्‌ ।।११७॥ 


तावदेव विवल्गन्ति रागडेषपि्याचका! । 
नाऽस्तमेति समस्तैषा यावद्‌ योवनयामिनी ॥११०॥ 


हृषंमायाति यो मोहात्‌ पुरुष! क्षणभङ्षिना । 
यौवनेन महामुग्धः स वे नर सूगः स्मृतः ॥११९॥ 


जैसे अभागे पुरुष के हाथ से चिन्तामणि तत्काळ चला जाता है, वैसे 
ही शरीर से युवावस्था रूपी पक्षी जल्द भाग खड़ा होता हे | जब यौवन 
अपनी चरम सीमा में आरूढ़ हो जाता है तब केवल नाश के लिए ही संताप- 
युक्त कामनाए बुद्धि को प्राप्त होती हैं। तमी तक राग- दष रूपी पिशाच 
` विशेषरूप से घमतेःफिरते हैं जब तक यह यौवन रुपी रात्रि सम्पूर्णतया नष्ट 
नहीं हो जाती यानी राग-द्वेष आदि सम्पूर्ण दोषों की जननी युवावस्था ही 
हे । जो महामुग्ध पुरुष क्षणभर में विनष्ट होने वाले यौवन से मूढ़ता वश दष 
को प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ मी निरा पशु ही माना गया है । 
॥११६--११६/। 
मानमोहान्मदोन्मतै यौवन योऽभिलष्यति। 
अचिरेण स दुबुंद्धि पइचात्तापेन युज्यते ॥१२०॥ 
ते पुण्यास्ते महात्मानस्त एव पुरुषा भुवि । 
ये सुखेन समुत्तीर्णाः साधो योवनसद्धूटात्‌ ॥१२१॥ 
सुखेन तीयंते$म्भोधिरत्कृष्टमकराकरः । 
न कल्लोलवलोल्लासि सदोषं हतयोवनम्‌ ॥१२२॥ ~ 





विनयविभूषितमायजनास्पद॑ 
करुणयोण्ज्वलमावलितं गुणो: । 
इह हि दुलेभमङ्ग सुयौवन॑ 


जगतिकाननमम्बरग यथा ॥१२३॥ 


जो मनुष्य अभिमानयुक्त अज्ञान के कारण मदोन्मत्त युवावस्था की 
अमिलाषा करता हे उस दुबु द्वि को शीघ्र पश्चात्ताप का भागी होना पड़ता 
है । इस भूतळ पर वे ही लोग पूजनीय हैं, वे ही महात्मा हैं और वे ही पुरुष 
हैं जो यौवन रूपी संकट से सुखपूर्वक वैक पार हो गये हैं। बड़े-बड़े मगरों से 
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पूर्ण महासागर को सुखपूर्वक तैरा जा सकता हे, परन्तु राग-द्ेष आदि 
रूप महातरङ्गौं के कारण उमड़ा हुआ और अनेक दोषों से युक्त 
निन्दनीय यौवन के पार जाना बहुत ही कठिन हे | विनय से अलड्कृत श्रेष्ठ 
पुरुषों को आश्रय देनेवाला, करुणा से परिपूर्ण और शभ, दम आदि विविध 
गुणों से युक्त सुयोवन इस संसार में इस मनुष्य जन्म में भी वैसा ही दुर्लभ 
हं जसे आकाश में वन। अर्थात्‌ जेसे आकाश में वन की स्थिति अति 
दुल हे, वैसे ही इस संसार में विनययुक् पूज्य मुनिजनों में रहने वाळा 
दया से परिपूर्ण और शम, दम आदि गुणों से परिद्षत सुयौवन मनुष्य जन्म 


में भी अति दुलंभ हे फिर अन्य योनियो में तो कहना ही क्या ! 
॥१२०--१२३ 


अपर्याप्त हि बालत्वं बलातु पिवति यौवनस्‌। 
योवनं च जरा पश्चातु पश्य ककंशतां मिथः ॥१२४॥ 


हिमाशनिरिवाऽम्भोजं वात्येव शरदम्बुकम्‌ । 
देह जरा नाशयति नदी तीरतरुं यथा ॥१२१।। 


महापरिभवस्थान जरां प्राप्यातिदुःखितः। 
इलेष्मणा पिहितोरस्को जग्धमन्न॑ न जीर्यते ॥१२६॥ 
एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा । 
नाद्रियन्ते यथा पूव कीनाशा इव गोजरम्‌ ॥१२७॥ 
तत्राप्यजात निर्वदो ज्रियमाणः स्वयम्भृतैः । 
जरयोपात्तवेखूप्यो मरणामिसुखो गृहे ॥ १२८ 


आस्तेश्वमत्योपन्यस्तै ग्रहपाल इवाहरन्‌ । 
आ्रामयान्यप्रदोप्तार्निरल्पाहारो$ल्पचेष्टितः ॥१२९॥ 


खेल-खूंद, कोतूइळ आदि की अभिलाषा के पूर्ण न होने पर ही 
यवावस्था आकर बलात्‌ बाल्यावस्था को निगल जाती है । तदपरान्त स्त्री- 
संभोग आदि की पूर्ति न होने पर ही बृद्धावस्था आकर युवावस्था का स्वाहा 
कर देती है । अतः उन दोनों की ( युवावस्था और वृद्धावस्था की ) परस्पर . 
कठोरता को देखिए । अर्थात्‌ उसी शरीर में होने वाली वाल्यावस्था को 
यौवन निगल गया, अतएव यौवन कठोरतर हुआ । उक्त कठोरतर यौवन को 
निगलने वाली बृद्धावस्था कठोरतम न होगी तो क्या होगी ! जेसे हिम रूपी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७० वैरांग्य मातंण्ड 


वज्र कमल को नष्ट-अ्रष्ट कर देता है, जेसे आँधी शरद्‌ ऋतु की ओस को 
( पत्तों के सिरे पर लटक रहे जळ कण को ) नष्ट कर देती है और जेसे 
नदी तर के वृक्ष को उखाड़ देती है, वैसे ही दृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर 
डालती हैं। मनुष्य सर्वत्र महानिरादर के स्थानमूत जरावस्था को प्राप्तकर 
महा दःखी होता है । इस अवस्था में उसका हृदय कफ से व्याप्त हो जाता है 
तथा समय पर खाया हुआ अन्न भी जीणे नहीं होता । इस प्रकार वृद्धावस्था 
में इसे अंपने पालन-पोषण में असमर्थ देखकर, वे स्त्री-पुत्र आदि इसका पहले 
के समान आदरसत्कार नहीं करते । जैसे कपण किसान बूढेबैळ की उपेक्षा 
कर देते हैं, वैसे ही यह मी उपेक्षित रहता है, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। 
जिन्हें उसने स्वयं पाळा था, वे ही अब उसका पालन करते हैं । इद्धावस्था के 
कारण इसका रूप विगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मन्द 
पड़ जाती दै, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं । वह मरणो- 
न्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भाँति स्त्री-पुत्रादि के अप- 
मानपूर्वक दिए, हुए दुकडे खा कर जीवन निर्वाह करता है ॥१२४-१२६॥ 
जराजर्जरदेहश्च शिथिलावयवः पुमानरु। 
विगलच्छीणंदरानो  बलिस्तायुशिरावृतः ॥१३०॥ 

' दुरप्रणष्टनयनतो व्योमान्तगंत तारका । 
नासाविवरनिर्यात लोमपुञ्जश्वलद्वपुः ॥१३१॥ 
प्रकटीसुत सर्वास्थिनतपृष्ठस्थि संहृति।। 
उत्सन्नजठरार्नित्वादल्पाहारोऽल्पचेष्टित। ॥१३२॥. 


कुच्छराच्चङ,कमणोत्यानशयनासनचेष्टित। । 
मन्दी भवच्छ्रोत्रनेत्रसवल्लालाविलासन। ॥११३॥ 


: अनायत्तेस्समस्ते्च करणमंरणोन्सुख।। 
- तत्क्षणऽप्यनुअ्रुतानामस्मार्ताखिलवस्तुनास्‌ .॥१३४॥ ` 


शरीर के जंराजर्जरित हो जाने पर पुरुष के अङ्ग-प्रत्यङ्ग शिथिल हो 
जाते हैं, उसके दाँत पुराने होकर उखड़ जातें हैं और शरीरःझुर्रियों तथा 
. नुस-नाँड़ियों से आइत हो जाता है । उसकी इष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण 
करने में असमर्थ हो जाती है, नेत्र के तारे गोलको में घुस जाते हे, नासिका 
के रन्त्रों में से बहत-से रोम बाहर निकळ आते हैं ओर शरीर काँपने लगता 
हे । उसकी समस्त इड्डियाँ दिखाई देने लगती हैं, मेरुदण्ड झुक जाता हे 
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तथा जठराग्नि के मन्द पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो 
जाते हैं। उस समय उसकी चछना-फिरना, उठना-बैठना और सोना आदि 
सभी चेष्टाए बड़ी कठिनता से होती हैं । उसके श्रोत्र और नेत्रो की शक्ति 
मन्द्‌ पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है | 
अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरणासन्न 
हो जाता है तथा स्मरशक्कि के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव 
किए, हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है ॥६३०--१३४॥ 


सकृदुच्च्नारिते वाक्ये समुद्भतमहाश्रम। । 
शवासकाश समुद्भूत महायास प्रजागरः॥१३५॥ 


ग्रन्येनोत्याप्यते$न्येन तथा संवेश्यते जरी | 
भृत्यात्मपुत्रदा राणामवमानास्पदीकृतः ।।१३६।। 


` प्रक्षीणाखिलशौचश्च विहाराहार सस्पृहः। 
हास्यः परिजनस्यापि निविणणाशेषबान्धवः॥१३७॥ 


ग्रनुभूतमिवान्यस्मि्ञन्मन्यात्मविचेष्टितम्‌ । 
संस्मरन्योवने दीर्घ निःश्‍्वसत्यभितापितः ॥१६८॥ 


उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान्‌ परिश्रम होता है तथा 
श्वास और खाँशी आदि के महान्‌ कष्ट के कारण वह दिन-रात जायता रहता 
हे । वृद्ध पुरुष औरो की सहायता से ही उठता तथा औरों के बिठाने से ही 
बैठ सकता है । अतः वह अपने सेवक ओर स्त्री-पुत्रादि के लिए. सदा अनादर 
का पात्र बना रहता दै ।उसका समस्त शोचाचार नष्ट हो जाता हे तथा भोग 
एवं भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हँसी उड़ाते 
हैं और समस्त बन्धुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवावस्था 
की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुईँ-सी स्मरण करके वह अत्यन्त 
सन्तापवश दीर्घ निःश्वास छोड़ता रहता है १६५--१३८॥ 
` €थिलादीणासर्वाङ्ग जराजीणंकलेवरस्‌ । 
समं पश्यन्ति कामिन्यः पुरुषं करभं यथा ॥१३९॥ 
वर्ण सितं शिरसि वोक्ष्य शिरोरुहाणां 
स्थानं जरा१रिभवस्य तदा पुमांसस्‌ । 


आरोपितास्थिशतकं १रिहृत्य यान्ति ु 
। चाएडालकुपमिव दुरतरं तरुण्या ॥१४०॥ 
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“छरे वैराग्य यातेण्डं 


जिसके सारे अंग शिथिल होकर भुर्रियो से भर गए हैं और दृद्धावस्था 
ने जिनके सारे शरीर को जर्जरित बना दिया है, ऐसे सभी पुरुषी को 
कामिनियाँ ऊट के समान समझती हैं । तरुण स्त्रियाँ जब पुरुष के मस्तक 
पर केशो का सफेद रंग ( शवेतवण ) देखती हैं तब जरा से अपमान के 
स्थानरूप बाहर से दिखाई पड़ने से मालूम पड़ता है कि मानों सैकड़ों हडियाँ 
इस पर चढ़ाई गई हैं -ऐसे पुरुष को फेकी गई हड्डियों के टुकड़ो से भरे 
चाण्डाल जाति के कूप के समान दूर से त्याग कर चढी जाती हैं अर्थात्‌ 
तरुणियाँ बूढो को दूर से ही छोड़ देती हैं ॥१३६-१४०॥ 
दासा। पुत्राः ख्रियषचेव बान्धवाः सुहृदस्तथा । 
हसन्त्युन्मत्तकमिव नरं वाद्ध ककम्पितस्‌ ॥१४१॥ 
देन्य दोषमयी दीर्घा हृदि दाहप्रदायिनी । 
सर्वापदामेकसखी वांद्धके वद्ध ते स्पृहा ॥१४२॥ 
बलिमिसुंाक्रान्त पलिते नाङ्किते शिर$। 
गात्राणि शिथिलायन्ते दुष्णेका तरुणायते ॥१४३॥ 
जीयेन्ति जीयंतः केशा? दन्ता जीय॑न्ति जीयंत। । 
घनाशा जीविताशा च जीयंतोऽपि न जीयंति ॥१४४॥ 


वृद्धावस्था के कारण जिसके अंग काँपते रहते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर- 
चाकर, पुत्र, स्त्रियाँ, बन्धु-बान्धव तथा सुद्धदगण भी उन्मत्त फे समान समझ 
कर उसकी हंसी उड़ाते हैं। जो दीनता रूप दोष से परिपूर्ण, दय में सन्ताप 
पहुँचाने वाळी ओर सम्पूर्ण आपत्तियों की एकमात्र सहचरी दै वह विशाल 
तृष्णा बृद्धावस्था में बढ़ती ही जाती हे वार्धक्य के कारण मुह फे चमड़े 
'सिकुड़ जाते, सिर के बाळ धवल हो जाते तथा हाथःपैर आदि देइ के अव- 
यव शिथिल हो जाते हैं; परन्तु एक मात्र तृष्णा ही तरुणी के समान बलिष्ट 
होती जाती हे । अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दाँत तो जीण हो 
जाते हैं किन्तु जीवन और धन की आशाए उसके जीण होने पर भी जीर्ण 
नहीं होतीं ॥ १४१-१४४ 
कतव्य कि मया कष्टं परत्रेत्यतिदारुणस्‌ । 
प्रतीकारयोग्यं हि वदते वाद्धके भयस्‌ ॥१४४॥ 
कथं कदा मे किमिव स्वादु स्यादभोजनं जनातु । 
इत्यजस्रं जरा चेषा चेतो दहति वाद्ध के ॥ १४६॥ 
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हर्ववस्तु भयान्वित भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयमें ७३ 


गर्दोऽम्युदेति सोल्लासमुपभोक्त न शक्यते । 
हृदयं दह्यते नूनं शक्तिदोःस्थ्येन वाद्ध के ॥१४७॥ 


जरसा वक्रतामेति शुक्लावयवपल्लवा। 
तात तन्वी तनुनुणां लता पुष्पानता यथा ॥१४८॥ 


हाय ! बड़े खेद की वात है, में परलोक में क्या करू गा ! इस प्रकार 
का अत्यन्त दारण भय, जो प्रतीकार के योग्य नहीं दै, इद्धावस्था में बढ्ता 
जाता दै । वृद्धावस्था में अपने आत्मीय जनों से मुझे किस प्रकार कब कुछ 
स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा ? ऐसी चिन्तारूपिणी दूसरी जरावस्था बुढ़ापे में 
निरन्तर चित्त को जलाती रहती है । इृद्धावस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का 
संतुलन खो वेठता है यानी कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति 
नहीं रहती ओर कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की ही शक्ति नहीं 
रहती । इस प्रकार शक्तिहास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो 
उठती है, परन्तु उपभोग किया नहीं जा सकता । उस दशा में निश्चय 
ही हृदय जलता रहता है । जेसे श्वेत पल्छव वाली फूलों से छदी हुई पतली 
लता फूलों के बोझ को न सह सकने के कारण टेढ़ी हो जाती है वैसे ही 
जिसके सारे अवयव सफेद हो गए हैं, मनुष्यों का वह इुबला-पतला शरीर 
वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है यानी कमान की तरह झुक जाता है । 


जराकपु'रघवलं देहकपू रपादपस्‌ । 
सुने मरणमातङ्गो तूनसुद्धरतिक्षणातु ॥१४९॥ 
न जिताः शत्रुभिः संख्ये प्रविष्टा येऽद्रिकोटेर । 
ते जराजीणांराक्षस्या पश्या$शुविजिता छुने ॥१५०॥ 
कि तेन दुर्जीवित दुग्रंहेण 
जरागतेनाऽपि हि जीव्यते यतु। 
जरा जगत्यामजिता जनानां 
सवेषणास्तात तिरस्करोति ॥१५१॥ 


जेसे कपूर से सफेद हुए केले फे पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ : 
फेंकता है उसी प्रकार मृत्युरूपी गजराज वृद्धावस्था से कपूर की भाँति सफेद 
हुई देह को निश्चय ही क्षणभर में उखाड़ फेंकता हे । बड़े थैय से दुर्गम 
पहाड़ों की खोइ में बैठे हुए जिन लोगों को रण में शत्रु नहीं इरा सके, उन्हे 
भी वृद्धावस्था रूपी बृद्ध राक्षसी ने शीघ्र इरा दिया, यह आश्चर्य देखिए. । 
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उ वैराग्य मातणे 


जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिएं 
दुराग्रह से--दुरभिलाषा से क्या प्रयोजन ! भूतल पर किसी से पराजित न 
होने वाली यह वृद्धावस्था मनुष्यों की सम्पूर्ण एषणाओं का तिरस्कार कर 
देती है- उनकी किसी मी इच्छा को सफल नहीं होने देती ॥१४६-१५१॥ 
एवमादीति दुःखानि जरायामनुसुयते । 
मरणो यानि दुःखानि प्राप्तोति श्शणुतान्यपि ॥१५२॥ 
ततो सुतिज दुःखस्य दृष्टान्तो नोपलभ्यते । 
यस्माह्विभ्यति सूतानि प्राप्तान्यपि परां रुजम्‌ ॥१५३॥ 
त्रिविधा पुरुषाः सन्ति देहस्याऽन्तेमुसुषवः॥ 
मुर्खोऽयधा रणाभ्यासी युक्तिमान्‌ पुरुषस्तथा ॥१५४॥ 
ग्रभ्यस्यघारणानिष्ठो देहं त्यकत्वा यथासुखम्‌ । 
प्रयातिषारणाभ्यासी युक्तिधुक्तस्तथेव च ॥१५५॥ 
धारणा यस्य नाऽभ्यासं प्राप्ता नेव च युक्तिमान्‌ । 
मुखे; स्वमृतिकालेऽसौ दु।खमेत्यवशादायः ॥१५६। ` 
इसी प्रकार इद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुःख अनुभव कर, उसे मरण- 
काल में जो कष्ट भोगने पड़े हैं, वे भी सुनो । | 
वृद्धावस्था के अनन्तर मरणकाछ के दुःख का कोई दृष्टान्त ही नहीं है । 
दारिद्रादिपीड़ा, रोगादि पीड़ा कितनी ही प्राप्त हो, उसको कुछ न गिन कर 
एक मरण के मय से सब ही भयमीय रहते हैं । ै 
मुमूषु पुरुष तीन प्रकार के होते हँ--मूखं, धारणा का अभ्यास करने 
वाला तथा युक्तिमान्‌. यानी जिसे अपनी इच्छा के अनुसार उत्क्रमण में 
( निर्गमन में ) परकाय प्रवेश में, अपने अभीष्ट लोक की प्रांप्ति के मागं- 
मूत नाड़ी द्वारा विशेष प्रकार से निकलने और प्रवेश करने में निपुणता का 
अम्यास हो गया हो | उनमें विचला घारणानिष्ठ पुरुष क्रम से युक्ति का 
अभ्यास कर देह का त्याग कर देह के अंत में सुखपूर्वक जाता है । युक्तिमान्‌ 
पुरुष वैसा ही रह कर सुख को प्राप्त होता है और जिस पुरुष को न तो 
धारणा का अभ्यास है और न युक्ति ही उसके पास है--ऐसा मूख पुरुष 
विवश होकर दुःख को ही प्राप्त होता है ॥१५२-११६। 
 वासनावेशवेवदयं भावयन्विषयाशयः । 
दीनतां परमामेति परिलुनमिवाऽ्बुज सु । ।१५७॥। 
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संवंवस्तु भयान्वितं भुवि तृणां वैराग्यमैवामयम्‌ ७ 


ग्रद्मास्त्रसंस्कृतम ति रसज्जनप रायणः । 
मृतावनुभवत्यन्तर्दाहूमग्नाविव च्युतः ।१५८॥ 
यदा घर्घरकण्ठत्वं वेरूप्यं दृष्टिवरांजम्‌ । 
गच्छुत्येषोऽविवेकात्मा तदा भवति दीनधीः ।।१५६॥ 
परमान्ध्यमनालोको दिवाप्युदित तारक! । 
साश्रदिङ मणुडलाभोगो घनमेचकिताम्बरः ॥१६०॥ 
मर्मव्यथाविच्छुरितः प्रश्रमदृष्टिमएडलः। 
ग्राकाशीभूत वसुधो वसुधाभूतरवाच्तरः ॥१६१॥ 


वासना के आवेशवश पराधीनचित्त हुआ अतर विषयों का ही चिंतन 

करने वाला पुरुष कटे हुए कमल की नाई अत्यन्त दीनता को प्राप्त 
होता दै । जिसकी बुद्धि शास्त्रों से संस्कृत नहीं हे और जो असज्जनों.की 
संगति करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए पुरुष की नाई अन्तदांह 
का अनुभव करता है । उस अविवेकी का कण्ठ जब कफ से 'घर' 'घर' 
शब्द करता है और इष्टि तथा वर्ण विरूप हो जाते हैं, तव वह बड़ा दयनीय 
होता दै । वह परम अन्धकार को प्राप्त होकर प्रकाश से वञ्चित रहता है; 
क्योकि दिन में उसके लिए तारे उगे रहते हे, उसका आकाश अत्यन्त 
तिमिराच्छुन रहता दै, उसके चारों ओर दसों दिशाओं में मेघ व्याप्त 
रहते हैं, मर्मपीड़ा से वह व्याप्त रहता है, उसकी इष्टि चक्कर खाती रहती 
है, पृथ्वी उसके लिए आकाश बन जाती है ओर आकाश पृथ्वी बन 
जाता है । १५७-१६७॥ र 

परिवृत्तककुपचक्र उह्यमान इवाऽणवे। 

तीयमान इवाऽक्ाशे घननिद्रोसुन्खाराय। ॥१६२॥ . 


अन्धकुप इवा&पन्नः शिलार्न्तारव योजित$। 
स्वयं जडोभवद्वणों विनिकृता इवाऽऽशये ॥१६३॥ 
पततीव नभोमार्गात्तणावतं इदवार्ऽपतः। 
रथे द्रुत इवाऽरूढो हिमवदुगलनोन्छुलः ॥१६२॥ 
ध्याकृवंन्तिव संसारं बाच्धवाचु स्पृशन्तिव। ` 
भ्रमितक्षेपणेतेव वातयन्त्र इवाऽस्थितः ॥१६५। 
भ्रमितो वा भ्रम इव कृष्टो रसनयेव वा। 
भ्रमन्निव जलावते शस्त्रयन्त्र इवाऽपितः ॥१६६॥ 
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दिशाए उसे घूमती हुई प्रतीत होती हैं समुद्र में बहाया जाता हुआ- 
सा, अन्घेकुए में गिरा हुआ-सा, शिला के अन्दर घुसाया हुआ-सा, प्रबल 
निद्रा को प्राप्त होता हुआ-सा पराधीन रहता है । अपने दुःखों को कहने 
की इच्छा होने पर भी वाणी का स्तम्भ हो जाने से उसके मु ह से अक्षर 
नहीं निकलते । वह हृदय में काटा हुआ-सा, आकाश माग से गिरता हुआ- 
सा, प्रबल आंधी में डाला हुआ-सा, तेज दोड़ने वाले रथ में बेठा हुआ-सा, 
हिमशिछा की नाई गलता हुआ-सा, अपने को उदाहरण बना कर लोगों में 
संसार-दुःख का व्याख्यान करता हुआ-सा, पत्थर को फेंकने के यन्त्र से 
घुमाया हुआ-सा, वायु यन्त्र में रक्खा हुआ-सा, भ्रमियन्त्र यानी चखी आदि 
में घुमाया इआ-सा, रस्सी से खींचा हुआ-सा, जळ की भौरी में घमता 
हुआ सा, शास्त्रयंत्र यानी आरे आदि में या अन्य प्रकार की काटने की 
मशीन में रक्खा ईआ-सा ॥ १६२-१६६ ॥ 


प्रोह्यमानस्वृणमिव  वहत्पजंन्यमारुते | 
आरहय वारिपूरेण निपतन्निव चा&णंवे ॥१६७॥ 
अनन्तगगने इवभ्रे चक्रावर्त पतन्निर्व। 
ग्रब्धिर्वीविपर्यासदशामनुभवच्‌ स्थितः ॥१६८॥ 


पतन्निवाऽनवरतं प्रोत्पतशिव चाऽभित।। 
. सृत्का राक णंनो दुभ्रान्तपुरणसव न्द्रिन्रण ॥१६९॥ 


क्रमातु श्यामलताँ यान्ति तस्य सर्वाक्षसंविदः । 
यथाऽस्तं गच्छति रवौ मन्दालोकतया दिशः ॥१७०॥ 


तृण की नाई बहाया जाता इआ-सा, बह रहे पर्जन्यवायु में बेठकर 
जळ:प्रवाह के साथ समुद्र में गिरता इआ-सा, चर्कावर्तरूप असीम आकाश 
रूप छिद्र में गिरता हुआ-सा, पृथ्वी की विपर्यास दशा का अनुभव करता 
इआ-सा स्थित होता है। निरन्तर चारों ओर से नीचे गिरते इए और ऊपर 
उष्ठलते इए समुद्र की नाई अस्थिर रहता है । निःश्वास के शब्द के श्रवण 
से उसके सब इन्द्रियरूपी त्रण उदूमान्त हो जाते हैं | जैसे सूर्य के अस्त होने 
पर मन्द्-मन्द्‌ प्रकाश वाळी दिशाए काली हो जाती हैं, वैसे ही उसकी 
सम्पूण इन्द्रियो की शक्तियाँ धु धूलळी पड़ जाती हैं यानी उनकी तत्‌-तत्‌ 
विषयों को ग्रहण करने की शक्ति मन्द पड़ जाती है ।।१६७-१७०॥। 
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पुर्वापर न जानाति स्मृतिस्तानवमागता । 
यथा पाश्चात्यसन्ध्यान्ते नष्टा दृष्टिदिगष्टके ॥१७१॥ 
मनः कल्पनसामथ्य त्यजत्यस्य विमोहत: । 
अविवेकेन तेनाऽसौ महामोहे निमज्जति ॥१७२॥ 
इलथद्ग्रीवाङ घ्रिहस्तोऽथव्याप्तो वेपथुना भृशम्‌ । 
मुहुगर्लानिपरवशो मुहुरज्ञानलवाच्वितः ॥१७३॥ 
हिरणयघान्यतनयभार्याभुत्यगुहा दिषु | 
एते कथं भविष्यन्तोत्यतीव ममताकुलः ॥१७४॥ 


जेसे पच्छिम सन्ध्या के यानी सायंकाल की संध्या के बाद नष्ट हुई नेत्र 
शक्ति आठौं दिशाओं में पूर्वापर को नहीं जानती, वैसे ही क्षीणता को प्राप्त 
हुईं उसकी स्मृति पूर्वापर को नहीं जानती । उसका मन मोह होने के कारण 
कल्पना शक्ति का त्याग करता है, इसलिए अविवेकवश महामोह में गिरता है । 
इस अवस्था में कण्ठ ओर हाथ-पैर शिथिल पड़ जाते हैं, शरीर में अत्यन्त 
कम्प छा जाता है, उसे वार-वार ग्लानि होती और कभी चेतना भी कुछ-कुछ 
आ जाती है । उस समय वह अपने हिरएय--सोना, धान्य, पुत्र, पुत्री, भृत्य 
और गइ आदि के प्रति “इन सबका क्या होगा १? इस प्रकार अत्यन्त 
ममता से व्याकुल हो जाता है ॥ १७१-१७४ ॥ 


ममंभिदिभमंहारोगेः क्रकचेरिव दारुणः। 
दारेरिवान्तकस्योग्रेरिछद्यमाना सुबन्धनः ॥१७५॥ 
परिवर्तित ताराक्षो इस्तपादं मुहुः क्षिपन्‌। 
संशुष्यमाणताल्वोष्ट पुटो घुरघुरायते ॥१७६॥ 
निरुद्वकणठो दोषौघेरुदानश्वासपीडितः । 
तापेन महता व्याप्तस्तृषा चातंस्तथा क्षुधा ॥१७७॥ 


क्लेशादुत्रान्तिमाप्नोति यमकिङ्करपीडितः । 
ततश्च यातनादेहं क्लेशेन प्रतिपद्यते ॥१७८॥। 


उस समय मर्मभेदी क्रकच ( आरे ) तथा यमराज के विकराल बाण के 
समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण-वंघन कटने लगते हैं । उसको आँखों 
के तारे चढ़ जाते हैं । वह अत्यन्त पीड़ा से बारम्बार हाथ-पैर पटकता है 
तथा उसके तालु और ओठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमशः दोषसमू से 
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उसका कण्ठ रुक जाता है । अतः वह घर-घर शब्द करने लगता है । तथा 
ऊध्वश्वांस से. पीड़ित और -महान्‌ ताप से व्याप्त होकर छुघा-तृष्णा से 
व्याकुल हो उठता है । ऐसी अवस्था में मी यमवूतों से पीड़ित होता हुआ 
वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यन्त कष्ट से कमफल भोगने के 
लिए यातना देह प्राप्त करता है ॥ १७५-१७८ ॥ 

नीयते मृत्युना जन्तुः परिष्वक्तोऽपि बच्छुभिः । 

सागरान्तजलगतो गरुडेनेव पन्नगः ॥१७६। 

हा कान्ते हा धनं पुत्राः क्रन्दमानः सुदारुणास्‌ । 

मरडक इव सपश मृत्युना नीयते नरः ॥१८०॥ 

ममंसृत्कृष्यमारोषु मुच्यमानेषु संधिषु। 

यद्दुःखं ख्रियमाणस्य स्मयंता तन्मुसुक्ष भिः ॥१५१॥ 

दष्टावाक्षिप्यमाणायां संज्ञया हियमाणया । 

मृत्युपाशेन बद्धस्य त्राता नेवोपलभ्यते ॥१८२॥ 


सरध्यमानस्तमसा महृच्चित्तमिवाविशन्‌। 
उपाहुतस्तदा ज्ञातीनीक्षते दीन चक्षषा ॥१५३॥ 


बन्धुओं से घिरे इए प्राणी को उसी प्रकार मृत्यु ले जाती है जिस 
प्रकार समुद्र के भीतर जल में सेसर्प को गरुड़ ले जाता है। हा प्रिये ! 
हा घन | हा पुत्रो ! इस प्रकार दारुण विलाप करते इए इस पुरुष को मत्यु 
वैसे ही ले जाती है, जेसे सर्प मेढक को ले जाता है। सम्पूर्ण मर्मस्थानों के 
टरने और शरीर के अवयवों की संधियों के मग्न होने से जो दुःख मरने 
वाले को होता है, वह मुमुल्ुओं को स्मरण करना चाहिए; क्योकि वह 
वैराग्योत्पत्ति का कारण हे । यमदूतों के इष्टि आकर्षण करने और चेतना 
लुप्त हो जाने से काळपाश में बँधे का कोई रक्षक नहीं होता। तब यह 
अज्ञान सें युक्त हो चिरा के महत्‌ में प्रवेशं होने से नहीं बोलता और जब 
मायां पुत्रादि ` जाति के छोग पुकारते हैं तो उत्तर न देकर दीन नेत्रों से 
देखने छगता है ॥ १७६-१८३ ॥ 
ग्रयस्पाशेन कालेन स्नेहपाशेन बन्धुभिः । 
आत्मानं कष्यमारां तं चीक्षते परितस्तथा ॥१८४॥ 


हिवकया बाध्यमानस्य इवासेन परिशुष्यतः। 
` सृत्युना कृष्यमाणस्य न खल्वस्ति परायणस्‌ ॥१८५॥ ` . 
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संसारयन्त्रमारूढो यमदूतेरधिष्ठितः। 
क यास्यामीति द्‌।खातंः कालपाशेन योजिता! ॥१८६॥ 


कि करोमि क्व गच्छामि कि गृहामि त्यजामि किम्‌ | 
इति कतंव्यता सूढः कृच्छाददेहात्त्यजत्यसून्‌ ॥ १८७॥ 
यातनादेहसंबद्धो यमदूतेरधिष्ठितः । 

इतो गत्वानुभवति या यास्ता यमयातना। 

तासु . यल्लभते दुःखं तद्दक्तः क्षमते कुतः॥१८८।॥। 


जव इस जीव को लोहनिर्मित काळपाश से यमदूत खींचते हं तो इसे 

एक ओर से बन्धुओं का स्नेह खींचता है, तत्र उस. समय वह कुछ न कर, 
केवल तटस्थ रूप से देखता रहता दै । हिचकी बढ़ने और शवांस रुकने से 
तथा तालु के सूखने से उस मृत्यु से पकड़े हुए जीव का कोई आश्रय नहीं 
होता । संसार रूपी चक्र में आरूढ़ हुआ, यमदूतों से घिरा, काळ-फाँसी में 
बँघा हुआ. महा: दुःखी हो, में कहाँ जाऊ ? इस प्रकार जीव विचार 
करता है | क्या करूँ ! कहाँ जाऊ ! क्या ग्रहण करू ! क्या त्याग करू ! 
इस प्रकार चिन्तनपरायण हो, किंकतंव्यविमूढ हो, शीघ्र ही अपने प्राणो को 
अत्यन्त कष्टपूर्वक त्याग करता है | माग में यमदूतों से घसीटा हुआ, यातना- 
देह में प्राप्त होकर यहाँ से जाकर जिन-जिन यम-यातनाओं का दुःख 
भोगता है उसको कहने को कोन समर्थ हो सकता है! ॥ १८४-१८८ ॥ 

कपू रचन्दनाद्य स्तु लिप्यते सततं हि यत्‌। 

भूषणोशू ष्यत चित्रः सुवस्त्रः परिधाय्यतं ॥१८९॥ 

अस्पृद्यं जायत$प्र कयं जीवत्यक्त सदा वपुः । 

निष्कासयन्ति निलयात्क्षणं न स्थापयन्त्यपि ॥१६०॥ 

दह्यते च ततः काष्ठेस्तदुभस्मक्रियते क्षणात्‌ । 

भक्ष्यते वा सगालश्व गृध्रकुक्कटवायसः ॥१६१॥ 


पुननं दश्यते सोऽपि जन्मकोटिशतैरपि ॥१९२॥. 


जिस शरीर को केशर, कस्तूरी, चन्दन, कपूर आदि लगा कर सदा 
भूषित किया था, जिसे अनेक प्रकार के आमूषणों से सुशोभित एवं वस्तरा 
से आच्छादित किया था, वह शरीर प्राणवायु के निर्गत होते ही स्पश के 
अयोग्य, देखने के भी अयोग्य हो जाता दै। तदनन्तर इसको क्षणमात्र भी 
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न रख कर ग्रह से बाहर निकालने लगते हें । उसके पश्चात्‌ यद शरीर काष्ठ 
से जलाकर क्षण भर में भस्म कर दिया जाता दै । अथवा शृगाल, एध, 
कुत्ते और कोवे इसको खाकर समाप्त कर देते हैं, तब फिर यह शतकोटि 
जन्म तक भी दृष्टिगोचर नहीं होता है ॥ १८६-१६२ ॥ 
मातापिता गुरुजनः स्वजनो ममेति 
मायोपमे जगति कस्य भवेत्रतिज्ञा । 
एको यतो व्रजति कमपुरः सरोऽयं 
विश्रामवृक्षसदृशः खलु जीव लोकः ॥१९३॥ 
सायं सायं वासवृक्ष समेताः। 
प्रातः प्रातस्तेन तेन प्रयान्ति । 
 त्यक्त्वान्योऽत्यं ते च वृक्ष विहज्ञा 
यदत्तठज्ज्ञातयो5ज्ञातयश्च ॥१९४॥ 
सुति बोजे भवेज्जन्म जन्मबीजं भवेन्मृतिः । 
घटयन्त्रवदश्रात्तो बभश्रमीत्यनिशं नरः ॥१९९॥ 
ऐन्द्रजालिक की माया के सहश इस मायामय जगत्‌ में मेरी माता, मेरे 
पिता, मेरे गुरुजन, और मेरे स्वजन--ऐसी कोन प्रतिज्ञा करता है! जीव 
केवळ अपने कर्मों को ही लेकर परलोक में जाता दै। जैसे मार्ग में पथिकों 
के विश्राम के लिए छायादार कोई वृक्ष आ जाता है, ऐसा ही यह सत्यु- 
लोक है । जिस प्रकार पक्षी प्रतिदिन सार्यकाछ में दृक्ष पर आकर बसेरा लेते 
हैं और ग्रातःकाळ एक-दूसरे को त्याग कर अपने-अपने अभिळषित देशों मे 
चले जाते हैं उसी प्रकार यहाँ जाति-अजाति के लोगों का समागम है । यानी 
अपने कर्मानुसार कुटुम्ब आदि में जन्म लेकर कुछ काळ तक साथ-साथ 
निवास करते तथा कर्म समाप्त होते ही अपनी-अपनी गति को प्रास होते हैं । 
मृत्यु के बीज से जन्म और जन्म के बीज से मृत्यु होती है अर्थात्‌ जो 
उत्पन्न हुआ उसकी अवश्य मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु होगी, वह अव- 
श्य जन्म को प्राप्त होगा | यह मनुष्य इसी प्रकार यटीयन्त्र के समान निरन्तर 
इस संसार में भ्रमण करता रहता है॥ १६३-१६५ || 
नाडीप्रवाहे विघुरे यदा वातविसंस्थितिस्‌ । 
जन्तुः प्राप्नोति हि तदा शाम्यतीवाऽस्यचेतना ॥१९९। 
केवलं वातसंरोघाद्यदा स्पन्दः प्रशाम्यति । 


मत, डा, हसा ० तङनाम 
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ततोऽसौ प्रेतशब्देन प्रोच्यते व्यवहारिभिः । 
चेतनं वासनामिश्रमामोदानिलवस्सिथतस्‌ ॥१९५॥ 
इदं दृदयं परित्यज्य यदाऽऽस्ते दशंनान्तरे । 
स स्वप्न इव सङ्कल्प इव नानाकुतिस्तदा ॥१९७॥ 


नाड़ियों की गति रुक जाने पर जव प्राणी प्राणवायुओं को विसंस्थिति 
यानी गत्यवरोध को प्राप्त होता है, तब उसकी चेतनाशक्ति, अन्तःकरणरूप 
उपाधि का ळय हो जाने से शान्त-सी हो जाती है । प्राणवायु की गति रुकने 
से जब शरीर में स्पन्द ( यानी चेष्टा ) शान्त हो जाता है, तब यह देह, 
जिसका दूसरा नाम जड़ है, “मृत? कहलाती है । देइ के मरण से ही लौकिक 
व्यवहार करने वाले लोग उसे 'प्रेत' कहते हैं । चेतन वासनाओं से युक्त होकर 
पुष्प आदि की सुगन्ध से मिले हुए वायु के समान रहता है । इस ( पूर्व 
जन्म के ) देह आदि दृश्य का त्याग कर अन्य देह आदि के दर्शन में जब 
रहता हे, तब वह जीव स्वप्न की नाइ तथा मनोरथ की नाईँ स्वयं ही 
परछोकगमन, परलोक, वहाँ के भोग्य आदि वासनामय नाना आकारों को 
धारण करता है ॥ १६६-१६६. ।। 


भवन्ति षड्विधाः प्रेतास्तेषांभेदमिमं श्रुणु । 
सामान्थपापिनो मध्यपापिनः स्थुलपापिनः ॥२००॥ 
सामान्यघर्मा मध्यमधर्मा चोत्तमधमंवान्‌ । 
एतेषां कस्यचिदुभेदो हौ त्रयोऽप्यथ कस्यचित्‌ ॥२०१॥ 
कश्चिन्महापातकवानु वत्सरं स्मृतिमुच्छंनमु । 
विमूढोऽनुभ वत्यन्तः पाषाणहृदयोपमः ॥२०२॥ 
ततः कालेन संबुद्धो वासनाजठरीदितस्‌ । 
अनुभुय चिरंकालं नारकं दुःखमक्षयस्‌ ॥२०३॥ ˆ 
भुक्त्वा योनिशतान्युच्चंदुं:खाह्‌ :खान्तरं गत। । 
कदाचिच्छममायाति संसारस्वप्नसंभ्रमे ॥२०४॥ 


प्रेत छः प्रकार के होते हैं, उनके आगे कहे जाने वाले भेद को सुनो- 
साधारण पापी, मध्यम पापी और बड़े पापी, साधारण धर्म वाले, मध्यम घर्म 
वाले तथा उत्तम धर्म वाले । इनमें से प्रत्येक में किसी के दो मेद होते हैं 
और किसी के तीन भेद होते हैं । 
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कोई बडा भारी पातकी एक वर्ष तक मरण-मच्छा का अनुभव करता है, 
पत्थर के मध्य की नाई ठोस और मूढ रहता है । बहुत समय के बाद चेतना 
को प्रास होकर चिरकाल तक वासनारूपी नायिका के उदर से उत्पन्न दुँए 
कमी नष्ट न होने वाले नारकीय दुःख का उपभोग कर, एक दुःख के बाद 
दूसरे दुःख को प्रास होता हुआ, वह महापापी सैकड़ों योनियो का खूब 
भोग कर कमी संसाररूपी स्वप्न में शान्ति को यानी महापाप के फल की 
समासि को प्राप्त होता है। २००-२०४ || 


अथवा मृतिमोहान्ते जडद/खशताकुलास्‌ । 
क्षणाद्‌ वृक्षादितामेव हृत्स्थामनुभवन्ति ते ॥२०५॥ 
स्ववासनानुरूपारण दुःखानि नरके पुनः। 
झनुसरया$्य योनीषु जायन्ते सुतले चिरातु ॥२०६॥ 
ग्रथ मध्यमपापो यो मृतिमोहादनन्तरस्‌ । 
स शिलाजठरं जाड्य' कड्चित्कालं प्रपश्यति ॥२०७॥ 


ततः प्रबुद्धः कालेन केनचिद्वा तदेव वा । 
तियंगादिक्रमेभुवत्वा योनी। संसारमेष्यति ॥२०८॥ 


अथवा वे मृत्यु-मोह के अन्त में सेकड़ों जढ़-ढुःखों से व्याकुल दक्ष 
आदि योनियों का, जो कि हृदय में स्थित हैं; भोग करते हैं. और 
फिर नरक में अपनी-अपनी वासनाओं के अनुरूप विविध दुश्खों का अनुभव 
कर चिरकाळ तक मूतळ में नाना योनियों में उत्पन्न होते हैं| ओर जो 
मध्यम पापी है वह मरण-मूर्च्छा के पश्चात्‌ पत्थर के उदर की ( मध्य 
भाग की ) नाई घनी मूच्छा का कुछ काल तक अनुभव करता है । तदु- 
परान्त जब उसे चेतना प्रास होती है, तब वह कुछ काळ में या उसी समय 
तिरंगू आदि क्रम से योनियों का भोग कर संसार को प्राप्त होता है । 
॥ २०५-२०८ ॥ 
मृत एवाऽनुभवति कश्चित्सामान्यपातको । 
` स्ववासनानुसारेण देहे. संपन्चमक्षतम्‌ ।'२०९॥ 
स स्वप्न इव सङ्कल्प इव चेतति ताहदास्‌ । 
` तस्मिन्नेव क्षणे तस्य स्मृतिरित्यमुदेति च । २१० 
ये तूत्तममहापुणया मृतिमोहादनन्तरस्‌ । 
सवगविधाधरषुरे "कमुस्या?०स्वनुजबन्ति”/ व्येऽ७१९१॥। 
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ततोऽन्यकमंसद्ृं भुक्त्वाञ्यत्र फलं निजम्‌ । 
जायन्ते मानुषे लोके सश्रीके सञ्जनास्पदे ॥२१२ा। 
कोई साधारण पापी मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्रास हुए 

अविकल मनुष्य शरीर का अनुभव करता है । वह स्वप्न की नाई और 
मनोरथ की नाई वैसा अनुभव करता है और उसी क्षण में उसकी स्मृतियां 
उदित होती हैं । किन्तु जो सर्वश्रेष्ठ महापुणयात्मा हैं, वे मरणजनित मूर्च्छा फे 
बाद पुणय-वासनाओं के उदय से स्वर्गलोक, विद्याधरलोक का सुख 
भोगते हैँ । महापुण्य के फल के उपभोग के वाद थोड़ा-बहुत पापकर्म यदि हो 
तो उसके अनुरूप फल को इलाइत्त आदि अन्य खण्डां में भोग कर सनुष्य- 
लोक में सज्जनो के धनवान्‌ घर में जन्म लेते हैं ।२०६-२१२॥ 


ये च मध्यमधर्माणो मृतिमोहादनन्तरम्‌। 
ते व्योमवायुवलिताः प्रयान्त्योषधिपल्लवस्‌ ॥२१३॥ 
तत्र चारुफलं सुवत्वा ध्रविषय हृदयं नृणाम्‌ । 
रेतसामधितिष्ठन्ति गभ जातिक्रमोचिते ॥२१४॥ 
स्ववासनानुसारेण प्रेता एतां व्यवस्थितिम्‌ । 
ू्च्छान्तिऽनुभवन्त्यन्तः क्रमेण वाऽक्रमेण च ॥२१५॥ 
आदी सृता वयमिति बुध्यन्ते तदनुकमात्‌। 
बन्धुपिणडादिदानेन प्रोत्पन्ना इति वेदिनः ॥२१६॥ 


जो मध्यमधर्मात्मा हे, वे मरण-मच्छी के बाद आकाश-वायु से वेष्टित 
होकर भाँति-भाँति के वृक्ष, लता और पल्लवां से व्याप्त नन्दनवन) चैत्ररथ 
आदि दिव्य उद्यानों में किन्नर, किंपुरुष, यक्ष आदि के शरीर से जाते हें । 
वहाँ पर अपने पुण्य कर्मों का सुन्दर फल भोग कर वायु-ब्रृष्टि आदि से 
पृथ्वी में धान, गेहूँ, जो आदि में प्रवेशपूर्वक अन्न बन कर, कर्मानुसार 
ब्राह्मणादि के हृदय में प्रवेश कर, वीर्यरूप से स्त्रियों के गर्भ को प्राप्त 
होते हैं | प्रेत अपनी वासना के अनुसार सरण-मूर्च्छा के अन्त में अपने हृदय 
में इस व्यवस्था का क्रम से और क्रम के बिना भी अनुभव करता है । प्रेत, 
पहले हम लोग मरे, तदनन्तर दाइ, दशाहकृत्य आदि के क्रम से हम लोगों 
का शरीर वना, यह जानते हैं ॥ २१३-२१६ ॥ 


ततो यमभटा एते कालपाशान्विता इति । 
०लौयमान॥ अपा मेनिलमादयापर छिति0॥३१७। 
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उद्यानानि विमानानि शोभनानि पुन! पुनः । 

स्वकम मिसपात्तानि दिव्यानीत्येव पुण्यवान ॥२१५॥ 
हिमानीकरटकदवभ्रशस्त्रपत्रवनानि च। 
स्वकमंदुष्कुतोत्थानि संप्राप्तानीति पापवान्‌ ॥२१९॥ 
इयं मे सौम्यसँपाता सर्राणः दीतशाला । 
स्नग्घच्छाया सवापीका पुरः सँस्थेति मध्यमः ॥२२०॥ 


तदनन्तर वे जानते हैं कि हाथों में काळपाश लिए, हुए ये यमदूत हूं । 

इन यमदूतौ द्वारा ले जाया जा रहा में पाथेय भाद्ध आदि से तृप्त किया 
गया, क्रम से यमपुरी को जाता हूँ । उनमें से जो महापुण्यवान्‌ होते हैं, वे 
बड़े मनोहर देवलोक के विमान और उद्यानों को) ये हमारे कर्मा से बार-बार 
प्राप्त हैं, ऐसा जानते हैं । महापापी पुरुष वर्फ की चट्टानें, काँटे, गडढे 
और तलवार की नाई. चोखे पत्तों से भरपूर बन, जो कि हमारे दुष्कर्मो से 
उत्पन्न हँ, हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा जानते है । मध्यम पुण्यवाले पुरुष 
जानते हैं कि यह मार्ग, जिसमें बड़े आराम के साथ पैदल चला जा सकता है, 
ठण्डी और हरी-हरी दूव जमी है, मनमावनी छाया से युक्त है और स्थान- 
स्थान पर बावलियाँ बनी हैं मेरे सामने स्थित हैं ॥ २१७-९९० ।। 

अय प्राप्तों यमपुरमहमेष स सुतम! 

अयं कर्मविचारोञ्त्रकृत इत्यनुसुतिमाच्‌ ॥२२१॥ 

इति प्रत्येकमभ्येति पृथुः संसारखरडकः । 

यथा संस्थित निःशेष पदार्थाचारभासुरः ॥२९२॥ 


इतोऽयमहमा दिष्टः स्वकर्मफल भोजने । 
गच्छाम्याशुशुभं स्वर्गमितो नरकमेव च ॥२२३॥ 


यः स्वर्गाऽयं मया भुक्तो युक्तोऽयं नरकोऽथवा । 
इमास्ता योनयो भुक्ता जायेऽहं संखतो पुनः ॥२२४॥ 
ओ- मध्यम पापी जनों को यह अनुभव होता है कि यह में यमपुरी में आ 
| पहुँचा । ये सर्वलोक प्रसिद्ध यमराज हैं और यहाँ चित्रगुप्त आदि ने मेरे 
कर्मों का विचार किया । मुझे यमराज ने अपने कर्मों के फलों का भोग करने 
के लिए इस दिशा में जाने की आज्ञा दी है, इसलिए यम सभा से में शीघ्र 
सुन्दर-सुन्दर भोगों से युक्त स्वर्ग में जाता हूँ या नरक में ही जाता हूँ । 
यमराज मे जिवे श्वर्श'कां भोग 0कस्ले०केपलिष्टतआडार दी, उस स्वग का 





'सर्ववस्तु भयान्वितं. भुवि नृणा वैराग्यमेवाभयम्‌ दप : 


मेने भोग कर लिया। अथवा यमराज ने जिस नरक का भोग करने के लिए 
मे आदेश दिया या, उसका मैंने भोग कर लिया है । यमनिर्दिष्ट ये पशु 
आदि योनियाँ मेंने भोग कर ली हैं । इस समय में मनुष्य संसार में आवि- 
भूत होता हूँ || २२१-२२४॥ 


ग्रयंशा लिरह जात: क्रमात्‌ फलमहं स्थितः । 
इत्युदकप्रबोधेन बुध्यमानो भविष्यति ॥२२५॥ 


संसुप्तकरणस्त्वेवे बीजताँ यात्यसौ नरे । 
तदुबीजे योनिगलितं गर्भोभवति मातरि ॥२२६॥ 


स॒ गर्भो जायते लोके पुर्वकर्मानुसारतः। 
भव्यो भवत्यभव्यो बा बालको ललिताकुतिः ॥२२७॥ 


ततोऽनुभवतीन्ड्वाभं योत्रनं मदनोन्मुखम्‌ । 
तरो जरा पद्ममुखे हिमाशनिमिव च्यरुतास्‌ ॥२२८॥ 


ततोऽपि व्याधिमरणं पुनमररामुच्छेनास्‌ । 
पुनः स्वप्नवदायातं पिणडदहपरिग्रहस्‌ ॥२२६॥ 


यह में कमी धान का अङ कुर हुआ, फिर बढ़ कर पौधा हुआ, पत्ते 
लगे, गाम हुआ, धान की बाल हुआ, इस क्रम से बीज बनकर रहा । भविष्यं 
काल में प्राप्त होने वाले मनुष्य शारीर में श्रुति, पुराण आदि से उत्पन्न 
बोघ से उसे अपने ब्रीह यादिभाव का परिज्ञान होता है । उस बीज॑रूपता की 
अवस्था में शरीर न होने से उसकी इन्द्रियाँ और अन्तःकरण संसुप्त रहते हे । 
उसी अवस्था में वह पिता के शरीर में भुक्त अन्न द्वारा प्रवेशकर वीये वनता 
हे । तदुपरान्त वह माता के उदर में गर्भ बनता है। अपने पूव कर्मों के 
अनुसार सुख, सौभाग्य, आरोग्य और सुन्दर स्वभाव से युक्त अथवा दुःख 
दौर्भाग्य, रोग तथा विषम स्वभाव से युक्त मनोहर आकृति वाला बाळक होता 
है। तदुपरान्त वह चन्द्रमा के समान घरने-बढ़ने वाले चञ्चल ओर मनोहर 
तथा कामोन्मुख ( नारीपरायण ) यौवन का अनुभव करता है, फिर कमल के 
मह में गिरे हुए तुषाररूपी वज्‌ की नाई बुढ़ापे का अनुभव करता हे | 
यानी जैसे कमल के ऊपर तुषार रूपी वज्‌ गिर कर उसे मरभा देता हे, वैसे 
ही बुढ़ापे से जर्जर हो जाता है | उसके बाद भी व्याधिरूपी मरण का अनुभव 
करता है फिर वह मरणजनित मच्छं को प्राप्त होता हे, तदनन्तर बन्धुओं 
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द्वारा दिए गए, पिण्डों से स्वप्न के समान प्राप्त देहृग्रहण का अनुभव 
करता है ॥ २२५-२२६ ॥ 
याम्यं याति पुनर्लोक॑ पुनरेवश्रमक्रमस्‌ । 
भूयो भूयोञ्नुभवति नानायोन्यत्तरोदये ॥२३०॥ 
इत्याजव॑ जवीभावमामोक्षमतिभासुरस्‌ । 
भूयो अ्योऽतुभवति व्योम्न्येव व्योमरूपवान्‌ ॥२११॥ 
एतान्यन्यात्ति चोग्राणि दुःखानि मरणे नृणास्‌ । 
अंगुष्व नरके यानि प्राप्यन्ते पुरुषेम्‌ तैः ॥२३२॥ 
पुनः वह पूर्वोक्त रीति से यमलोक में जाता हे, फिर वैसे ही नाना 
योनियों की प्राप्ति में अम-क्रम का पुनः अनुभव करता है) आकाश में ही 
आकाशरूपी जीव इस प्रकार के वेगवान्‌ परिवर्तन का मोक्ष होने तक पुनः 
पुनः अनुभव करता है । मरणकाल में मनुष्यों को पूर्ववर्णित और ऐसे ही 
अन्य भी भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरान्त उन्हें पाप कर्मो के 
फलस्वरूप जो नारकीय यातनाएं मोगनी पड़ती हैं, वह सुनो ॥२३०-२३२॥ 
याम्यकिङ्कुरपाशादिग्रहणं दणडताडनस्‌ । 
यमस्यं दशनं चोग्नमुग्रमागंविलोकनस्‌ ॥२३३॥ 
करम्भवालुकावह्नियन्त्र  शस्त्रादिभोषणे । 
प्रत्येकं नरके याश्च यातना हिज दुभ्सहाः ॥२३४॥ ` 
क्रकचे: पाठ्यमानानां भूषायां चापि दह्मतास्‌ । ' 
कुठारेः कृत्यमानानां भुमी चापि निखन्यतास्‌ ॥२३५॥ 
शुलेष्वारोप्यमाणानां व्याध्रववत्रे प्रवेदयतास्‌ । 
ुध्रेस्सम्मकष्यमाणानां द्वीपि मिश्चोपभुज्यातास्‌ ॥२३६॥ 


क्वाथ्यतां तैलमध्ये च क्लिद्यतां क्षारकदमे | 
उच्चान्निपात्यमानानां क्षिप्यतां क्षेपयन्त्रके ॥२३७॥ 


नरके यानि दशानि पापहेतूदूभवानि वे । 
प्राप्यन्ते नारकेविप्र तेषां संख्या न विद्यते । २३८॥ 


 यमकिकर प्रथम अपने पाशो में बाँघते हैं, फिर उनके दण्ड प्रहार सहने 
पड़ते हैं । तदनन्तर यमराज का दर्शन होता है तथा वहाँ तक पहुँचने में 
बड़ा ही दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है । फिर तसवालुका, अग्नियंत्र और 
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शस्त्रादि से महाभयंकर नरकों में जो यातनाए' भोगनी पड़ती हैं, वे अत्यः 
न्त असह्य होती हैं । आरे से चीरे जाने, मूस में तपाये जाने, कुल्हाड़ी से 
काटे जाने, भूमि में गाडे जाने, शलि पर चढ़ाये जाने, सिंह के मुख में डाले 
जाने, शधो से नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाये जाने, खारे 
दलदल में फंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और चेपणयन्त्र द्वारा 
दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट 
उठाने पड़ते हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती ॥ २३३-२३८ ॥ 

एव कुटुम्वविश्राणए उदरम्भर एव वा। 

विस्रञ्येहो भयं प्रेत्य भुङ क्त तत्फलमीद॒शस्‌ ॥२३६॥ 

एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वकलेवरम्‌ । 

कुशलेतरपाथेयो सुतद्रोहेण यद्‌ भृतस्‌ ॥२४० । 

देवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान्‌ । 

भ्रुङक्त कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इघातुरः ॥२४१॥ 

केवलेन झ्ययमंण कुटुम्बभरणोत्सुकः। 

याति जीवोऽन्ध्रतामिस्रं चरमं तमसः पदम्‌ ॥२४२॥ 


इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुम्ब का ही पालन करन वाला 
अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाळा पुरुष उन कुटुम्ब और शरीर-दोनो 
को यहीं छोड़ कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल 
भोगता है । अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एक- 
त्रित किए हुए पापरूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता 
है । अपने कुटुम्ब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उस दैवविहित 
कुफल को वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल 
होता है, मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई 
से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अन्धतामिख 

नरक में जाता है, जो नरका में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है ॥ 
॥ २३६-२४२ || 


न केवलं हिजश्रेष्ठ नरके दुःखपद्ध तिः । 
स्वगर्झप पातभीतस्य क्षयिष्णोर्नास्तिनिवू तिः ॥२४३ । 
पुनवच गर्भ भवति जायते च पुनः पुनः । 
गभ विलीयते भूयो जायमानोऽस्तमेति व ॥२४४।। 
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जञातमात्रश्न ज्रियते बालभावेऽय योवने । 
मध्यम वा वय, प्राप्य वाद्ध के वाथ वा सुतिः ॥२४५॥ 


केवल नरक में ही दुःख दो, सो बात नहीं है) बल्कि स्वर्ग में भी पतन 
के भय से डरे हुए क्षय की आशंका वाले उस जीव को. कभी शान्ति नहीं 
मिळती । नरक अथवा स्वर्ग-भोग के अनन्तर बार-बार वह गभ म आता है 
और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्म में ही नष्ट हो जाता है ओर 
कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है, वह जन्मते ही, 
बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यम वय में अथवा जराग्रस्त होने पर 


अवश्य मर जाता है ॥ २४३-९४५ || 
गुहाणीब हि मर्त्यानामाहुदहानि परिडता! । 
कालेन विनियुज्यन्ते सत्त्वमेकं तु शाश्वतस्‌ ॥२४६॥ 
यथा जीणंम जोणं वा वस्त्रं त्यक्त्वा तु पुरुषः । 
त्यद्‌ रोचयते वस्त्रमेकं देहा शरीरिणास्‌ ॥२४७॥ 
यथा च ग्रुएमयं भाण्डं चक्रारूढं विपद्यते। . 
किचितु प्रक्रिमाणं वा कूतमात्रमथापि वा ॥२४८॥ 
हिने वाप्पवरोप्यन्तमवतीणंमथापि वा। 
आदर वाप्यथवा शुष्कं पच्यमानमथापि वा ॥२४९॥ 
उत्तायंमाणमापाकादुदुधतं चापि भारत। 
अथवा परिभुज्यन्तमेवं देहाः शरीरिणास्‌॥२५०॥ 


पण्डित लोग मरणधर्मा प्राणियों के शरीरों को घर के तुल्य बतलाते हैं । 
क्योंकि सारे शरीर समय पर नष्ट हो जाते हैं किन्तु उसके भीतर जो एक 
मात्र सत्वस्वरूप आत्मा दै, वह नित्य है | 


` जैसे मनुष्य नये अथवा पुराने वस्त्र को उतार कर दूसरे नूतन वस्न को 


पहनने की रुचि रखता दै, उसी प्रकार देहधारियों के शरीर उनके द्वारा 


समय-समय पर त्यागे और ग्रहण किए. जाते हैं । 
जेसे मिट्टी का बतन बनाए जाने के समय कभी चाक पर चढ़ाते ही 


नष्ट हो जाता दै, कमी कुछ-कुछ बनने पर, कभी प्रा बन जाने पर, 
कभी गीली या सूखी अवस्था में, कमी पकाए जाते समय, कभी पाक-स्थान 
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से उठाकर ले जाते समय अथवा कभी उसे उपयोग में छाते सम 
य॒ फट 
जाता है ऐसी ही दशा देहघारियो के शरीरों की भी होती है ॥ & 


| २४६-२५० || 


गभंस्यो वा प्रसूतो वाप्यथ वा दिवसास्तरः | 
भ्रथमासगतो वापि मासमात्रगतोऽपि वा ॥१५१॥ 
संवत्सरगतो वापि द्विसंवससर एव वा। 
योवनस्थोऽथ मध्यस्थो बुद्धो वापि विपद्यते ॥२१२॥ 


गम में रहते समय, पैदा हो जाने पर, कोई कई दिनों का होमे पर, कोई 
पन्द्रह दिन का, कोई एक मास का तथा कोई एक या दो साळ का होने 
पर, कोई युवावस्था में, कोई मध्यावस्था में अथवा कोई 
चने पर मृत्यु को प्रास हो जाता है ॥ २५१-२५२ ॥ 


यदा प्राज्चाश्चमूर्खाश्च धनवन्तश्च निर्धनाः | 
कुलीनाश्वाकुलीनाश्च मानिनोऽथाप्यमानिनः ॥२५३॥। 
सर्व पिलुवनं प्राप्ताः स्वपन्ति विगतत्वचः। 
निर्मासरस्थिभयिष्ठेर्गात्रे स्नायुनिबन्धने; ॥२४४॥ 
विशेषं न प्रपश्यन्ति तत्र तेषां परे जनाः । 
येन प्रत्यवगच्छेयुः कुलरूपविशेषणास्‌ ॥२५५।। 
यदा सवं समं भ्यस्ताः स्वपन्ति धरणीतले । 
कस्मादन्योन्यमिच्छन्ति ध्रलुब्धमिह दुबु'धा: ॥२५६॥ 


जब ज्ञानी और मूर्ख, धनवान्‌ और निर्धन, कुछीन-और अकुळीन तथा 
मानी और मानरहित सभी मरघट में जा कर सो जाते हैं, उनकी. चमड़ी 
भी नष्ट हो जाती है ओर नाड़ियों से वेघे हए माँसरहित हड्डियों के ढेररूप 
उनके नग्न शरीर सामने आते हैं, तब वहाँ खड़े इुए दूसरे लोग उनमें कोई 
ऐसा अन्तर नहीं देख पाते, जिससे एक की अपेक्षा दूसरे के कुछ और रूप 
की विशेषता को जान सके । जब मरने के बाद श्मशान में डाळ दिए जाने 
पर सभी लोग समान रूप से एथ्वी की गोद में सो जाते हैं, तब 
मानव इस संसार में क्‍यों एक दूसरे को ठगने की इच्छा करते है ! 


॥ २५३-२५६ ॥ 


अहो बलवतीमाया मोहयश्यखिलं जगत्‌ । 
पुत्रमित्रकलत्राथ सवं दुःखेन योजयेत्‌ ॥२५७॥ 
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६० वैराग्य मार्तण्डै 


मम माता मम पिता मम. भार्या ममात्मजा। । 
ममेदर्माति जन्तूनां ममता बाघते वृथा ॥२४०॥ 
यावदर्जयति द्रव्यं बान्धवस्तावदेव हि। 
धर्माधमौ सहेवास्तामिहामुत्र न चापरः ॥२५९॥ 
घर्माधर्माजितेद्रव्येः पोषिता येन ये ः नरा! । 
मृतमग्निमुखे हुत्वा घुतान्न भुंजते हि ते ॥२६०॥ 
ग्रहो दुःखं मनुष्याणां ममताकुलचेततास्‌ । . | 
महापापानि कृत्वा परास्पुष्यन्ति यत्नतः ।२६१॥ 
जितं च धनं सवं भुंजते बांधवाः सदा । 
स्वयमेकतो मढस्तत्पापफलमदनुते ॥२६२॥ 


अहो ! माया बड़ी प्रबळ है जिसने समस्त जगत्‌ को मोहित कर रक्खा 
है तमी तो लोग पुत्र, मित्र और स्री के लिए सत्रको दुःखी करते रहते हैं । 
मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र ओर मेरी यह वस्तु--इस प्रकार 
ममता प्राणियों को व्यर्थ ही पीड़ा देती रहती हे । पुरुष जब तक घन कमाता 
` है, तमो तक भाई-बन्धु सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु इस लोक ओर परलोक में 
केवळ घम॑ और अधम ही सदा उसके साथ रहते, वहाँ दूसरा कोई साथी 
नहीं हे। धर्म और अघम से कमाये इए घन के द्वारा जिसने जिन 
छोगों का पाळन-पोषण किया है, वे हो मरने पर उसे आग के मख में झोंक 
कर स्वयं घी मिलाया हआ अन्न खाते हैं। अहो ! ममता से आकुल चित्त 
वाले मनुष्यों का दुःख महान्‌ दै; क्‍योंकि वे बड़े-बड़े पाप करके भी दूसरों 


का यल्नपूर्वक पालन करते हैं । मनुष्य के कमाए हुए, सम्पूर्ण घन को सदा सब ` 
भाई-बन्यु भोगते हैं; किन्तु वह मूख अपने पापों का फळ स्वयं अकेला ही 


भोगता है ॥ २५७-२६२ ॥ 

मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सज्जति स धुह्यति। 

नालं स दुःखमोक्षाय संगो वे दःखलक्षणः ॥२६श॥ 
सक्तस्य बुद्धिभंवति  मोहूजालविवद्विनो । 
मोहजालावूतो दःखमिहामुत्र तथाश्नुते ॥२६३॥ 
पुन्रदारकुटुम्बेषु सक्ताः सोदंशि जन्तव; । 

सरः  पङ्कारांवेमग्ता जीणा वनगजा इव ॥२६५.। 
' मोहजालसमाकृष्टान्यव्यजत्तृन्सुदाखितान ॥२६६ 
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सचं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयभ्‌ ९१ 


कुटुम्बं पुत्रदारं च शरीर द्रव्यसंचयम्‌ । 
पारक्यमधुवं सव किंस्वित्सुकृतदुष्कृत ॥२६७॥ 
जहाँ सुख का नाम भी नहीं हैं, ऐसे मानव शरीर को प्राप्त कर जो 

विषयों में आसक्त होता है, वह मोह में हब जाता है । विषयों का संयोग दुःख 
रूप है, वह कभी दुःखों से छुटकारा नहीं दिला सकता | आसक्त मनुष्य की 
बुद्धि चञ्चल हो जाती है और मोहजाल का खूब विस्तार करने वाली 
होती है। जो उस मोह जाळ से घिर जाता है, वह इस लोक और परलोक 
में दुःख का ही भागी होता है। खी, पुत्र आदि कुटुम्ब में आसक्त रहने 
वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जेसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के 
दलदल में फंस कर दुःख भोगते हैं । जेसे महान्‌ जाल में फँस कर पानी के 
बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं उसी प्रकार स्नेहजाळ में फँसकर अत्यन्त 
` कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टिपात करो । कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री, 
शरीर ओर द्रव्य का संग्रह--यह सब कुछ पराया है, सब अनित्य दै । यहाँ 
अपना क्या है ? केवल पुण्य और पाप ॥ २६३-२६७ ॥ 

सुखारिप्रियतरं दुखं जोविते नात्र संशय: । 

जरामरणादुःखेभ्यः  प्रियमात्मानमुद्धरेतु ॥२६५॥ 

भणन्ति हि शरीराणि रोगाः शारीरमानसा; । 

सायका इव तोक्षणाग्रा: प्रयुक्ताहढवन्विभिः ॥२६९॥ 

व्याधितस्य चिकित्सा भिस्त्रस्यतो जीवितेषिणः । 

ग्रामयस्य विनाशाय शारीरमनुकृष्यते ॥२७०॥ 


खंसंति न निवतन्ते स्रोतांसि सरितामिव । 
आयुरादाय मर्त्यानां रात्र्यहानि पुनः पुनः ॥२७१॥ 
निमेषमात्रमपि हि योधिगच्छत्न तिष्ठति। 
शरीरेष्वनित्येषु नित्यं किमनुचिन्तयेत्‌ ॥२७२॥ 


इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दु, अधिक होता 
है तथापि जरा ओर मृत्यु के दुभ्ख महान हैं। अतः उनसे अपनी आत्मा 
का उद्धार करे । शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष घारण करने 
वाले वीर पुरुष के छोड़े हुए तीखी घार वाले वाणों की तरह शरीर को 
पीड़ित करते हैं। तृष्णा से व्यथित दुःखी एवं विवश होकर जीने की 
इच्छा रखने वाले मनुष्य का नाशवान्‌ शरीर क्षण-क्षण में विनाश को 
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६३ वैराग्य मार्तण्ड 
प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता जाता है, 
पीछे की ओर नहीं लोटता; उसी प्रकार रात और दिन भी मड की 
आयु का अपहरण करते हुए एकएक करके बीतते चले जा कम र ह 
निरन्तर बीती जा रही है। वह पळ भर मी विथाम a त त 
अपना शरीर ही अनित्य है तब इस संसार की दूसरी किस वस्तु क 
समभा जाय! ॥२६८-२७२॥ 
के आयुषः क्षण एकोऽपि सवेरत्नेने लभ्यते । 
नीयते तढु वृथा येन प्रमाद! सुमहानहो ॥२७३॥ 
द्रव्यत्यागे तु कर्माणि भोगत्यागे व्रतानि च । 
सुखत्यागे तपो योगं सवंत्यागे समायना ॥२७४॥ 
तस्य मार्गोयम द्वेषः सवंत्यागस्यदशितः । 
विप्रहाणाय दुखस्यदुगंतिहिं तथा भवेतु ॥२७१५॥ 
आयु के बीते हुए एक क्षण को मी यदि कोई चाहे सुवर्ण आदि के 
राशि के साथ सकछ रत्नों से लौटा लूँ) तो पा नहीं सकता । ऐसी दुलंभ 
आयु को जो बृथा गंवाता दै उसके प्रमाद का क्या ठिकाना है । उसके 
लिए खेद है, महा खेद है । 
शास्त्रों में द्रव्यत्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग 
करने के लिए व्रत, दैहिक सुर्खो के त्याग के लिए तप और सब कुछ त्यागने 


के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की सीमा 
। छै | सर्वस्वत्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुःखों से छुटकारा पाने के 


लिए उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेने वालों को दुर्गति 


ओ भोगनी पढ़ती है ॥२७३-२७५॥ 


यावज्जोवति तावच्च दाखेर्नानाविधेः प्लुतः । , 
तन्तुकारणपक्ष्मौधैरास्ते कार्पासबीजवतु ॥२७४॥ 


द्रव्यनाशे तथोत्पत्तो पालने च सदा नुणास्‌ । 
भवन्त्यनेकदुःखानि तथेवेष्ठ विपत्तिषु ॥२७७।। 


यद्यत्मीतिकरं पुंसाँ वस्तु मेत्रेय जायते । 
तदेव » दुःखबृक्षस्य बोजत्वमुपगच्छति ॥२७०॥ 
कलत्रपुत्रमित्राथ रहकषेत्रघना दिके? । 
क्रियते न तथा भूरि सुखं पुसा यथासुखस्‌ ॥२७९॥ 
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स्ंवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ६२ 


इति संसारदुःखाकतापतापितचेतसास्‌ । 
विमुक्तिपादपच्छायामृते कुत्र सुखं नृणास्‌ ॥२८०॥ 
सर्वस्व स्याग के अमाव में मनुष्य जब तक जीता है, तव तक नाना 
प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है । जिस तरह कपास का बीज तन्तुओं के 
कारण सूत्रों से घिरा रहता है । 
द्रव्य के उपाजन, रक्षण, और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त 
होने पर भी मनुष्य को अनेकों दुःख उठाने पड़ते हैं। मनुष्यों को जो-जो 
वस्तुए प्रिय हैं, वे सभी दुःखरूपी दक्ष का बीज हो जाती हैं। खी, पुत्र, 
मित्र, अर्थ, ग्रह, चेत्र और घन आदि से पुरुषों को जेसा दुःख होता है 
वैसा सुख नहीं होता । इस प्रकार सांसारिक दःखरूप सूर्य के ताप से 
जिनका अन्तःकरण तप्त हो रहा है, उन .पुरुषों को “मोक्षरूपी वृक्ष की 
(घनी) छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता दै ! ॥२७६-२८०।। . 
तदस्य न्रिविधस्यापि दुःखजातस्य वै मम। 
गभंजन्मजराद्यछु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥२८१॥ 
निरस्तातिशयाह्णाद सुखभावेकलक्षणा । 
भेषजं भगवतप्राप्तिरेकान्तात्यन्तिकी मता ॥२८२॥ 
तस्मात्तत्प़ाप्रये यत्नः कतंव्यः परिडतेन रेः ॥२८३॥ 
ग्रसारभुतेसंसा रे नानादुःखसमन्विते । 
विश्वासो नात्र कतंव्यो निम्चितंमृत्युसंकुले ॥२८४॥ 
यावत्स्वास्थ्यं शरीरस्य ताबद्धमं' समाचेरत्‌ । 
अस्वस्थ; प्रेरिताश्चान्यैचं किचित्कतुंसुत्सहेत्‌ ॥२५५॥ 
यावत्स्वस्थमिदं शरोरमरुजं यावज्जरा दूरतो 
यावच्चेम्ट्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्‌ क्षयो नायुषः। 
आत्मश्रेयसि ताबदेब विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्‌ 
संदीप्ते भवने हि कुपखनने प्रत्युद्यमः कीदृशः ॥२८६॥. 
अतः मेरे मत में गर्म, जन्म ओर जरा आदि स्थानों में प्रकट होने 
वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दःखसमूइ की एकमात्र सनातन ओषधि 
भगवत्प्राप्ति ही है, जिसका एक मात्र लक्षण निरतिशय आनन्दरूप सुख 
की प्राप्ति ही है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को भगवस्प्राप्ति के लिए ही 


अवश्यमेव प्रयत्न करना चाहिए । 
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कल्याणकामी पुरुषों को इस नाना दरखा से समन्वित - 
मृत्यु से व्याप्त असारमूत संसार पर विश्वास न कर? जब 202 श म वस्थ 
है तमी तक परमात्मप्राप्तिरूप घमं का अनुष्ठान कर लेना चाहिए । अस्वस्थ 
हो जाने पर अन्यो द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी कुछ करने का उत्साह 
नहीं होता । अतः जब तक शरीर स्वस्थ तथा नीरोग है; जब तक जरा-- 
बृद्धावस्था दूर है, जब तक इन्द्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुईं है ओर जब 
तक आयु अवशेष है तभी तक विद्वान्‌ पुरुष को भगवत्प्राप्तिरूप आत्म- 
कल्याण के लिए. महान्‌ प्रयत्न कर इस दुलंभ मानव जीवन को सार्थक 
कर लेना चाहिए; अन्यया घर में आग लग जाने पर--पूरे भवन के प्रज्व- 
छित हो उठने पर उसके बुझाने के लिए ङुआं खोदने के प्रयत्न से क्या 
. ढाम ! जैसे आग लग जाने पर कुआँ खोदना निरीमूखंता है वैसे तारुण्य -- 
यौवन में श्रेयप्राप्ति का साधन न कर वृद्धावस्था में उसकी चेष्टा करना भी 


मखंता ही है ॥२८१-२८६॥ 


व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितजंयन्ती 
रोगाश्च शात्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । 
आयु, परि्रवति भिन्नघटादिवाम्भो 
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ ॥२८७॥ 
ग्रादित्यस्य गतागतेरहरहः संक्षीयतेजीवितं 
. व्यापारेबहुकार्यंभारगुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते । 
दृष्टा जन्मजराविपत्तिमरणंत्रासश्च नो त्पद्यत 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभुतँ जगत्‌ ॥२८८। 
बृद्धता बाधिन की तरह डराती हुई खड़ी रहती है ओर रोग शत्रुओं 
के समान शारीर पर प्रहार करते हैं ओर फूटे घड़े से पानी की तरह आयु 
मी चू जाती हे तथापिं मानव अपना अहित अर्थात्‌ परापकार और अपना 
मी अपकार करता रहता है--यही बहुत बड़ा आश्चर्य हे । सूर्य के उदय 
और अस्त के साथ प्रतिदिन जीवन क्षीण होता जाता है। बहुत से देह- 


गेह सम्बन्धी कार्यों से, जीवनोपाय के उद्योगों से बीतने वाले समय का 
मी पता नहीं चछता | जन्म, जरा ( बुढापा ) के कारण कष्ट तथा मृत्यु को 
देखकर भी भय नहीं उत्पन्न होता.! इससे ज्ञात होता है कि सारा जगत्‌ 
ह अर्थात्‌ संसार के सभी प्राणी मोहमयी प्रमाद मदिरा को पीकर मतवाले हो गए . 
$, हैं तमी तो जीव सब कुछ देख सुन कर भी सजग नहीं होता । २८१-९८८ 
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ग्रायुवंषंशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदध गतं 
तस्याधंस्य परस्य चार्धमप र॑ बालत्ववृद्धत्वयोः । 
शेष व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते 
जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्रारिनास्‌ ॥२८९॥ 
यतो मेरुः श्रीमान्निपतति युगान्ताग्निबलितः 
समुद्राः शुष्यन्ति प्रचुरमकरग्राहनिलयाः। 
घरा गच्छत्यन्तं धरशणीधरपादेरपि ध॒ता 
शरीरे का वार्ता करिकलभकर्णाग्रचपले ॥२९०॥ 


मनुष्यों को आयु सौ वर्ष की स्थिर की गई है, उसका आघा भाग 
अर्थात्‌ पचास वर्षका तो रात में सोने में चला गया। उसके आघे का 
आधा भाग अर्थात्‌ पच्चीस वर्ष का काल वाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था में 
बीत जाता है ओर शेष आयु व्याधि-रोग, वियोग-' आत्मीय जन एवं धन 
का विछोह होने वाले दुःख के साथ अपनी जीविका के लिए ्रीमानो की 
सेवा में बीतता हे । अतः जल की लहरी के समान अत्यन्त चंचल अर्थात्‌ 
क्षणिक इस जीवन में प्राणियों को सुख कहाँ से प्रास हो सकता है ! सुख 
असंभव है क्योंकि सभी दुःखमय ही दिखाई पड़ता है । 
प्रलय काळ की अग्नि से जब भीमान्‌ सुमेरु पवत बलात्‌ गिर पड़ता है 
और बड़े-बड़े मगर-ग्राहों के स्थान समुद्र सूख जाते हैं और पर्वतों के पग 
से दबी हुई पृथ्वी नष्ट हो जाती है तब हाथी के बच्चे के कान के कोर 
समान चञ्चल मनुष्य के शरीर की क्या गणना है ! अर्थात्‌ वह तो अवश्य 
नष्ट होगा ॥ २८६-२६० ॥ 
यावन्नेन्द्रियवेकल्यं यावद््याधिन बाधते। 
तावदेवाचंयेद्विष्णएुं यदि सुक्तिमभीप्सति॥२६१॥ 
मातुगंभाधिनिष्क्रान्तो यदा जन्तुस्तदैव हि। 
मृत्युः संनिहितो भूयातास्माद्वमंपरो भवेत्‌ ॥:९२॥ 
अहो कष्टमहो कष्टमहो कष्टमिदं वपुः। 
बिनश्वरं समाज्ञाय धम नेवाचरत्ययस्‌ ॥२६१॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धत्यभुजमुच्यते । 
दम्भाचारं परित्यज्य वासुदेवं समर्चयेत्‌ ।२९४। 
जब तक इन्द्रियाँ शिथिल नहीं होती और जब तक रोग--व्याधि नहीं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





` ६६ वैराग्य मातण्ड 


सताते, तमी तक यदि मुक्ति की अभिलाषा हो! तो भगवान्‌ विष्णु की 
आराधना कर लेनी चाहिए । जब जीव माता के गर्म से निकलता है तभी 
मृत्यु उसके साथ हो लेती है । अतः उसे घर्मपाळन में लग जाना चाहिए । 
वी अहो | बड़े कष्ट की बात हे कि यह जीव इस शरीर को नाशवान्‌ 
समझ कर मी घर्म का आचरण नहीं करता | न्‍ 

बाँह उठाकर यह सत्य, सत्य, पुनः सत्य बात द॒हराई जाती है कि 


पाखण्डपू्ण आचरण का त्याग करके भगवान्‌ वासुदेव की आराधना में लग 
जाय || २६१-२६४ || & 
` ` ग्रहो घेयंमढो धयंमहो घर्यमहो तृणास्‌। . 
विष्णौ स्थिते जगन्नाथे,न भजन्ते मदोद्धताः ।।२९५॥। 
ग्रनाराध्य जगन्नाथं सर्वाधातारमच्युत । 
' संसारसागरेमण्ना कथं पारं प्रयान्ति हि ॥२९६॥ 
` अहो मोस्यमहोमोस्यंमहो मौख्य दरात्मनास्‌ । 
हृत्पद्मसंस्थितं विष्णु न विजानन्ति नारद ॥२९७॥ 
इहामुत्र ` सुखप्रेक्षः पुजयेत्सततं हरिम्‌ । 
इहामुत्र ` सुखाप्रक्षः परनिन्दापरो भवेत्‌ ॥२९८॥ 





अहो ! मनुष्यों का धैय कितना अदूयुत कितना विचित्र तथा कितना 
आश्चर्यजनक है कि जगदीरवर भगवान्‌ विष्णु के होते हुए भी वे मद से 
उन्मत्त होकर उनका भजन नहीं करते | सबका घारण-पोषण करने वाले 
जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युत की आराधना किए बिना संसार-सागर में डूबे 
हुए मनुष्य कैसे पार जा सकेगे! दुष्ट चित्तवाले मनुष्यों की कितनी भारी 
मूखंता है कि वे अपने हृदय में विराजमान भगवान्‌ विष्णु को नहीं जानते । 
इह लोक में ओर परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य सदा भ्री हरि की 

। पूजा करे तथा इह लोक ओर परलोक में दःख चाहने वाला मनुष्य दूसरों 
ओ की निन्दा में तर रहे || २६५-२६८| ` 
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अशुचि दुर्गन्धित एवं दुःखों से पूर्ण इस 
अनात्मशरीर का सूढ़ों द्वारा अहं- 
सस रूण से ग्रहण 


अथातः संप्रवक्ष्यामि वेराग्यं दुःखनाशनस्‌ । 
येन साक्षाच्छिवज्ञानं जायते मोक्षसाधनस्‌ ॥१॥ 


शोभनाशोभना भ्रान्तिः कहिपितास्मिन्यथाथंवत्‌ । 
अध्यास्त शोभनत्वेन पदाथ मोहवेभवात्‌ ॥२॥ 


रागो विजायत नृणां भ्रान्तानां सुनिसत्तम । 
राग&षागलाबदुध्वा घर्माधर्मवशं गता: | 
देवतियंङ मनुष्यादि निरयं यान्ति मानवाः । 1ऐ॥ 


अब में दुःखो का नाश करने वाले उस वैराग्य को 
कहूँगा, जिसके 
द्वारा मोक्ष का साधनभूत अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है। इस संसार 
में भ्रम भी यथार्थ की भाँति प्रतीत होता हे, कहीं शोभन में अशोभन 
का अम होता है और कहीं अशोमन में शोभन का | यह सब मोह फे वैभव 
से ही होता है । आन्त मनुष्यों का विभिन्न विषयों में राग हो जाता है। 
बु राग-द्रष रूपी अगला में आबद्ध हो, घम और अधर्म के वशीभत 
तथा उन्हीं के अनुसार देव, तिर्यक एवं मनुष्यादि योनियों तथ 
नरकों में पड़ते हैं ॥ १-३] गा यथ 
शुक्र च शोणितं ददा स्पृष्टा स्मृत्वा तु मानवः। 
उद्गार कुरुतं तद्धि शरीरं चेतनस्य तु ॥४। 
तस्मिञ्शरीरेञ्हेबुद्धि सदा कः कुरुते जना! | 
सुढोऽहंममबृद्विभ्यामिदं गृह्णाति विग्रहुम्‌ ॥५॥ 
मनुष्य अपने शरीर से अन्यत्र शुक्र और शोणित ( रज) को देखकर 
तथा उसका स्पशं एवं स्मरण करके स्वयं जुरुप्सा का उद्गार प्रकट करता है 
तथा तज्जातीय माता-पिता का शुक्रःशोणित ही इस चेतन का शरीर है, 
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उस शरीर में कौन मनुष्य सदा अहंबुदधि करता दै! अविद्या के कारण 
मूढ़ पुरुष ही इस पिण्ड को अहं और मम यानी मैं और मेरा बुद्धियो दारा 
ग्रहण करता है ॥४-५। 
दृष्टा स्पृष्ठा तथा स्मृत्वा चर्म सुमितलेस्थितस्‌ । 
उद्गार कुरुते मत्यः स्वयं तद्दोषदशनातु ॥६॥ 
तथैवाऽत्मतयाऽग्राह्मे शरीरे चमं यद्भवेतु । 
तस्मिश्चमंण्यहंदृद्धि सदा कः कुरुते नर! ॥७॥ 
भूढोऽहंममबुधिम्या मिदं गृह्णाति संततस्‌। 
दृष्टा स्पृष्ठा तथा स्मृत्वा मासं भुमितलेस्थितस्‌ ॥८॥। 
उद्गार कुरुते म्यः स्वयं त दोषदशनातु । 
तथेबाऽत्मतयाऽग्राह्मे देहे मांस धु यदृभवेत्‌ ॥६॥ 
तस्मिन्मसि त्वहंबद्धि सदा कः कुरुते जना! । 
मुढोप्दममबद्धिम्यामिदै गृह्णाति संततम्‌ ॥।१०॥ 
चमड़े को एथ्वीतछ पर स्थित देखकर, उसका स्पर्श एवं स्मरण करके 
मनुष्य स्वयं उसमें दोष दशन के कारण घृणा का उद्गार प्रकट करता 
हे | उसी प्रकार आत्मरूप से अग्रा इस शरीर में जो चमड़ा है, उस 
मढे मै कौन मनुष्य सदैव अहंबुद्धि करता है! मढ़ ही इसे निरन्तर अई 
और मम बुद्धियौ से ग्रहण करता है । 


पृथ्वी तल पर रक्खे हुए मांस खण्ड को देखकर, उसका स्पश एवं 
स्मरण करके उसमें दोष-दर्शन के कारण मनुष्य स्वयं अपना दोषोदूगार 
प्रकट करता है । उसी प्रकार आत्मरूप से ग्रहण न करने योग्य इस शरीर 
में जो मांस है, भला उसमें कौन मनुष्य सदा अहंबुद्धि करता से? केवल 
मढ़ पुरुष ही इसे निरन्तर अहं और मम बुद्धियों से ग्रहण करता है ॥४-१०॥ 
दृष्टा स्पृष्टा तथा स्मृत्वा शिरां सुमितलेस्थितम्‌ । 
उद्गार कुरुते मत्यः स्वयं तद्दोषदशनात्‌ ॥११॥ 

. तथेवाऽऽत्मतयाऽग्राह्मा शरीरस्था च या शिरा। 
तस्यामेव त्वहंबद्धि सदा का कुरुते जन! ॥१२॥ 
मढोऽहुममबुद्धिभ्यामिदं गह्णाति संततस्‌। 
दृष्टा मष्टा, तथा सला बास्स सरमितले. स्यितसु ।१२॥ 
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उद्गारं कुरुते मत्यं। स्वयं तद्दोषदशंनात्‌ । 
तथवाऽऽ्मतयाऽग्राह्मं शरी रस्यास्थि यदुभवेत्‌ ॥१४॥ 
तस्मिन्नेव त्वहंबुद्धि सदा कः कुरुते जनः। 
मुढोऽहममडुद्धिभ्यामिदं गृह्ाति संततस्‌ ॥११॥। 


पृथ्वी तल पर स्थित शिरा को देखकर, उसका स्पर्श और स्मरण 
करके उसमें दोष-दर्शन के कारण मनुष्य स्वयं अपना उद्गार प्रकट करता 
हे । उसी प्रकार आत्मरूप से ग्रहण न की जाने योग्य शरीर में जो शिरा है 
उसमें कोन मनुष्य सदा आत्मबुद्धि करता है! केवळ मूढ़ ही अहं और मम 
बुद्धियों द्वारा इसे ग्रहण करता है । 


एथ्वी तळ पर स्थित अस्थिसमू को देखकर तथा उसका स्पर्श और स्मरण 
करके उसमें दोष-दर्शन के कारण मनुष्य स्वयं अपनी जुयुप्सा प्रकट करता 
है उसी प्रकार आत्मरूप से अग्राह्य इस शरीर में जो अस्थि है उसमें कौन 
मनुष्य निरन्तर अहंबुद्धि करता है! मूढ पुरुष ही इसे लगातार अहं और 
मम बुद्धियों द्वारा ग्रहण करता है ॥११-१५॥ 


दृष्टा स्पृष्ठा तथा स्मृत्वा रोमपुञ्जं भुविस्थितम्‌ । 
उद्गार कुरुते मर्त्यः स्वयं तद्दोषदशंनात्‌ ॥१६॥ 
तथा देहस्थितं रोमनिचयं यद्‌ इिजोत्तमाः । 
तस्मिन्नेव त्वहंबुद्धि सदा कः कुरुते जनः। १७॥ 
सुढोऽहंममडुद्धिभ्यामिदं गृह्णाति संततम्‌ । 
दृष्टा स्पृष्टा तथा स्मृत्वा रक्त सुमितले स्थितम्‌ ॥ .८॥ 
उद्गारं कुरुते मत्यंः स्वयं तद्दोषदशनात्‌ । 
तथेवाऽऽत्मतयाऽप्राह्मं रक्त यहंहसंस्थितस्‌ ॥१६॥ 
तस्मिन्नेव त्वह बुद्धि सदा कः कुरुते जनः । 
मढोऽहंममबुद्धिभ्यामिदं गुह्णात संततम्‌ ।।२०॥ 


पृथ्वी तल पर स्थित रोम-पुज को स्थित देखकर, उसका स्पश एवं 
स्मरण करके उसमें दोष-दशन के कारण मनुष्य स्वयं घृणा-बुद्धि प्रकट 
करता है, उसी प्रकार जो देह में स्थित रोम-पुञ्ज दै, उसमें कौन मनुष्य 
सदेव अहंबुद्धि करता है ! केवल मूढ ही उसे सदा अहं और मम बुद्धियों 
द्वारा ग्रहण करता हे । 
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भूमि तल पर स्थित रक्त को देखकर, उसका स्पा और स्मरण करके 

उसमें दोष-दर्शान के कारण मनुष्य स्वयं उससे घृणा करता ह वही आत्म- 
रूप से अग्राझ देह में स्थित जो रक्त है उसमें कोन मनुष्य सदा आत्मबुद्धि 
करता हे! मूढ पुरुष ही इसे लगातार अहं और मम बद्धियों से इण 
करता हे ।। १६-२०।। 

दृष्टा स्पृष्ठा तथा स्मृत्वा पूयं भूमितले स्थितस्‌ । 

उद्गारं कुर्ते मत्यंः स्वयं तहोषदर्शनातु ॥२१॥ 

तथेवाऽऽत्मतयाऽग्राह्मं पूयं यहेहसंशित । 

तस्मिन्नेव त्वहबुडि सदा कः कुरुते जनः ॥२२॥ 

मढोऽहुममबुदधम्यामिदं गुल्वाति संततस्‌। 

दृष्टा स्पृष्टा तथा स्मृत्वा इलेमराशि भुविस्यितस्‌ ॥२३॥ 

उद्गारं कुरुते मत्यं। स्वयं तद्दोषदशंनात्‌ । 

तथेव पुरमध्यस्थे इलेमराशो विचक्षणः ॥२४॥ 

कः करोति त्वहंबुद्धि मनुष्यः परिडनोत्तमा! । 

मढोऽहँममबुद्विम्यामिदं गृह्णाति सततस्‌ ॥२५॥ 


पृथ्वीतळ पर स्थित पूय को देखकर तथा उसका स्पशं और स्मरण 
करके उसमें दोषदशन के कारण मनुष्य स्वयं अपना दोषानुभव प्रकट 
करता है वही देह संशक इस पिण्ड में आत्मरूप से अग्राह्य जो पूय स्थित 
है, उसमें कौन मनुष्य सर्वदा अहंबुद्धि करता है! केवल मूढ़ ही इसे 
सतत्‌ अहं और मम बुद्धियो द्वारा ग्रहण करता है । 
प्रथ्वीतळ पर स्थित श्लेष्मराशि को देखकर तथा उसे स्पर एवं स्मरण 
करके उसमें दोषदर्शन के कारण मनुष्य स्वयं अपना दोषपूणे उद्वार प्रकट 
करता है, उसी देह के मध्य में स्थित श्लेष्मराशि में कोन प्रज्ञावान्‌ पुरुष 
अहंबुद्धि करता है! केवळ मूढ़ ही इसे निरन्तर अहं और मम बुद्धियों 
द्वारा ग्रहण करता है ॥२१-२५॥ 
दृष्टा स्पृष्टा तथा स्मृत्वा पित्त भ्रुमितलेस्थितस्‌ । 
उद्गारं कुरुते मत्यः स्वयं तद्दोषदशनात्‌ ॥२६॥ 
तथा देहस्थिते पित्ते हेये वेदान्तपारगाः । 
र. करोति त्वहुंबुदि,, मढएव बु, करोति हि WRN 
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दृष्टा स्पृष्टा तथा स्मृत्वा मत्रं भुमितलेस्थितम्‌ । 
उद्गारं कुरुते मत्यं; स्वयं तहोषदशंनात्‌ ॥२८॥ 
तथा देहस्थिते मूत्रे हेये वेदान्तपारगाः | 
कः करोति त्वहंबुद्धि म एव करोति हि ॥२९॥ 


. पुथ्वीतल पर स्थित पित्त को देखकर तथा उसका स्पश एवं स्मरण 
करके उसमें दोषदशन फे कारण मनुष्य स्वयं घृणा प्रकट करता है। उस 
देह में स्थित पित्त में कोन अहंबुद्धि करता है?! वह तो निश्चय ही मूढ़ 
ही करता है । पृथ्वी तल पर स्थित मत्र को देखकर तथा स्पर्श एवं स्मरण 
करके उसमें दोषदशन के कारण मनुष्य स्वयं अपना घृणित उद्वार प्रकट 
करता है, उस घुणित मूत्र के देह में स्थित होनेपर उसमें कोन अहंबद्धि 
करता है ! केवल मूढ़ पुरुष ही अहंवद्धि करता है ॥ २६-२६ द 

दृष्टा स्पृष्टा तया स्मृत्वा पुरोषं भ्रुतलेस्थितस्‌ । 

उद्गारं कुरुते मत्यः स्वयं तद्दोषदशंनात्‌ ॥३०॥ 

तथा देहस्थिते हेये पुरीषे सुनिघुत्तमाः। 

कः करोति त्वहंब॒ुद्धि मढ एव करोति हि ॥३१॥ 

पृथ्वीतछ पर स्थित पुरीष ( मळ ) को देखकर तथा उसका स्पर्श एवं 

स्मरण करके उसमें दोषदशन के कारण मनुष्य स्वयं अपना उसके प्रति 
घुणित उद्गार प्रकट करता है, देह में स्थित उसी घृणित पुरीष में कोन अहं- 
बुद्धि करता है ! केवल मूढ़ पुरुष ही उसमें आत्मबुद्धि करता है ॥३०-३१॥ 

चन्दनागरुकपु रप्रसुा भ्रपि शोमनाः। 

मलं भवन्ति यत्स्पशात्तित्कथं शोभन वपुः ॥३२॥ 

भक्ष्यभोज्यादयः सव पदार्थाश्चातिशो मनाः | 

मलं अवन्ति यत्स्पशत्तित्कथं शोभनं वपुः ॥३३॥ 

सुगन्बिशोतलंतोयं मुत्रं यत्संगमादुभवेतु । 

तत्कथं शोभनं पिणङं भवेद्न्ग त ढिजोत्तमाः।।३४॥ 

ग्रतीव घवलाः शुद्धाः पट यत्संगमेन तु। 

भवन्ति मलिना वष्मं कथं तच्छोभनं भवेत्‌ ॥३५॥ 


चन्दन, अगरु और कर्पूर आदि अतिशोभनं वस्तुएं भी जिसके स्पर्श 
से मळरूप धारण कर लेते हैं, तब भला, वह शरीर कैसे शोभनीय्‌ 


LiUNnnit. 
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दै ! भक्त्य, भोज्य आदि अत्यन्त सुन्दर सभी पदार्थं जिसके स्पशं से मल 
का रूप नका कर लेते हैं, मला वह शरीर कैसे शोभनीय है * जिसके 


संग से सुगन्धित एवं शीतल जल मूत्ररूप हो जाता है, तब भळा बतलाओ, 
वह पिण्ड कैसे शोभनीय है ! | 
अत्यन्त उज्ज्वल धवल पवित्र वस्त्र जिसके सम्पकं से पसीने आदि के 
कारण मलिन हो जाते हैं, भला, वह शरीर कैसे शोभनीय है-।३२-३५॥ 
रक्तजा; क्रिमयोऽनन्ता मांसजाः क्रिमयस्तथा । 
क्रिमिकोशमिदं वष्मं दुःखाय न सुखाय हि॥३६॥। 
गभः तु कललावस्थं कृमिभिर्भक्षितं भवेत्‌ । 
दुःखमेव तदा सोल्यं न किंचिदपि विद्यते ॥३७॥ 
ुद्बुदाकारतापश्नं भक्षयन्ति कलेवरस्‌ । 
क्रिमयो दुःखमेव स्यादा सौख्यं न किचन ॥३८॥ 
जठराग्नौ भवेत्तप्त गर्भ मातुः सदेव तु। 
दाखमेव तंदा तस्य सुखं किचिन्न विद्यते ॥१९॥ 
इंस शरीर में रक्त से उत्पन्न होने वाले तथा मांस से उत्पन्न होने वाले 
अनन्त इमि हैं । कमियां का कोशरूप यह शारीर सुख का नहीं अपितु दुःख 
का ही कारण है । 
कळळावस्था को प्राप्त हुए गमं को कृमिगणा खाते हैं इसलिए वहाँ 
दुःख ही है, सुख किंचिन्मात्र भी नहीं है । बद्बुद्‌ के आकार को प्रास हुए 
शरीर को इमि खाते हैं अंतः वहाँ दुःख ही है, सुख कुछ भी नहीं दै । 
| माता का गभं उसकी जठराग्नि में सदैव तप्त होता रहता है, उस 
समय उस गर्भस्थ जीव को केवळ दुःख ही मिलता है अतः सुख किंचिन्मात्र 
 म्रीनहां हे ।३६-२९॥ | 
जठरेवायुसंचारधूणिते गभंतां गत।। 
दुःखमेव तदा तस्य सुखं किंचिन्न विद्यते ॥४०॥ 
पुरीषमत्रसंपुणं जठरे गभंतां गतः । 
दुःखमेव सदा याति न किचित्सुखमाप्नुयात्‌ ॥४१॥ 
जरायुमध्ये निड्छिद्रे निमग्नो गर्भतां गत! । 
दुःखमेव सदा याति न किंचित्सुखमाप्नुयात्‌ ॥४२॥ 
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रौरवादिषु यदुःखं नरकेछु निरन्तरस्‌। 
गभ तत्क्रोटिगुणितं भवेद्दुःखं न संशयः ॥४३॥ 


वायु-संचार से गरजते हुए जठर में गर्भरूपता को ग्राप्त जीव को दुःख 
ही दुःख प्राप्त होता है उस समय सुख किंचित्‌ मात्र भी नहीं होता । 


मल-मूत्र से भरे हुए जठर में गर्भभाव को प्राप्त जीव सदा दुःख को 
ही प्राप्त होता है, किचित्मात्र भी सुख को प्राप्त नहीं होता । 

निर्द्र जरायु के मथ्य में निमग्न गर्भभाव को प्राप्त हुआ जीव सदा 
दुःख को ही ग्राप्त होता है किंचिन्मात्र भी सुख का अनुभव नहीं कर पाता | 

जो दुःख रोरवादि नरकों में पापकमों के फलस्वरूप प्राप्त होता है बही 
दुःख कोटि गुणा होकर गर्भ में निरन्तर प्राप्त होता है, इसमें लेशमात्र भी 
संशय नहीं ॥४०-४३॥ 


गभं तु जायमानस्य दुःखं वक्तु" न शक्यते । 
ग्रहो दुर्वास एवास्य गर्भवासो सुनीश्वराः ॥४४॥ 
बाल्येपीडा महातीब्रा गणपीडा महत्तरा। 
पिपीलिकादिपीडा च परिहत' न दाक्यते॥४४॥ 
व्याधिपीडा महातीत्ना क्षृत्पीडा च दिनेदिने । 
पिपासा च महापीडा कथं याति सुखं नरः ॥४६॥ 
्रक्षरग्रहणे पीडा पीडा च पठने तथा। 
शब्दजालस्य दुःवाब्धेनं पारो दृश्यते मया ॥४७॥ 


शे 


गर्भ में उत्पन्न होने वाले जीव के दुःख का वर्णन नहीं किया जा 
सकता । दुःख है उसका गर्भ का वास दुर्वास ( कठिनवास, दुर्गन्ध पूर्ण 
. आदि ) ही है । बाल्यकाल में महातीत्र पीड़ा होती है, अहगणों की पीड़ा 
उससे भी तीव्र होती है ओर चींटी आदिको की पीड़ा का तो वह परिहार 
ही नहीं कर सकता । उसे दिनों-दिन भख, प्यास, व्याधि आदि महापीड़ायें 
प्राप्त होती हैं । भला, मनुष्य उस समय सुख कैसे प्राप्त करे ! अक्षर-ग्रहण 
करने तथा पढने में पीड़ा होती है। में शब्दजाल के दःखमय समुद्र का 
कभी अन्त नहीं देखता ॥४४-४७॥ 


श्रौतस्मातंसदाचारे महापीडा च दारुणा। 
निषिद्धपरिह्ारे च कथं याति सुखं नर; ॥४८॥ 
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१०४ वैराग्य मातण्ड 


योवने च महादुःखं स्त्रीसँसगं महत्तरम्‌ । 
स्त्री मोगात्मकता दुःखं दुःखमेव विचारत! ॥४९॥ 
स्त्रोणामाराधने दुःखं तासां संरक्षणेऽपि च । 
तासां परिभवे दुःखं दुःखमेव विचारतः॥५०। 
वस्त्रसंपादने दुःखं सूषणानां तथेव च। 
रक्षणे च तथा तेषां दुःखमेव विचारतः॥११॥ 
गुहकषेश्रधनादीनां दुःखं संपादने तथा। 
रक्षणो च तथा दुःखं तेषामेव विचारतः ॥५२॥ 
भौत-स्मार्तानुसार सदाचार के पालन में महाभयंकर पीड़ा होती हे तब 
मळा, निषिद्धो का परिहार करने में मनुष्य को सुख किस प्रकार प्राप्त हो 
यौवन में बहुत बड़ा दुःख है। स्त्रियों के संसग में उससे मी अधिक । खी 
का भोग भी दःखपू्ण दै । इस प्रकार विचार करने पर दुःख ही दुःख है । 
स्रिया के आराधन में दुःख है। उनके संरक्षण तथा उनकी हानि में दुःख 
है। इस प्रकार विचार से दुःख ही दुःख हे। उनके लिए वस्त्राभूषणा 
आदि की पूर्ति करने में दुःख है साथ ही उनकी रक्षा करने में भी दुःख 
हे। इस तरह विचार करने से दुःख ही दुःख हे । यह, क्षेत्र, धन आदि 
का सम्पादन करने में तया उनकी रक्षा करने में दुःख हे | इस प्रकार विचार 
से उनमें दुःख ही दुख हे ॥४८-५२॥ | 
पुश्नमिन्नादिजन्तुनां दुःखे दःखं तथेव च। 
जन्मनाशभयाद्दःखं दुःखमेव विचारतः । ५३॥ 
राज्यमारे मददूदुःखममात्यत्वे महत्तरस्‌ । 
दासभावे महद्दुःखं दुश्खमेव विचारतः ॥१४॥ 
वेदमागतरेमाग निष्ठा दुखं तथेव च। 
मार्गोत्कषपरिज्ञाने दुःखमेव विचा रतः॥५५॥ 
स्वदारिद्र्ध महद्दुःखं परस्त्रीदशंने तथा। 
परः साम्ये महद्दःखं दःखमेव विचारतः ॥५६॥ 
पुत्र, मित्रादि प्राणियों के दुःख में दुःख है, उसी प्रकार जन्म और 
मृत्यु के भय से दुःख होता दै | इस प्रकार विचार से सब दुःख ही दःख है। 
राज्यभार में बड़ा दुःख हे, अमात्यपद में उससे भी अधिक। 


दास होने में मदान्‌ दःख हे । इस प्रकार विचार से सब दुःख ही दःख दै। 
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सवंवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्ययैवाभयम्‌ १०५ 


वेदमागं से भिन्न मार्ग में निष्ठा का होना दःख है, उसी प्रकार 
वेदमाग की उत्कृष्टता का ज्ञान होने में भी दःख है। इस प्रकार विचार 
से केवल दुःख ही हे । स्व दारिद्रघावस्था में महान्‌ दःख हे, उसी प्रकार 
पर-स्त्रीदशन में भी दुःख हे । अन्यों की समता में महान्‌ दःख हे। इस 
प्रकार विचार से दुःख ही दःख है ॥५१-५६।। 


वायुपीडाऽग्निपोडा च तोयपीडा तथे च। 
सर्पादिदंशनेपीडा दुःखमेव बिचारतः। ५७॥ 
भुतप्रतपिशानां यक्षादीनां तथेव च। 
पदप्राप्तौ महादःखं दःखमेव विचारतः ॥५८।। 


इन्द्रलोके महादःखं प्रजापतये महत्तरम्‌। 
बिष्णुलोके च रौद्रे च दुश्खमेव विचारतः ॥५६। 
बहुनोक्तन कि देहेऽहुंममज्ञानवान्प्रदि। 
दाखमेव सदा याति सुखं याति न किचन ॥६०॥ 


वायु से, अग्नि से, जल से तथा उसी प्रकार सर्प आदिको के काट 
लेने पर भी दुःख होता दै । इस प्रकार विचार से दुःख ही दुःख हे । 

मूतों, प्रेतो, पिशाचों तथा यक्ष आदिको का पद प्राप्त करने में बड़ा 
ही दुःख है इस तरह विचार से केवल दः'ख ही है । 


इन्द्र लोक में महान दःख है, ब्रह्मा फे लोक में उससे भी महान्‌ है। 
विष्णु और रुद्र के लोका में मी दःख ही हे। इस प्रकार विचार से सर्वत्र 
दध्ख ही दःख है। अधिक कहने से क्या प्रयोजन? बस, इतना ही समझ 
लो कि यदि मनुष्य देइ में अहं-मम यानी में और मेरा- इस अभिमान से 
युक्त है तो वह सदा-सवंदा सवत्र केवळ दुःख को ही प्राप्त करता है । 
लेश मात्र भी सुख का कभी अनुभव नहीं कर पाता ॥ ५७-६० ॥ 
ग्रात्मनस्तु स्वरूपं हि सुखं नान्यहिचारत! 
तदज्ञानबलेनेव सुल््रेप्सा नृणां बुधाः ॥६१॥ 
प्रज्ञानवेभवादेव दुःखमाप्नोति मानव।। 
तदज्ञाननिवृत्तो तु प्राप्नोति सुखमुत्तामम्‌ ॥६२॥ 


ग्रज्ञानस्य निवृत्तिस्तु ज्ञानादेव न कमंणा। 
ज्ञानं नाम परं ब्रह्म ज्ञानं वेदान्तवाकयजस्‌ ॥६२॥ 
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१०३ वैराग्य पातंण्डे 
तज्ज्ञान च विरक्तस्य जायते नेतरस्य हि। 
सुख्याधिकारिणः स्तुत्यमाचायस्य प्रसादतः ॥६४॥ 
यदा सव प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः । 
तदा मर्त्योऽमृतोऽ्रैब परं ब्रह्म समश्नुते ॥६५॥ 


` ` शास्त्रीय इष्टि से विचार करने पर स्वयंप्रकाश आत्मा स्वयं ही सुख- 
स्वरूप है, इससे भिन्न प्रतीतिमात्र जागतिक विषयों में सुख नहीं दै । केवल 
अज्ञान के वशीमूत होकर मनुष्य विषयों में सुख का अमिलाषी होता है । 
इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुःख पाता है और अज्ञान की 
निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती हे अज्ञान की निवृत्ति 
ज्ञान से ही होती है, किसी प्रकार के भी कमं से नहीं | ज्ञान परब्रह्म पर- 
मात्मा का नाम है । वेदान्त वाक्य फे भ्रवण ओर मनन से जो शान होता 
है, वह केवल विरक्त पुरुष को ही होता है, दूसरे को नहीं | श्रेष्ठ अधिकारी 
को आचार्य की कृपा से मी ज्ञान हो जाता है, यह सत्य है । मनुष्य के हृद्य 
में जो जागतिक विषयों की काममाए हैं, वे सब की सव जब छूट जाती हैं, 
तब वह जीवन्मुक्त होकर इसी जीवन में आत्मस्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर लेता है || ६१-६५ || 
वेराग्यहोनस्य्‌ न सत्यवेदन 
न सुक्तिसिद्विने बन्धनच्छिदा । 
न॒ घर्मसिद्धश्च ततः पुरातने- 
रिद विशिष्ट कथितं कृपा बलात्‌ ॥६६॥ 
होता वैराग्य शून्य व्यक्ति को सत्यस्वरूप ब्रह्म का स्वात्मरूपेण अनुभव नहीं 
१ अपरोक्षानुमूति के अभाव में मुक्ति भी सिद्ध नहीं होती और न तो 
अशानजनित संसार-बंधन का ही उच्छेद होता तथा न धर्म की मी सिद्धि 
होती । इसीलिए लोकहिताय कृपाधिक्य से ज्ञानबुद्धों ने इसका विशेष रूप 


से वर्णन किया है ॥ ६६ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आयु की क्षणभङ्ग रता 
आयु: पल्लवकोणाग्रसम्बाम्डुकणभङ्ग «स्‌ | 
5 उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकाएडे शरीरकस्‌ ॥१॥ 
“५  विषयाशो विषासङ्गपरिजजंर चेतसाम्‌। 
| ग्रप्नरौढात्मविवेकानामायुरायासकारणस्‌ ॥२॥ 


जीव की आयु पत्ते के सिरे पर लटक रहे जलविन्द के समान अस्थिर 
है, वह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चली 
जाती है। जिनका चित्त विषयरूपी सर्पो के संसग से सर्वथा जजर हो गया 
है और जिनमें प्रौढ़ आत्मविवेक का अभाव है, उन लोगों की आयु उन्हें 
क्लेश देने वाली ही है ॥ १-२॥ 
ये तु विज्ञातविज्ञया विश्रान्ता वितते पदे। 
भावा भावसमाश्चा समायुस्तेषां सुखायते ॥३॥ 
युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌ । 
ग्रथन च तरज्गाणामास्था नाऽऽय्रुषि युज्यते ॥४॥ 
पेलवं शरदीवाऽभ्रमस्नेह इव दोपकः | 
तरज्गक €इवाऽलोलं गतमेवोपलक्ष्यते ॥१॥ 
तरङ्गः प्रतिबिम्बेन्दं तडितपुञ्ज न भोम्बुजस्‌। 
ग्रहीतुमास्थां बध्नामि न त्वायुषि हतस्थितो ॥६॥ 
जो लोग ज्ञातव्य वस्तु परब्रह्म परमात्मा को स्वात्मरूपेण जान चुके हैं 
उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषों की आयु लाम- 
हानि एवं सुख-दःख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने 
के कारण सुखदायिनी है । 
वायु का घेरा हो सकता है, आकाश के टुकड़े-दुकड़े किए जः सकते हैं 
और लहरें एक-दूसरे में माला की नाई ग'थी जा सकती हैं, परन्तु आयु में 
विश्वास नहीं किया जा सकता । 
शरत्‌ ऋतु के बादल के समान स्वल्प, तेळरहित दीपक ओर तरंग फे 
समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०८ वैराग्य मार्तण्ड 


तरंग को, जळ आदि में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा को, विद्य.तपुञ्ज को और 
आकाश-कमल को हाथ से पकड़ने का मुझे विश्वास है, परन्तु अस्थिर 
आयु में मेरा विश्वास नहीं है ॥ ३-६ ॥ 
प्राप्यं संप्राप्यते येन भुयो येन न शोच्यते। 
पराया निवृतेः स्थानं यत्तज्जीवितसुच्यते ॥७॥ 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः । 
स॒ जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति ॥८॥ 
जातास्त एव जागति जन्तवः साघुजीविताः। 
ये पुननह जायन्ते शेषा जरठगदेभा१ ॥६॥ 
जिससे अवश्य प्राप्तव्य ( परमात्मञ्ञान ) की प्राप्ति की जाती है, जिससे 
पीछे शोक प्राप्त नहीं होता ओर जो परम निर्वाणरूप सुख का स्थान है 
वही उत्तम जीवन कहा गया है | 
र यों तो वृक्ष री जीते हैं म मूग, पक्षी भी जीते हैं, परन्तु वास्तव में 
सुरुष का जीवन सफल हे जिसका मन मनन के द्वारा जी 
यानी अमनी भाव को प्राप्त हो जाय | ह 
जगत्‌ में उनका ही उत्पन्न होना सफल है और वे ही प्रशंसनीय जीवन 
वाले है, जो पुन! इस संसार में जन्म नहीं लेते, शेष प्राणी तो बूढ़े गदहों के 
समान हैं अर्थात्‌ गदहे के जीवन के समान उनका जीवन गहित है ॥ 
| ॥ ७--६ ॥ 
भारो$विवेकिन! शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणा | 
रान्तस्य मनोभारो भारोऽनात्मविदो वपु। ॥१०॥ 
रूपमायुगन बुढिरहद्धारस्तथेहितस्‌ | 
भारोभारधरस्येवे सवं दु:खाय दु धियः ॥ ११॥ 
बत्य लेदयुत्सृण्य शनेरलमनारतस । 
भाखुनेव जरच्छुवश्रं कालेन विनिहन्यते ॥१२। | 


क अपवित्र शरीर में आत्मबुद्धि करने वाले अविवेकी मनुष्य के लिए. 
ति का अध्ययन भाररूप है | विषयानुरागी पुरुष के लिए तत्त्वशान 
भार इ। अशान्त पुरुष के लिए मन भार है और अनात्मवान्‌ के.लिए 
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शरीर भार है। दबु दि पुरुष के रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 
चेष्टा--ये सब भारवाहक के भार के समान दुःखदायक हैं । 

जैसे चूहा प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर निरंतर धीरे-धीरे पुराने टीले 
को खोद कर नष्ट कर देता है वैसे ही काल प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर 
धीरे-धीरे आयु को क्षीण कर रहा है ॥ १०--१२॥ 


शरीरविलविश्रान्तेविषदाहप्रदायिभि! | 
रोगेरापीयते रोद्रर्थ्यालरिब वनानिलः॥१३॥ 
तनं निगरणायाऽऽछु घनगद्ध मनारतस्‌ । 
ग्राखुर्मार्जारकेणेव मरणोनाऽत्रलोक्यते ॥१४॥। 
इदमद्य तथेदं च तथेदमिदमस्य मे। 
एवं कलनया लोको गतं प्राप्तं न वेत्यहो ॥१५॥ 
ग्रायुषः खणडखण्डाश्च निपतन्तः पुनः पुनः । 

न कश्चिद्वेत्ति कालेन क्षतानि दिवसान्यहो ॥१६॥ 


जैसे विल में विश्राम करने वाले तथा विष के द्वारा संताप देने वाले 
भयंकर सर्प वन की वायु का पान करते हैं उसी प्रकार शारीर रूपी विल में 
रहकर विषतुल्य दाह पैदा करने वाले भीषण रोग रूपी सप जीव की आयु 
का पान करते हैं। जैसे बिल्ली शीघ्र निगलने के लिए उत्कट अभिलाषा 
पूर्वक चूदे को देखती है, वैसे ही मृत्यु शीध निगलने कें लिए उत्कट अभि- 
ळाषापूर्वक आयु की ताक में बैठी रहती है । 


आज यह हुआ, कल यह होगा, यह तो मेरा दै और वह इसका है 
इस प्रकार रात-दिन संकल्प-विकल्प करता हुआ प्राणी यह नहीं जान पाता 
कि मेरी कितनी आयु चली गई और अब मेरी मृत्यु आ गई। आयु के 
टुकड़े-टुकड़े क्षण-क्षण में बार-बार गिरते रहते हैं, परन्तु आश्चर्य की बात है 
कि कोई भी प्राणी काल के द्वारा विनष्ट किए गए आयु के दिनों को जान 
नहीं पाता ॥ १३-१६] 


® 
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हू चूकि देहाभिमान के कारण ही संसार-वन्धन की गाँठ को सुदृढ़ करने 
वाल, दारषणा, वित्तेषणा, एवं लोकैषणा रूप एषणात्रय की प्रबृत्ति होती है; 
क्योंकि एषणात्रयरूपी सुहृद्‌ स्थूल स्तम्भो पर ही यह विशाल संसाररूपी 
अट्टालिका खड़ी है। अतः जो प्रवल विवेक-वैराग्यसम्पन्न वीर केसरी इन 
एषणान्रयरूप सुद्दढ खम्भों को ध्वस्त करने में पूर्ण समर्थ है, उसी का यह 
मायामय, स्वप्नतुल्य संसार स्वप्नोत्थित पुरुष की भाँति सर्वथा बाधित हो 
जाता है | इसलिए अब तक पूर्व के पाँच अध्यायों में अज्ञानजनित अनात्म- 
तादाम्यसम्बन्ध की निवृत्ति एवं वैराग्य की प्राप्ति के लिए शरीर के स्वरूप 
एवं दोषों का विशद वर्णन किया गया | इसके अनन्तर एषणात्रय के अन्त- 
गत दारषणा की निवृत्ति के लिए, स्त्रियों के विभिन्न प्रकार, उनके भिन्न- 
भिन्न स्वभाव, उनके स्वरूप एगं नरकपात के कारणभत विभिन्न स्वाभाविक 
दोषों का विशद निरूपण आगे के अध्यायों में किया जा रहा है । 


“विष्नराज्ञी तु वे नारी लोकेषु परिगीयते” 


“इस लोक में नारी समस्त विष्नों की रानी कही गई दै भगवान्‌ यमराज 
के इस वचनानसार, नारी पुरुषों के समस्त श्रेयो का विनाश करती हुई 
उसके सवे सदूगुणों पर पानी फेरने वाळी होती है । यहाँ तक कि यह अपना 
सेवन करने वाले का इन्द्रियबल, मनोबल, बुद्धिबल, शरीरबल, विवेक, 
वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, मुमुक्षुत्व, समता, शान्ति, क्षमा, दया, 
करुणा, मैत्री आदि दैवी गुणों एनं सत्कमं, स्वाध्याय, जप, तप, त्याग, योग, 
भक्ति, ज्ञान, समाधि एंगं मोक्ष तक की भी नाशिका है। अहिल्या देवी 
आदि के कथनानुसार, इनकी सृष्टि भी केवल कामी पुरुषों को मोहित करने 
के लिए ही की गई है । चू कि स्त्री कामदेव का निवास स्थान है इसलेर 
कामदेवरूप बहदेलिया सर्वदा अपने णहभूत स्त्री शरीर पर निवास करता हुआ, 
वहीं से पुरुषरूप पक्षियों पर, कामबाणों का निशाना बना कर, उनका शिकार 
करता हुआ, उन्हें निरन्तर प्र माग्नि में भूनता रहता है । काष्ठ एवं लोहे की 
दृढ़ बेड़ियों से जकड़ा हुआ पुरुष तो संभवतः सुगमतया छूट सकता है 
परन्तु स्त्रीरूप मोह्दात्मक बेडी से आबद्ध पुरुष कदाचित ही छूट पाता है । 
इसीलिए, पूर्वाचायों ने यत्र-तत्र पुराणादि धमंशाज्ओं में इनके जन्मजात 
स्वाभाविक दोषों को दर्शाकर कल्याणकामी मुमुक्षु] को नारीरूप सपं के 
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दंशनजनित दोषों से बचने के लिए इनके रूप के स्मरण एवं दर्शन का भी 
निषेध किया है। क्योंकि यह सर्वविश्वविमोहिनी विष्णु की प्रत्यक्ष माया 
रूप नारी अपने स्वभाववश आत्माराम महापुरुषों पर भी अपना हाथ फेरने 
पर उद्यत रहती है | इसीलिए इसकी भृकुटिविलासमात्र से बड़े-बड़े सुप्रतिष्ठित 
सुविख्यात वयोवृद्ध, तपोइद्ध, शानड्‌ एगं इ सद्दापुरुष भी 
अनायास ही विमुग्ध हुए हैं | -यह प्रमदा मदिरा से मी अधिक महामादक 
है जो अपने संकल्प एगं दर्शन आदि से ही पुरुषो को कामोन्मत्त कर पर- 
म्परागत शिष्टाचार को झुलाकर सवथा निलञ्ज बना देती है । तथा अपने 
संग आदि के द्वारा बल वीर्य का शोषण करती हुईं विक्षिप्त अशान्तचित्त 
करती हुई घोखापूर्वक अनायास ही घोर नरका में .ढकेछ देती दद हित फिर भी 
मनष्य इस पर इतना मुग्ध दै कि अपना सर्वनाश हो जान पर मा विवैकान्य 
होने के कारण, उसके मल-मूत्र के कुण्ड में पुनः पुन! रमण करन क लिए, 
ब्याकुल हो उठता है | यही नहीं, इस संसार में समस्त देवता, दानव एवं 
मानव इस प्रत्यक्ष हड्डी, मांस रक्त, मळ, मूत्र की पुतली स्त्री को देखकर 
कामान्ध हो, अपने घन एवं' प्राणों की मी आहुति देकर नरकपात के 
छिए उसमें रमण करते हैं। धिक्कार दै! बारम्बार धिक्कार है !! कि 
मनुष्य जिस योनि से बाहर निकलता है उसी में मतवाला होकर पुनः पुनः 
रमण : करता है. और जिस स्तन को पीया है, उसी का पुनः निलज्ज 
होकर सुखास्वादन.के लिए बारम्बार मर्दन करता दै । यह इस जगत्‌ को 
विडम्बना नहीं, तो और क्या है! फिर भी, इस अत्यन्त -घुणित कृत्य से 
उसे वैराग्य नहीं होता । इससे बढ़कर भला, दुस्साहस और क्या हो सकता 
हे? आगे के सात अध्यायों में स्त्रीरूप कारागार से सवथा मुक्त होने के 
लिए अत्यन्त ही आकर्षक, मार्मिक, हृदयस्पर्शी शास्त्रीय चित्रण किया गया 
है, जिसको पढ़कर ऐसा कौन पुरुष है; जो पुनः उसे रसायन की भाँति 
समझकर विष्ठा एवं मूत्र के भाजन, नरकरूप नारी के मांसखण्डमृत 
ओठो की मादक मदिरा का सेवन एवं आलिंगन. करता हुआ, दुःसह घोर 
नारकीय कठोर यातनाओं का आलिंगन करना चाहदेगा £. क्योंकि मायामयी 
जारी का संग चौरासी लक्ष योनियों को प्रदान करने वाला है, लेकिन 


45%. ७४८ ~ € 
 मायाच्छन्न, विवेकदृष्टि शन्य, कामांध, कामी लम्पट लोग अपनी दुर्गति 


की कुछ भी परवाह न कर पतिंगे की भाँति उसके आपातरमणीय रूप 
पर विमोहित हो, अपने सर्वनाश में ही आनन्द का अनुभव करते हैं । 


धिक्कार है इस घणित श्वानवत्‌ छम्पटता को; क्योंकि वह स्त्रेण पुरुष गधे 
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की भाँति स्त्री की दुलत्ती सहता हुआ भी समस्त श्रेयोविनाशिनी माया 
की पिटारीभूत, घणित हड्डी, मांस, रक्त की पुतलीरूप नारी शरीर के 
आलिंगनजनित क्षणिक विनश्वर, मोहक, सुखास्वादन से विराम नहीं लेता 
तथा मोद्दान्ध होने के कारण यह नहीं जानता कि जब दुष्कर्मों के फल-. 


स्वरूप घोर नरकों में यमभटों के नारकीय दण्डप्रहार होंगे, तो उस समय 
उन कामिनियोँ के परस्परसंलग्न स्थूलघनस्तनमणडलरूप मांसखण्ड एवं 


मलमूत्र से पूर्ण घुणित योनिकुएड आदि अंग तथा उनके मोहक हाव-भाव 

आदि विभिन्न चेष्टाए कभी भी रक्षा नहीं कर सकतीं। आश्चर्य है कि 

यहाँ पर तुलसी, बन्दा, अहिल्या, मदालसा, शची, उमा, दुर्गा, पञ्चचूडा, 

मोहिनी, तिलोत्तमा एवं उवंशी आदि घन्य माताओं ने निःसंकोच कल्याणा 

कांक्षी परमाथमागावलम्बी भावुक जिज्ञासु मुमुक्षुओं को विकारभृता मायामयी 

कामिनियों के शारीरिक आपातरमणीयता से विरत होने के लिए उनके 

वास्तविक स्वाभाविक दोषों का इतना सुस्पष्ट वर्णन किया है कि उनके 

निष्पक्ष सुस्पष्टवादितारूप गुण पर वृद्धि वलात्‌ मुग्ध हो जाती है। ये 

माताये वास्तविक आत्यन्तिक सख-शान्ति की प्राप्ति के हेतु, विष्नभता 

नारियाँ के संसगजनित दोषों से वचने के लिए वेराग्योत्पादक उपदेश 

देने. के कारण मुमुक्तुओं के लिए सदा सर्वदा ही वन्दनीय एवं गुरुस्वरूपा हैं | 

हाँ ! यहाँ एक बात विशेषरूप से ध्यान रखनी .चाहिए कि घमशास्त्रों - 

में जो स्त्रियों के स्वाभाविक दोषों का वणन किया गया है उसका तात्पय 
केवळ उनके दोषों के प्रतिपादन में नहीं है, अपितु दोषदशन के द्वारा 
इनकी मिथ्या मोहक आसक्ति से मुक्त होकर आत्यन्तिक सुख-शान्तिस्वरूप 
' स्वरूपभूत परमात्मा की ओर उन्मुख होने में है; क्योंकि यह नियम हे कि 
जहाँ पर मायिक विषयों में शुणां के अध्यारोप से उनमें आसक्ति उत्पन्न 
होती है वहीं पर उसके विपरीत उन विषयों में दोषों के दर्शन से अनासक्ति 
यानी वैराग्य उत्पन्न होता है जो स्वरूपभूत परमात्मा की प्राप्ति का निकट- 
तम साधन हे । इसलिए पूव के अध्यायों में जिसके कारण स्त्री-पुत्र आदि 
प्रिय होते हैं उसी शारीर के दोषों का वर्णन बहुत विस्तारपूर्वक किया गया 
है । जब पुरुष को परमात्मप्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जाग उठती है 
तो वह मायिक संसारबन्धन के कारणभूत तथा बहिसु'ख बनानेवाले, कामाझि, 
लोभाभि, मोहाम्जि एबं राग-द्वेषाद रूप विषम अशिया में नित्य-निरन्तर 
मस्मीभृत करने वाले स्त्री, पुत्र, घन आदि अनित्य सांसारिक विषयभोगों 
में अनित्यत्व, बन्धकत्व, जन्म-मृत्युप्रदायवत्व आंद दोषों के दशन के 
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द्वारा उनसे उपरति को प्राप्त हो. अपनी अन्तमु ख, राग-द्वेषशून्य, शुद्ध, 
निर्विकार बद्धि से सर्वात्मदर्शन के द्वारा सवंत्र स्वरूपभूत ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर कृतकृत्य हो जाता दै । उसी प्रकार जब किसी स्त्री को भी अनन्तजन्मो 
के पुण्यपुञ्ज के फलस्वरूप समस्त ब्रह्माण्ड के स्वामी, 'पतिं पतीनाम्‌" 


परमपति परमात्मा की प्राप्ति की प्रबळ दीवानगी उत्पन्न हो जाती हेतो 
वह भी अपने लोक, कुल, कानि एवं घर्ममयाँदा का अतिक्रमण कर आसक्ति 


के प्रधान देतुभत इन मायामय, स्वप्नतुल्य, असत्‌, अनित्य पति, पुत्र एवं 
घन आदि में _ विनश्वरत्व एवं बन्धकत्व आदि दोषों के दशन के द्वारा 
इनसे पूर्णतया विरत हो, साघनसहिंत समस्त विनश्वर जागतिक सुखा का 
परित्याग कर, महाविदषी सुलभा, मैत्रेयी, अवधृतनी गार्गी एवं मीरा 
आदि की माँति प्रबल विवेक-वैराग्य सम्पन्न हो, अपने विशुद्ध अन्तःकरण 
में उस स्वरूपभूत ब्रह्म का स्वात्मरूपेण साक्षात्कार कर देहातीत जीवन्मुक्ता 
वस्था को प्राप्त कर, बारम्बार आवागमन रूप संसार-चक्र से मुक्त हो जाती 
है। इसलिए जैसे पुरुषों को स्त्री-जगत्‌ से वैराग्य होता है, वैसे ही स्त्रियों 
को पुरुष-जगत्‌ से वैराग्य होता है, क्योंकि दोनों अज्ञान के कारण ही एक 
दूसरे के लिए मोह के प्रधान हेतुभूत होते हैं और इस अज्ञानजनित 
पारस्परिक मोहासक्ति के कारण दोनों का ही जन्म-मरण रूप संसार 
अविच्छिन्नरूप से निरन्तर चलता रहता हे, कभी निवृत्त नहीं हो पाता । 
इस प्रकार जो अत्यन्त ही बहिमु ख, विषयी, शिश्नोदरपरायणा, केवल हड्डी- 
मांस के उपासक, मायामुग्ध, कामी, अभागे स्त्री-पुरुष हैं, वे दोनों ही 
आपस में एक दूसरे के दर्शन एवं संग आदि से सुख की आशा करते हैं, 
परन्तु पुण्यात्मा सौमाग्यशाली स्त्री ओर पुरुष विवेक-वैराग्य सम्पन्न होकर 
अपने तुच्छ घुणित शरीरसहित समस्त जगत्‌ में दोषदर्शन करते हुए, 
इन्द्रियों के तुच्छ विषय-सुखों से पूर्णतः उपरत, जितेन्द्रिय एवं संयतचित्त 
हो, अपनी अन्तमु'ख सूचमब्रत्ति से अपने विशुद्धान्तःकरण में निप्यसुख- 
शान्ति के भण्डार स्वात्मसुख का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाते हैं । 


— BOE ७०-७० 
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र & - मो 
वेराग्याथ स्त्रियों के भेद 
एवे 
उनके विभिन्न स्वभाव का वर्णन 


निर्मित द्विविधं धात्रा स्त्रीरूपंसवेमोहनस । 
कृत्यारूपं वास्तवं च प्रशस्यं चाप्रशंसितस्‌ ॥ १॥। 
लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिकाधिका । 
सडिसूत्रस्वरूपा च श्राद्या सुर्टिवनिमिता॥२॥ 
एतासामंशरूपं च स्त्रीरूपं वास्तवं स्मृतम्‌ । 
तत्प्रशस्यं यशोरूपं सवंमङ्गलकारकस्‌ ॥३॥ 


विधाता ने दो प्रकार की खि्यो का निर्माण किया-वास्तवरूपा और दूसरी 
कृत्यारूपा । ये दोनों ही समानरूप से मनोहर होती हैं, पर एक को प्रशस्तं 
कहते हैं ओर दूसरी को अप्रशस्त । लद्धमी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और 
राधिका -ये पाँच सर्वश्रेष्ठ देवियाँ सृष्टिसूत्र हैं--सुष्टि की मल कारण हैं । 
ईश्वर के द्वारा इनकी सर्व प्रथम सृष्टि हुई है। इन आद्या देवियों के अंश 
से उत्पन्न स्त्रियों का जो रूप है वह “वास्तवरूप' है, वह रूप प्रशंसनीय है 
यशोरूप है तथा समस्त मङ्गलो का कारण है ॥ १-३ ॥ 


शतरूपादेवहुतिस्वघास्वाहा च दक्षिणा । 
छायावती रोहिणी च वरुणानी शची तथा ॥४॥ 
कुबेरवाशुपत्नी साप्यदितिश्च दितिस्तथा । 
लोपासुद्राऽनसुया च केटभी तुलसी तथा॥५॥ 
भ्रहल्याऽरत्धती मेना तारा मन्दोदरी तथा | 
दमयन्ती वेदवती गङ्गा च यमुना तथा॥६॥ 
पुष्टस्तुष्टिः स्मृतिमंधा कालिका च वसुंधरा । 
षष्ठी मङ्गलचणडी च मूतिश्च धर्मकामिनी ॥७ । 


शतरूपा देवहूति, स्वघा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी 
इन्द्रपत्नी शंची, कुवेरपत्नी, वायुपत्नी, अदिति, दिति, लोपामुद्रा, अनसूयां, 
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कैटभी, तुलसी; अहल्या, अरुन्धती, मेना, तारा) मन्दोदरी, दमयंती, वेदवती, 
गङ्गा, यमुना, पुष्टि, तुष्टिः स्मृति, मेघा; कालिका; वसुन्धरा, षष्ठी, मङ्गल- 
चण्डी तथा घमंपत्नी मूर्ति || ४-७ ॥ 
स्वस्ति श्रद्धा च शान्तिश्च कान्तिः क्षान्तिस्तथापरा । 
निद्रा तन्द्रा क्षत्पिपासा सन्ध्या रात्रिदिनानि “च ॥८॥ 
सम्पत्तिध ति कीर्तिश्च क्रिया शोभा प्रभा शिवा प 
यत्स्त्रोरू्पं च सम्भुतमुत्तमँ च युगे युगे ॥९॥ 
'कृत्या स्वरूपं तद्यत्तु श्वर्वर्यादिकमेव च। 
तदप्रदांस्यें विश्वेषु पुश्चलीरूपमेव च ॥१०॥ 
संत्त्वप्रधानं यद्रपं तच्च शुद्धः स्वभावत! । 
तदृत्तमञ्च' विदवेषु साध्वीरूपं ` घ्रशंसितस्‌ ॥११॥ 
'तद्वास्तवे च विज्ञेयं प्रवदन्ति मनीषिणः॥१२॥ 
` स्वस्ति, भद्धा, शान्ति, कान्ति, क्षान्ति, तथा अन्य निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा; 
पिपासा, सन्ध्या, रात्रि) दिन, सम्पत्ति, धृति) कीर्ति, क्रिया, शोमा, प्रेमा 
आर शिवा- यंह जो ल्लियों का रूप उत्पन्न हुआ है वह प्रत्येक युग में 


उत्तम कहा गया है | परन्तु स्वगं की वेश्याओं आदि का जो स्वरूप है वह 


'कृत्यास्वरूप' हे । वह अप्रशस्त यानी अप्रशंसनीय है तथा विश्व में 
पु थलीरूप से विख्यात हैं। खिर्यो का जो रूप सत्त्वप्रधान है वह स्वभाव 
से ही शुद्ध है ओर उत्तम है तथा विश्व में प्रशस्त यानी प्रशंसित, साध्वी- 
रूप हे । मनीषी लोग ऐसा कहते हैं कि उसी को 'वास्तवरूप' समझना 
चाहिए ॥. ८-१२ ॥ | 


“मगवानु | सर्वाजातिरेकविधा ` चादो स्रष्टा च ब्रह्मणा । 


श्रीकृष्ण | ता सर्वाः प्रकृतेरंशा पवित्राः पणिडताधिकाः ॥१३॥ 
केदारकन्याशापेन स हि धम क्षयं गतः। 
तदा कोपेन धात्रा च कृत्यास्त्रो च विनिमिता ॥१४॥ 


कृत्यास्जी त्रिविधा जातिब्र ह्णा निमिता पुरा । 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा ब्रज-॥११॥ 


` ! - सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने एक ही प्रकार से सारी स्त्री जातियों की रचना 


की. यी । वे समी उत्तम बुद्धि वाळी पवित्र नारियाँ प्रकृति के अंशः से उत्पन्न 
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हुईं थीं। जब केदारकन्या श्री वृन्दा के शाप से 'घर्म? नष्ट हो गया, तत्र 
ब्रह्मा ने कुपित होकर पुनः 'कृत्या’ स्त्री जाति का निर्माण किया और उसे 
तीन भागों में विभक्त कर दिया। उनमें पहली उत्तमा, दूसरी मध्यमा ओर 
तीसरी अघमा कही जाती है ।। १३-१५ ॥ 


उत्तमापतिभक्ता सा किचिद्धमंसमन्विता । 

प्राणान्तेपि न कुरुते तं जारमयशस्करस्‌ ॥,६॥ 

पुजयेत्सा यथा कान्तं तथा देवदिजातिथीन्‌ । 

व्रतानि चोपवासांश्च कुरुते सर्वपूजनस्‌ ॥१७॥ 

उत्तमा स्त्री किंचित्‌ घर्मपरायण होती है ओर पति की भक्का होती है । 

वह प्राणों पर आ बीतने पर भी अपकीर्त पैदा करने वाले जार पुरुष को 
नहीं स्वीकार करती । वह जेसे पति की पूजा करती है वैसे ही देवताओं की, 
ब्राह्मणों एवं अतिथि-अम्यागतों की भी पूजा करती हे और ब्रत, उपवास 
आदि श्रेष्ठ कमा को मी बड़ी ही श्रद्धा के साथ करती है ॥ १६-१७ ॥ 

गुरुणा रक्षिता यत्नाज्जारं च न भजेदुभयात्‌ । 

सा कुत्रिमा मध्यमा च यथा किचित्पति भजेतु ॥१०॥ 

स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति-नास्ति प्रार्थयिता नरः । 

तेन हे नन्द तासां च सतीत्वमुपजायते । १६॥ 


जो गुरुजनो द्वारा यत्नपूर्वक रक्षित होने कारण भयवश जार पुरुष के 
पास नहीं जाती और पति को कुछ-कुछ मानती है, वह इत्रिमा नारी 
मध्यमा? कही जाती है। ऐसी नारियाँ का सतीत्व जहाँ स्थानाभाव है, 
समय नहीं मिळता है और प्राथना करने वाला जार पुरुषः नहीं है, वहीं 
स्थित रह सकता- है ॥ १८-१६ ॥ 
अघमा -परमादुष्टात्यंताऽसद्ंशजा तथा | 
'- ` अधमंशीला दुःशीला दुमुंखा कलहान्विता ॥२०॥ 
पतति भत्संयते नित्यं जारं च सेवते सदा। 
दुःखं ददाति कान्ताय विषतुल्य च पश्यति ॥२१॥ 
.. जारद्वारशुपायेन हन्ति कान्त मनोहरम्‌। 
धर्मिष्ठं च वरिष्ठं च गरिष्ठ च महीतले ॥२२॥ 


अत्यन्त नीचकुछ में उत्पन्न हुई अधमा स्त्री परम दुष्टा, अधमंपरायणा. 
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दुष्ट स्वभाववाली, कटुवादिनी और झगड़ाल होती है । वह सदा उपपति 
की सेवा करती हे और अपने पति की नित्य भत्संना करती रहती हे उसे 
दुःख देती है और विषतुल्य सममती हे । उसका पति मले ही भूतल पर 
रूपवान्‌, घर्मात्मा, प्रशंसनीय और महापुरुष हो, परन्तु फिर भी वह उपाय 
करके उपपति द्वारा उसे मरवा डालती है ॥ २०-२२ ॥ 

कामदेवसम॑ चापि जार पश्यति कामतः । 

घुभदृष्टया कटाक्षेण शद्वत्पापीयसी मुदा ॥२३॥ 

सुवेषं पुरुषं दृष्टा ग्रुवाने रतिशुकरम्‌। 

योनिः क्लिद्यति नारीणां कामिनीनां निरन्तरम्‌ ।२४। 

ददाति भन्ने नाहार विषोक्ति वक्ति संततम्‌ । 

अघम चिन्तयेच्छुशवज्जारं च परमं सुदा ॥२५॥ 


निरन्तर पाप करने वाळी वह स्त्री काम फे वशीभूत होने के कारण 
प्रसन्न होकर कटाक्षपूर्वक सुन्दर इष्टि से जार पुरुष को कामदेव के समान 
देखती है । रति में शूकर के समान शुणवाले सुन्दर वेशधारी युवा पुरुष को 
देखकर कामिनी स्त्रियों की योनि निरन्तर आद्र" रहती है। यह स्त्री अपने 
पति को आहार नहीं देती तथा निरन्तर विषभरे बचन बोलती रहती है और 
पापरूप जार पुरुष का निरन्तर परम प्रेम से चिन्तन करती रहती है ॥ 
[ ॥ २३-९५ ॥ 
गुरुभिभत्सिता सा च रक्षिता च शतेन च। 
तथापि जारं कृरुढे नापि साध्या नुपैरपि ॥२६॥ 
नास्ति तस्याः प्रियं किचित्सव कायवशेन च | 
गावस्तृणमिवारण्ये प्राथंयन्ति नवं नवस्‌ ॥२७॥ 
विद्युदाभा जलेरेखा तस्याः प्रीतिस्तथेव च । 
अधमंयुक्ता सततं कपटं वक्ति निश्चितम्‌ ॥२८॥ 
ब्रते तपसि घम च न मनो गृहकर्मणि । 
न गुरो न च देवेषु जारे स्निप्पं च चञ्चलम्‌ ॥२३॥ 
हः स्त्रीजाति त्रिविधानां च कथा च कथिता मया ॥३०॥ 
_ गुरुजन भत्सना करें, सैकड़ों लोग रक्षा किया करें, जार 
पुरुष का सेवन कर ही लेती हे । राजा लोगो के वश अ हर नहीं हो 
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सकती | गाए जिस प्रकार जंगल में नई-नई घासे चाहती हैं, उसी प्रकार 
दुष्टा खियाँ नए-नए पुरुषों को चाहती हैं । उनके लिए कुछ भी प्रिय नहीं 
है, सब स्वार्थं के कारण ही प्रिय हैं। उसकी प्रीति विजली की चमक और 
जल पर खींची हुई रेखा के समान क्षणभंगुर होती है वह सदा अधमं में 
तत्पर रहकर निश्चितरूप से कपटपूण बचन ही बोलती है । उसका मन न 
तो व्रत, तपस्या, धर्म और णहकाय में ही लगता है ओर न गुरु तथा देव- 
ताओं की ओर ही झुकता है । केवल उसका मन जार पुरुष के ही प्रति 
स्निग्ध और चंचल बना रहता है। यह तीन प्रकार की स्त्री-जाति का वर्णन 
किया गया ॥ २६-२६ ॥ 


भगवान्‌ | वरं हुतवहेवासा सरपवकत्रे च करटके। 
ब्रह्मा । एतेभ्यो दुःखदोवास!ः स्त्रियादुसुखयासह ॥३१॥ 

आग में निवास करना उष्तम हे, साँप फे मुख में तथा काँटे पर भी 
रह लेना अच्छा दै परन्तु मुह से दबंचन निकालने वाली स्त्री के साथ 
निवास करना कदापि अच्छा नहीं है । वह इन अग्निं, सपे और कण्टक से 
भी अधिक दःखदायिनी होती है ॥ ३१ ॥ 
भगवाच | या स्त्री मुढा दुराचारा स्वपति हरिरूपिणम्‌ । 
श्रीकृष्ण | न पश्येत्तजंनं कृत्वा कुम्भीपाके ब्रजेदृध्ुवस्‌ ॥१२॥ 
वाक्तजंनादभवेत्‌ काको हिसनातु शूकरो भवेत्‌ । 
सर्पो भवति कोपेन दपण गर्दभो भवेत्‌ ॥३४॥ 
कुक्करी च कुवाक्येनाप्यन्धश्च विषदरानातु ॥३४। 


जो दुराचारिणी मूढ़ स्त्री अपने पति को विष्णुरूप नहीं देखती, उल्डे 

उसको तर्जना देती है, वह निश्चय ही कुम्भौपाक नरक में पड़ती दै । वाणी 
से तजन के कारण कोआ होती है, हिंसा करने के कारण शूकर होती है । 
कोप करने के कारण सपे होती है और दप करने के कारण गदंभी होती 
है, कुवाक्य बोलने के कारण कुककरी होती है और विषरूप देखने के 
कारण अन्धी होती है ॥ ३२-३४ ॥ 

उक्ता प्रत्युतारं दद्याद्या नारी क्रोधतत्परा । 

सरमा जायते ग्रामे श्गाली निर्जने वने॥३५॥ 
बाक्पति | या भर्तारं परित्यण्य रहृश्चरति दुमंतिः । 


उलुको जायते क्रा वृक्षकोटरक्षायिनी ॥३६॥ 
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ताडिता ताडितु चेच्छेत्सा व्याघ्रीवूषदंशिकां | 
कटाक्षयति याऽन्यं वे केकराक्षी तु सा भवेत्‌ ॥३७॥ 
जो स्री कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक उत्तर देती दै, वह गाँव में श्वानी 
होती है और निर्जन वन में श्टगाली । जो दष्टबुद्धिवाली . स्री अपने पति को 
छोड़कर छिपकर आचरण करती है, वह क्रर उल्लू को योनि में जाती दै 
और वृक्ष के कोटर में शयन करती है। ताडून किए जाने पर पुनः जो 
ताड़न करने की इच्छा करती है वह बैलों को काट खाने वाली व्याधी 


होती है और जो अन्यों पर कटाक्षपात करती है, वह फेकराक्षी होती है। 
॥ ३५-३७ | 

श्रीसुतजी] या भर्तारं परित्यज्य मिष्टमइनाति केवलस्‌। . 
` ग्रामे वा सूकरो सुयादल्गुर्वापि स्वविड्भुजा ॥३८॥ 

या त्वं कृत्वाग्नियं ब्रूते मुका सा जायते खलु । 

या सपत्तीं सदेष्यत दुभंगा सा पुन। पुनः ॥३६॥ 

दृष्टि विलुप्य भतुर्या करिचदन्यं समीक्षते। 

काणा च विमुखा चापि कुरूपा चापि जायते ॥४०॥ 

योषितां जारसक्तानां नरके यमकिकराः। 

सन्तप्तलोइपरिघं क्षिपन्ति . स्मरमन्दिरे ।४१॥ 


जो अपने पति को छोड़कर अकेले मिष्ठान्न का भक्षण करती है, वह 
या तो ग्राम में “सूकरी होती है या अपना मळ भक्षण करने वाली वल्गु । 
जो तुम कहकर अप्रियं बोलती है, वह निश्चय ही गंगी हो जाती है 
आर जो अपनी सौत से सदैव ईष्यां करती है, वह पुनः पुनः दुर्भाग्यत्व को 
प्राप्त होती है। जो पति से दृष्टि बचा करके किसी दूसरे की ओर देखती दै, 
वह कानी, मुखहीन ओर कुरूपा हो जाती है । जो श्रिया पर पुरुष में आसक्त 
होती है उनकी योनि में नरक के यमदूत जळते हुए छोडे का परिघ डाळ 
` देते हैँ ॥ १४-४१ ॥ EE 
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नारद फा दारग्रहो हि दुःखाय केवल न सुखाय च। 
संवाद | तप:स्वगंभक्तिमुक्तिकमंशां ग्यवधायक। ।'१॥ 
योषित्त्रिविधा ब्रह्मन्गृहिणां मुढचेतसास्‌ | 
साध्वी भोग्या च कुलटास्ता: सर्वाः स्वाथतत्परा; ॥२॥ 
परलोकभि या साध्वी तथेह यशसात्मनः। 
कामस्तेहाच्च कुरुते भतुंः सेवां च संततस्‌ ॥३॥ 
स्त्री का ग्रहण केवल दुःख का ही कारण है, उससे सुख नहीं मिळता । 
वह तपस्या, स्वर्ग, भक्ति, मुक्ति एवं समस्त सत्कर्मा में विध्न उपस्थित 
करने वाला होता है। मृढ्चित्त ग्रहस्थों के घरों में तीन प्रकार की स्त्रियाँ 
पाई जाती हैं-साध्वी, भोग्या और कुलटा | ये सब क . सब स्वार्थपरायण 
होती हैं । साध्वी स्त्रो परछोक के भय से, इस लोक में अपने यश मिलने क 
लोम से तथा कामासक्ति से भी निरन्तर स्वामी की सेवा करती है ॥ १-३ ॥ 
भोग्या भोगाथिनी शश्वत्कामस्नेहेन केवलस्‌ । 
कुरुते कान्तसेवाञ्च न च भोगादृतं क्षणात्‌ ॥४॥ 
वस्त्रालङ्कारसंभोग सुस्मिग्धाहारशुत्तमस्‌ । 
यावसप्राप्नोति सा भोग्या तावच्च वशगाप्रिया ॥१ । 
मोग्यां स्त्री मोग की अभिलाषिणी होती है, वह सदा केवल कामासक्ति 
से ही प्रियतम पति की सेवा करती हे । भोग के सिवा अन्य किसी देतु से 
बह क्षण भर भी पति की सेवा नहीं करती । भोग्या स्त्री जब तक वस्त्र, 
आभषण, सम्मोग तथा सुस्निग्ध एवं उत्तम आहार पाती हे तब तक हो 
स्वामी के वश में रह कर प्यारी बनी रहती हे ॥ ४-५ ॥ 
कुलाज्ञारसमानारी कुलटा कलताशिनो । 
कपटात्कुरुते सेवां स्वामिनो न च भक्तितः ॥६॥ 
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सदा पुयोगमारांसुर्मनसा मदनातुरा । 
आहारादघिकं जारं प्राथयत्ती नवं नवस्‌ ॥७॥ 
जाराध स्वपति - तात हन्तुमिच्छति पुंश्चली । 
तस्यां यो विश्वसेन्मढो जीवनं तस्य निष्फलस्‌ ॥५।। 


कथिता योषित। सर्वा उत्तमाघममध्यमाः। 
स्वात्मारामा विजानन्ति मनस्तासां न परिडताः ।।६॥ 


कुलटा नारी कल में अङ्गार के समान है । वह कुल का नाश करने 
वाली है | कुळटां ज्री कपट से ही स्वामी की सेवा करती है, भक्ति से नहीं । 
ये स्त्रियाँ कामातुरा हो, नित्य पुरुष फे संयोग की आशा में, आहारसुख की 
अपेक्षा मन से नए नए जार पुरुषों की विशेष इच्छा करती हैं| पु श्‍चली 
स्री जार पुरुष के लिए अपने पति को भी मार डालने की इच्छा करती है । 
इन दुष्ट स्त्रियों में जो मूढ़ विश्वास करते हैं उनका जीवन निष्फल--व्यथं 
ही है। यह उत्तम, मध्यम ओर अधम स्वभाव वाली स्त्रियों के विषय में 
कहा गया । उनके मन को केवल अपने स्वरूपभत आत्मा में रमण करने 
वाले महापुरुष ही विशेष रूप से जानते हैं, न कि केवल शा्नज्ञान रखने 
वाले कोरे विद्वान्‌ || ६-६ ॥ 


हृदयं क्षुरधाराभं शारत्पद्मोत्सवं सुखस्‌। 
सुधा समं सुमधुरं वचनं स्वार्थसिद्धये ॥३०॥ 


प्रकोपे विषतुल्यं च विश्वासे सवंनाशनम्‌। 
दुज्ञयं तदभिप्रायं निगृढ कमं केवलस्‌ ॥११॥ 
सदा तासामविनयः प्रबलं साहसं परम्‌। 
दोषोतकषरछुलोत्कषं शश्वन्मायादु रत्यया ॥१२॥ 


थे स्त्रियाँ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सुधा के समान मधुर बचन 

_ बोलती है और मुख शरत्‌ काळ के कमल की भाँति खिला हुआ प्रसन्न 
दिखाई देता है, परन्तु हृदय छुरे की घार के समान अति तेज होता है । 

- क्रीघ होने पर उनके मुख से विष के समान द्‌;सह्‌ वचन निकलता है । यदि 
` उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाय तो सवथा सर्वनाश ही हो जाता है। 
. उनके अभिप्राय को समझना बहुत ही कठिन है, केवळ उनका कर्म ही 
` छिपा होता हे । ये स्त्रियां सदा-सवंदा विशेषतया अविनीत--उद्धतस्वभाव 
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वाळी, परम साहसी, प्रबळ दोष एवं छुल से युक्त, नित्य मायावी एवं 
दुविज्ञ य भावों वाली होती हैं ॥ १०-१२॥। 

पुंसश्चाष्टगुणः कामः शषवत्कामो जगद्गुरो । 

आहारो हिंगुणो नित्यं नेष्ठुयं च चतुगुणस्‌ ॥१३॥ 

कोपः पृंस। षङ्ग रश्च व्यवसायश्च निश्चितम्‌ । 

यत्रेमे दोषनिवहाः कास्था तत्र पितामह ॥१४। 

इनमें पुरुषों की अपेक्षा आठगुना काम, नित्य कामी स्वभावशाली तथा 

दूना आहार, चौगुनी निष्ड्रता, छः गुना क्रोध एवं ध्र व निश्चय होता है । 
जिस स्त्री में इतने दोष भरे हैं उन पर क्या आस्था १॥१३-१४॥ 

का क्रीडा कि सुखं पुंसो विणमत्रमलवेस्मनि । 

तेजः प्रणष्टं, सम्भोगे दिवालापै यशः क्षयः ॥१५॥ 

घनक्षयोऽतिश्रीतौ चात्यासक्तो च वपुः क्षयः। 

साहित्ये पौरुषं नष्टं कलहे माननाशनम्‌। 

सवंनाशश्व विश्वासे ब्रह्मन्नारीषु किं सुखम्‌ ॥१६॥ 


विणमूत्राद मलों के स्थानमृत स्त्री शरीर में पुरुष के लिए कोन-सी 
क्रीड़ा है ! एवं कोन-सा सुख है ! जिसके सम्भोग में तेज का नाश, दिवा- 
लाप में यक्ष का क्षय, प्रेमाधिकय में घन का क्षय, आसक्ति विशेष में शरीर 
का क्षय, साहित्य में पौरुष का नाश, कलह में मान का नाश, तथा उनमें 
सर्वथा विश्वास कर लेने में तो सर्वनाश ही हो जाता दै । भला, नारी में क्या: 
सख हे? ॥ १५-१६ ॥ 


यावद्धनी च तेजस्वी सश्रीकोयोग्यतापरः। 
पुमाच्चारी वशीकतु समर्थस्तावदेव हि॥१७॥. 
रोगिणां निदनं वृद्ध योषिद्रे प्रेक्षतेऽप्रियम्‌ । 
लोकाचारभयात्तसमे ददात्याहारमल्पकम्‌ ॥१८। 
जब तक पुरुष घनी, तेजस्वी श्रीयुक्त एवं उत्तम गुणों से सम्पन्न होता 
है तभी तक वह स्त्री को वशीमूत करने में समर्थ होता है। रोगी, निर्धन 
एगं वृदूध पुरुष को स्त्री अप्रिय दृष्टि से देखती है तथा घर में ऐसे लोगों 
को लोकाचार के भय से ही उन्हें थोड़ाःसा आहार उपेक्षापूर्गक दे देती है । 
॥ १७-१८ ॥ 
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'चाणक्य| अनृतं साहसं माया सुखंत्वमतिलोभता । 
अशौचत्वं निदयत्वं खौणां दोषा स्वभावजाः ॥ १६ । 
स्रोणाँ नेव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेदुबुधा । - 

जात (विश्वासे यः स्थितो भूढ। स दुःखेः परिभूयते | २०॥ 
श्रीकृष्ण | सुघामयं वचो यासां कामिनां रसवधनस्‌ । 


हृदयं क्षुरघाराभं प्रियः को नाम योषिताम्‌ । २१॥ 
सिथ्या-माषण, साहस, माया, मूर्खता, अतिळोभ, अशौचाचार एवं निदंयता 
इन जन्मजात स्वाभाविक दोषों से युक्त इन दुष्ट स्त्रियों पर बुद्धिमान्‌ पुरुषों 
को कमी विश्वास नहीं करना चाहिए । जो मूढ़ इनका विश्वास करता है, 
वह नाना प्रकार के दःखो से आक्रान्त होता है । इनकी वाणी तो अमृत के 
समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है; किन्तु हृदय छूरे की 
घार के समान तीच्ण होता है। भला, इन स्त्रियों का संसार में कौन 
) प्यारा हे! ॥ १६-२१ ॥ | 
| कापि सख्यं न वे स्रोणां वृकाणां हृदयं यथा । 
न विइवासो हि कतंव्य। स्रीषु चौरेषु पार्थिवः ॥२२॥ 
उर्वशी | खियो ह्यकरुणाः करा दुमर्षाः प्रियसाहसाः । 
घ्न्त्यल्पार्थेपि विश्ब्धंपतिश्रातरमप्युत ॥२३॥ 
'विघायालीक विश्रम्भमज्ञेु त्यक्तसौहृदाः । 
नवं नवमभीप्सन्त्यः पुँंश्चल्यस्वेरवृत्तयः । २४॥ 
स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती । स्त्रियों का हृदय 
और मेड़ियां का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है । मनुष्य को चाहिए कि 
वह स्त्रियों और चोरों का कभी.मी विश्वास न करे। ख्रियाँ निदंय होती 
हैँ । क्र रता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती हे । तनिकःसी बात में वे चिद 
जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े-बड़े साहस के ' काम कर बैठती हैं, 
` थोडे-सै स्वार्थ के लिए विश्वास दिला कर अपने पति और भाई तक को 
भी मार डालती हैं । इनके हृदय में सौहाद्र तो है ही नहीं। मोले-भाले 
लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फाँस लेती हैं और नए-नए पुरुष 
की चाट से कुलटा और स्वच्छुन्द्चारिणी बन जाती हैं ।।२२-२४।। 
- ख्रीमोहिनी स्त्रीणां नेव तु बिश्वासः कतंव्यो हि विपश्चिता ॥२५॥ 
ह देबी | प्रततं साहसं माया म॒खंत्रमतिलोभता। ` 
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सवं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ १२७ 


ग्रशोचं निघु णत्वं च स्त्रीणां दोषा! स्वभावजाः॥२६॥ 
 निःस्नेहत्वं च विज्ञेयं धुतंत्व॑ चेव तत्त्वतः । 

स्वखीणां चेव विज्ञेया दोषा नास्त्यत्र संशयः ॥२७॥ 

यथेव श्वापदानां च दुका हिसापरायणाः। 

काका यथारडजाना च शवापदानाँ च जम्बुकाः । 

धूर्ता तथा मनुष्याणां स्त्री ज्ञेया सततं बुधे! ॥२८॥ 


विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह स्त्रियों का विश्वास कभी भी न करे | 
असत्यमापणा, साहस, छल, मूर्खता, अत्यधिक लोभ, अशौच और निर्दयता 
ये स्त्रियों के प्राकृतिक दोष हैं। यह निश्चय समझ लेना चाहिए कि 
स्नेहभाव और धूर्तता-ये अपनी स्त्री के भी दोष हैं, इसमें लेशमात्र भी 
संदेह नहीं । जैसे वन्य पशुओं में हिंसापरायण भेड़िये, पक्षिओं में कोए. 
तथा पशुओं में श्र्गाल--सियार घृत होते हैं, वैसे ही विद्वानों को चाहिए 
कि वे मनुष्यों में स्त्री को नित्य-निरन्तर धूते समझें ।।२५-२८॥ म 


सन्ति कृत्याः स्त्रियः काश्चित्पुंस। सर्वस्वदस्य च । 
तत्राप्यरक्षणीयां च मनसापि न धारयेत्‌ । २९॥ 
न स्त्रीणाम प्रिय! कश्चित्प्रियो वापि न विद्यते । 
"भगवान्‌ | गावस्दुणमिवारणये प्राथंयन्ति नगं नवस्‌ ॥३०॥ 
श्री हरि | पुमांसं वित्तहीनं च विरूपं ग्रुणवजितम्‌। 
ग्रकुलीनं- च भृत्यं च कामिनी भजते ध्रुवस्‌ ॥३१॥ 
भर्तारं च गुणोपेतं कलीनं च महाधनम्‌ । 
सुन्दरं रतिदक्षं च त्यत्रत्वा नीचं ` भजेद्रध्ः ।।२२॥ 


सब कुछ देने वाले पुरुष के लिए भी स्त्रियां कोई कृत्याए ही हैं। 
ऐसी स्थिति में उनके अरक्षणीय होने पर भी मन से भी उन्हें ग्रहण नहीं 
करना चाहिए । स्त्रियां का न तो कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय ही, 
क्योकि गाए जिस प्रकार जंगल में नई-नई घासे ही चाहती हैं उसी 
प्रकार स्त्रियाँ मी नए-नएं पुरुषों की इच्छायें करती हैं । स्त्रियाँ धनहीन, 
रूपरहित, गुणरहित, नौकर और कुलहीन पुरुष के प्रति भी निश्चितरूप 
से प्रवृत्त हो जाती हैं । यही नहीं, स्त्रियाँ परम धनवान्‌, गुणयुक्त, कुलीन; 
सुन्दर और रतिक्रिया में निपण अपने पति को भी छोड़कर नीचो के 
प्रति प्रबा हो जाती हैं ॥२९-३२॥। 
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उमासंवाद 


१२८ वैराग्य मातँण्ड 


देवपिनारद। देवि सीमन्तिनीनां तु दुरचेष्टां ज्ञातुसुत्सहे । 


एवं | कोतुकेन त्वया चर्या वधुनां सम्प्रयुज्यते ॥३३॥ 
सर्वासामपि नारीणां स्वान्तं जानासि तत्त्वतः । 

तन्मां कथय सर्वेसु विनीतमज्ञमेव च ॥१४॥ 

देवि ! आप लीला से स्त्रियों का आचरण धारण करने वाली हैं, 
अतएव मैं आप से स्त्रियों की कुचेष्टाओं को जानने के लिए उत्सुक हूँ । 
आप सभो स्त्रियों के अन्तःकरणों को, जो तत्त्वतः आप ही के अन्तः- 
करणा हैं, जानती हैं। इसलिए मुझ सर्वाधिक विनीत एवं अज्ञ को 
उसे बताइए ।।३३-३४॥ 
हज युवतीनां सदा चित्तं पुंसु तिष्ठत्यसँशयस्‌ । 

श्री | अस्मिन्योनौ सुसंयोग्ये सङ्गते वाप्यसङ्गते ॥३१॥ 
उमादेवी | सुवेष पुरुषं दृष्टा भातरं यदि वा सुतस्‌। 
योनिः क्लिद्यति नारीणां सत्यं सत्यं हि नारद ॥३६।। 
स्थातं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्राथयिता नरः । 
तेन नारद नारीणां सतीत्वसुपजायते ॥३७॥ 


इसमें कोई संदेह नहीं कि इस स्त्री-योनि में युवतियों का चित्त सदैव 

पुरुषों में ही लगा रहता है। वह पुरुष ठीक उनके उपयोग के योग्य 
होना चाहिए चाहे उचित हो या अनुचित | हे नारद ! यह बात बिल्कुल 
सत्य है कि चाहे माई हो अथवा पुत्र, सुन्दर वेशवाले पुरुष को देखकर 
स्त्रियों की योनि आद्र हो जाती दै । हे नारद ! स्थानाभांव, समयाभाव एवं 
प्राथना करने वाले पुरुष के अभाव के कारण ही स्त्रिया में सतीत्व स्थिर 
रहता है ॥३५-२७१ 

घृतकृम्भसमानारी तत्ताज्ञारसमः पुमान्‌। 

तस्माद्‌ घृतं च वाह्नं च नेकस्थाने च धारयेत्‌ ॥३८।। 

यथेव मत्तमातङ्ग छणिमुद्गरयोगता । 

स्ववशं कुरुते यन्ता तथा खीणां प्ररक्षकः ॥३९॥ 

पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौवने । . 

त्राश्च स्थाविरे भावे न खो स्वातन्त्र्यमहति ॥४०॥ 


स्री घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष जलते हुए अंगार के 


ह | रः हन । इसलिए इन दोनों घी ओर अग्नि को [एति प्याज, रखना ही 
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नहीं चाहिए । जिस प्रकार मतवाले हाथी को अंकुश और मुग्द्र के योग 
से उसका चालक पीलवान्‌ वश में करता है, उसी प्रकार कठिनाईपूबंक 
स्त्रिया के रक्षक को उन्हें वश में रखना पड़ता है। स्त्रियों की रक्षा बाल्या- 
वस्था में उनका पिता करता है, युवावस्था में पति और बुद्ध।वस्था में पुत्र 
करता है, क्योंकि स्त्रियाँ कभी स्वतन्त्र रखने के योग्य हैं ही नहीं ।।३८-४०॥ 
तत; स्वातन्त्यभावाच्च स्वेच्छया च वराङ्गना | 
पुरुषेणाथिता धीरा प्रेरणानुचरी भवेत्‌ ॥४१॥ 
अरक्षणाद्यथया पाक: श्वकाकवशगो भवेत्‌ । 
तथेव युवती नारी स्वच्छन्दादु दुष्टतां ब्रजेत्‌ ॥४२॥ 


पुनरेव कुलं दुष्टं तस्यास्संसगतो भवेत्‌ । 
परबीजेम यो जातः स च स्याइृणंसङ्कुरः ।४३॥ 
स्वेच्छोप्रियता तथा स्वतन्त्रता के कारण श्रेष्ठ लक्षणों वालो ओर धीर 

स्वभाववाली स्त्री भी चाहने वाले पुरुषों के द्वारा इशारे पर नाचनेवाली 
बना दी जाती है। यदि रक्षा न की जाय तो चनी-वनाई रसोई भी कुत्तों 
और कौओं के अधिकार में आ जाती है. वैसे ही युवती स्त्री भी स्वच्छन्द 
होने के कारण दुष्टा हो जाती है। परिणाम यह होता है कि उसके संसगं 
से पुनः उसका सारा कुल दोषयुक्त हो जाता है; क्योंकि दूसरे के वीयं से 
उत्पन्न हुआ बालक वर्णसंकर जो हो जाता है ॥४१-४३।। 

जारज! सङ्करः पापो नरके नियतं वसेत्‌। 

कीटजातो गता जाताः पुन। सव महीतले ॥४४॥ 


ततो म्लेच्छमुपानीतं कुलं स्याद्‌ द्विजनम्दन । 
कृलक्षयो भवेदयस्मात्तस्माद्‌ दृष्टां न धारयेत्‌ ॥४५॥ 
ज्ञात्वेवं योषिता दोषं क्षमते यो नराधमः । 
स॒तिष्ठन्नियये घोरे रोरवे पितृभिः सह ॥४६॥ 


पर पुरुष से उत्पन्न हुआ वह पापरूप वर्णसङ्घर निश्चितरूप से नरक 
में निवास करता है और इस प्रकार उत्पन्न हुए सभी बच्चे पुनः पृथ्वी 
तल पर कीरयोनि में चले जाते हैं। इसके वाद वह कुल म्लेच्छुभाव को 
प्रास हो जाता है । चू कि इस प्रकार कुल का नाश हो जाता है इसलिए 
दुष्टा को कभी मी ग्रहण नहीं करना चाहिए । जो नराधम स्त्री के दोष 
६, 
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को इसप्रकार जानकर उसे क्षमा कर देता है, वह अपने पितरो के साथ 
घोर रौरव नरक में निवास करता है ॥४४-४६॥ 
काचित्पातयते नारी काचिदुद्धरते कूलस्‌। 
तस्मात्सवेप्रयत्नेते कलजामुद्रहेद्‌ बुध; ॥४७।। 
कलहयं समानारी समयित्वा तु तिष्ठति। 
साध्वीतारयते वंशान्दष्टा पातयति ध्रवसु ॥४८॥ 
यो ह कुत्वा साध्वीं त्यजति पापकृत्‌ । 
तस्या यत्पापं तद्भुक्त्वा नरकं ब्रजेत्‌ ॥४& । 
कोई स्त्री अपने कुळ का उद्धार करती है और कोई कुल का ण्तन 
करती है | इसलिए बृद्धिमान्‌ पुरष को चाहिए कि वह हर प्रयत्न से कुलीन 
स्त्री से विवाह करे | समर्वभाववाली साध्वी स्त्री दोनों कुलों को बरावर 
करके रहती है। साध्वी दोनों वंश वालों को तार देती है और दुष्टा 
दोनों का निश्चय ही पतन करती है | जो पापी मोहपूबंक अपनी साध्वी 
स्त्री की योनि खराब करके उसे छोड़ देता है उसे उस स्त्री के बघ का 
पाप लगता है उसे भोगकर पुनः वह नरक को जाता है ।।४७-४६॥ 
परदारान्बलाद्गत्वा धनेर्वासं प्रलोभयेत्‌ । 
स याति नरक घोरे प्रत्येह च कलनत्रहा ॥५०॥ 
वनिताइरणां कृत्वा चाणए्डालकलतां ब्रजेत्‌। 
तथव वनिताहाचात्पतितो जायते नरः॥५१॥ 
रामां विन्यस्य स्कन्धे च चिरं यमपुरे बसेत्‌ । 
मलमुन्रै शिरोदेशे नित्यं तस्य च सम्पतेत्‌ ॥५२॥। 


जो धन आदि के द्वारा दूसरी स्त्रियों के साथ गमन करता है और 
उसे निवास का प्रलोभन देता है, वह इस लोक में स्री का हरण करने 
वाळा मरकर घोर नरक में जाता है । स्त्रीहरण करने के कारण पुरुष का 
कुल चाण्डाल कुल के समान हो जाता हे । उसी प्रकार स्त्री का परित्याग 
करने से पुरुष पतित हो जाता है। अपनी स्त्री को अपने कन्धे पर चढ़ा 
कर वह दीघंकाल तक नरक में रहता है और उसके शिरोभाग पर नित्य 


. मलमूत्र गिरता रहता है ॥५०-५२।॥ 


एव वषसहस्राण भारं वहति दर्मोत! 
पुनर्यावन्ति तावत्स र रव, अुजेतु १३७ ् 
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पुनः कोटेषु सन्तीरस्तदा मानुषतां ब्रजेत्‌ । 
ततश्च कलहं शोकं प्राप्नोति पूवंकल्मषात्‌ ॥५४॥ 
एवं जन्मत्रयं प्राप्य सुच्यते पातकाचर: । 
तत्काल नरकं शुवत्वा सा तु काकी च वञ्चकी । 
उच्छिष्टं नरकं भुक्त्वा मानुषे विधवा भवेत्‌ ॥५५॥ 


इस प्रकार वह दुबु द्वि हजारों वर्षों तक यह भार वहन करता है पुनः 
जितनी रोमों की संख्या है उतने वर्षों तक वह रौरव नरक में निवास 
करता है | फिर वह कीटों की योनि में जाता है तत्पश्चात्‌ उसे पार करके 
मनुष्य योनि को प्राप्त होता है और वहाँ वह अपने पूर्व पाप के कारण 
कलह और शोक को प्रास होता है। इस प्रकार तीन जन्म प्राप्त कर वह 
पाप से मुक्त होता है । तथा पुनः वह कोए की स्वभाव वाली वञ्चक स्त्री 
तत्काल इद्द लोक का नरक भोगकर पुनः परलोक में विशेष उच्छिष्ट नामक 
नरक को भोगकर मनुष्ययोनि में विधवा हो जाती है ॥५३-५५॥ 


मार्तालो परस्त्रीसुलसौन्दय परद्रव्यं च सवंदा। 
दृष्टा कामारिनसँखिना दह्यन्ते मुढमानसाः ॥५६॥ 
स कामारिः समाख्याता बलनाशकरो नृप । 
मेथुनस्य प्रसङ्गन विनाशत्वं क॑लेवरे॥५७॥ 
नारीं च संश्रयेत्याणी पीडितः कामर्वाह्लना । 
मेथुनस्य प्रसङ्गन सूच्छितः कामकशितः॥५८॥ 
दूसरों की स्त्री के मुख का सोन्द्यं और दूसरों का धन देखकर मूढ- 

अन्तःकरण बाले पुरुष सदैव कामाग्नि से संखिन्न होकर जला करते हैँ । 
इस शारीर में मेथुनःप्रसङ्ग के द्वारा विनाश की स्वरूपभूता यह कामाग्नि 
वळ का नाश करने वाळी कही गई है । कामाग्नि से सन्तप्त प्राणी स्त्री 
का आश्रय लेता है । वह काम द्वारा कृश और मैथुन-प्रसज्ञ द्वारा मूच्छित 
हो जाता है ॥५६-५८॥ 

तेजोहीनो भवेत्कायो बलहानिश्च जायते। 

बलहीनो यदास्याष्ठ दुर्बलो वह्मिनेरितः॥५९॥ 


स वल्लिः प्रचरेत्काये शोणितं शुक्रमेव च। 
शुक्रशोरितयोर्नाशाच्छून्यदेहो$भिजायते ॥६०॥ 
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अतीव जायते वायु: प्रचएंडो दारुणाकृतिः । 
विवर्णो दुखसन्तप्त शन्यबुद्धिस्ततों भवेतु ॥६१॥ 
उसका शरीर तेजहीन हो जाता है और बळ की हानि होती है । 

जब निश्चय ही बळहीन हो जाता है तो कामाग्नि की प्रेरणा से दुबल हो 
जाता है। वह कामाग्नि शरीर में, रक्त और वीर्य में. संचार करता है | 
वीर्यं और रक्त के नाश से शरीर शून्य हो जाता है, वायु अत्यधिक बढ़ 
जाता है, आकृति अत्यन्त दारण और प्रचण्ड हो जाती है, वैवण्यं आ जाता 
है, दुःख से जळता रहता है तदनन्तर शून्य बुद्धि हो जाता है ॥५६ ६१॥ 


दृष्टा श्रुता तु या नारी तच्चित्तो भ्रमते सदा । 

तृप्तिने न जायते काये लोलुपे चित्तवत्मंनि ॥६२॥ 

विरूपश्च सुरूपश्च ध्यानान्मध्ये प्रजायते । 

वलहोनो यदा कामी मांसशोणितसंक्षयात्‌॥६३॥ 

पलितं जायते काये नाशिते कामवह्मिना। 

तस्मात्स्लायते कामी वृद्धो भूत्वा दिने दिने ॥६४॥ 

जिस-जिस स्त्री को सुने अथवा देखे रहता है, उस-उस में उसका चित्त 

सदैव चक्कर काटता रहता है। इसके इस स्त्रीबिषयलम्पट चित्तदृत्तिवाले 
शरीर में तृप्ति यानि सन्तोष की प्राप्ति नहीं होती । जब मांस ओर रक्त 
का नाश होने से कामी पुरुप बलहीन हो जाता है तब चिन्तन करते-करते 
वह कभी अपने को रूपहीन और कभी रूपवान्‌ मानता है कामाग्नि से 
शरीर के नष्ट कर दिए जाने पर उसके बाल पकने लगते हैं तब वह कामी 
दिन-प्रतिदिन बूढ़ा होने लगता है॥६९-६४॥ 
सुरते चिम्तते नारीं यथा वादुघुषिको नरः । 
तथा तथा भवेद्वानिस्तेजसोऽस्य नरेश्वर ॥६४॥ 
तस्मात्प्रजायते कामो नाश्चरूपं समृच्छति । 
अग्नि। प्रजायत भ्यो जरारूपो न संशयः॥६६। 


वह वृद्ध पुरुष जैसे-जैसे सुरत में नारी का स्मरण करता है, वैसे-वैसे 
उसके तेज की हानि होती जाती है। उससे और भी अधिक काम उत्पन्न 
होता हे और शरीर निरन्तर नाश की ओर बढता जाता हे तथा पुनः 
वृद्धावस्था की अग्नि बढ जाती है | इसमें कोई संशय नहीं ।।६५-६६। 
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प्रष्टौ यादृशं चित्तं दष्टो नेतादृशं भवेत । 
दर्शने याद्द चितं संलाते नेव तादृशम्‌ ॥६७॥ 
` संलापे यादृशं चित्तं हास्योक्तो नेव तादृशस्‌। 
हास्योक्तौ यादृशं चित्तं स्पशानेनेव तादृशास्‌ ॥६५॥ 
स्पशने यादृशं चित्तं योनिदृष्टी न तादृशस्‌ । 
तदृदृष्टो यादृशं चित्त योनिस्पश न तादृशम ।;६६॥ 
वाहुमलकुचद्वन्स्वयोनिस्पर्दादशंनात्‌ । 
5 ~ के 011 
कस्य न स्खलत चेतो रेतः स्कन्नं च नो भवेत्‌ ॥७०॥ 
सत्री को बिना देखे चित्त की जेसी स्थिति रहती हे, देख लेने पर वैसी 
नहीं रहती। देखने पर जेसी रहती हे, वार्तालाप में वैसी नहीं रहती। 
वार्तालाप मे जैसी रहती हे, इंसी-विनोद में वैसी नहीँ रहती । इँसी-विनोद 
में जेसी रहती हे, स्पर्श में वैसी नहीं रहती । स्पर्शी में जेसी रहती है, योनि- 
दर्शन में वैसी नहीं रहती । योनि देख लेने पर जेसी रहती है, योनि- 
स्पर्श करने में बेसी नहीं रहती । स्त्री द्वारा अपने बाहुमूलों का, दोनों 
कुचो का तथा अपनी योनि का स्पर्श करते हुए देखकर किस पुरुष का 
चित्त स्खलित नहीं होगा और वीय स्खलित नहीं होगा ! ॥६७-७०॥ 


अगवान स्त्रीणां निरीक्षणं स्पशभाषणं क्रीडनादि च । 
नारायण) वजंयेत्सवंथा चर्णीस्त्रियाश्वाप्पवलेखनस्‌ ॥७१॥ 
विना न देवप्रतिमा काष्ठचित्रादियोषितास्‌। 
प्रपि नेव स्पूरोद्धीमान्न च बुद्धयाऽवलोकयेत्‌ ॥७२॥ 
प्राणिमात्रञ्च मिथुनीसुतं नेक्षेत कहिचित्‌। 
स्त्रीणा गरुणांश्वाऽप्यगुणाञ्छुणुयाच्नेव नो वदेत्‌ ॥७३॥| 
अस्पुदाक्षेव वन्देत गुरुपत्नीमपि स्वकास्‌ । 
जनन्याऽपि न तिष्ठेत रहः स्थाने तु कह्चित्‌ ॥७४॥ 
स्त्रियों का दर्शन, उनका स्पर्श, उनके साथ सम्भाषण और क्रीडा 
आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, यहाँ तक कि स्त्री का चित्र भी 
नहीं बनाना चाहिए । बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि देव-प्रतिष्ठादि को 
छोड़कर स्त्रियों की काष्ठमूति और चित्र का भी बुद्धि से कमी दर्शनंन 
करे और न तो स्पर्श ही करे। मिथुन-भाव को प्राप्त हुए किसी भी प्राणी 
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को कभी भी नहीं देखना चाहिए | स्त्रियों के गुण भी वस्तुतः दोष ही हैं 
अतएव न उनका भवण करना चाहिए और न तो उनका वर्णन ही करना 
चाहिए । अपनी गुरुपत्नी की वन्दना भी बिना स्पर्श किए हुए ही करनी 
चाहिए. और अपनी माँ के साथ भी कमी एकान्त में नहीं बैठना 
चाहिए ॥७१-७४]| 


इ ताता स्वस्रादुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्‌ । 

ययाति | बलवानिन्द्रि्रामो विद्वांसमपि कर्षति ।।७५॥ 

अगवान | च तथास्य भवेत्‌ क्लेशो वन्धश्चान्यप्रसङ्गतः । | 

श्री कृष्णा. योषित्सज्ञाद यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥७६॥ 

सम्राट || ].प्रथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रेणेषु चार्थवित्‌ । 

पुररुवा | बिषयेन्द्रियसंयोगान्मन! क्षुभ्यति नान्यथा ॥७७॥ 
तस्मात सङ्गो न कतंव्यः स्त्रीषु स्त्रेणोषु चेन्द्रियेः ॥७८॥ 


अपनी माता, बहिन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर 
सटकर नहीं बैठना चाहिए; क्योंकि इन्द्रियां इतनी बलवान्‌ हैं कि बडे- 
बड़े विद्वानों को भी अपने स्थान से विचलित कर देती हैं। स्त्रियों के 
संग से ओर स्त्री सब्नियों--लम्पर्ों के संग से. पुरुष को जेसे क्लेश और 
बन्धन में पड़ना पड़ता दै, वैसा क्लेश और फॅसावट अन्य किसी के भी 
सङ्ग से नहीं होती । इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले विवेकी पुरुष 
को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री-ढम्पट पुरुषों का कमी भी संग न करे । 
विषय और इन्द्रियों के संयोग से ही मन में विकार उत्पन्न होता है अन्यथा 
विकार का कोई अवसर ही नहीं है। अतः वाणी, कान और मन आदि 
इन्द्रियों से स्त्रियों और स्त्रीलम्पटों का संग कमी भळकर भी नहीं करना 
चाहिए ||७५-७८|। ह 


, इन विध्नभूता सवश्रेयोविनाशिका कामिनियों के संसर्गज अनर्थों से 
सवथा सुरक्षित रहने की इच्छा वाले कल्याणकामी पुरुषों के लिए सर्वलोक- 
महेश्वर भगवान्‌ शंकर ने दृढ़ बन्धन उपस्थित करनेवाला शास्त्रसम्मत 
वैवाहिक सम्बन्ध भी जहाँ तक हो, उचित नहीं माना है । 

ह मेश्वर| बोधितं हि विधानं वे विवाहुकरणां नृणास्‌ । 
| महानिगडसंज्ञो हि विवाहो हृढयन्धन! ॥७६॥ 
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कृसङ्गा बहुवो लोके स्त्रीसङ्गस्तत्र चाधिकः । 
उद्धरेत्सकलबंन्धेनं स्त्रीसङ्गात्‌ प्रमुच्यते ॥८०॥ 
लोहदारुमयेः पाशद ढबद्धोऽपि सुच्यते । 
सत्र्यादिपादसुसम्बद्धो सुच्यते न कदाचन ॥८१॥ 


कल्याणकामी मनुष्यों को विवाह-सम्बन्धस्थापन का विधान उचित नहीं 
दे, क्योंकि यह विवाह महानिगडसंज्ञक दृढ़ वंघन हे । मनुष्य के लिए 
संसार में बहुत से कुसंग हैं; परन्तु उन सत्र कुसंगों में स्त्री-सङ्ग ही महा- 
हानिकर हे । अन्य समस्त वन्धनों से मनुष्य का उद्धार हो सकता है, 
परन्तु इस स्त्री-वन्धन से छुटकारा नहीं हो सक्रता । लोहे एवं दारुमय 
पाशो से हृढ बंधा हुआ भी पुरुप छुट्कारा पा सकता है, परन्तु स्त्रीरूप 
पाश से सुद्दढ बघा हुआ पुरुष कमी मी छुटकारा नहीं पा सकता ॥७९-८१॥ 


वद्ध्ते विषयारशरवन्महाबन्बनकारिणः । 
विषयाक्रान्तमनसस्स्वप्ने मोक्षोऽपि दुलभः ॥८२॥ 
सुखमिच्छतु चेःप्राज्ञो विधिव िषयांस्त्यजेत्‌ । 
विषबडिषयानाहुविषयर्यानहुन्यत ॥५३॥ 


जनो विषयिणा साक वार्तातः पतति क्षणात्‌ । 
विषय प्राहुराचार्यास्सितालितेंद्रवारणीस्‌ ॥४.। 


इस स्त्री-संग से महाबन्धन करने वाले विषय निरन्तर बढ़ते रहते हैं । 
इस प्रकार विषयाक्रान्त मन वाले पुरुष का स्वप्न में भी मोक्ष की प्राप्ति 
दुलेम दै | यदि वद्धिमान्‌ पुरुष को निस्य सुख की अभिलाषा हो तो उसे 
विधिपूर्वक इन मोक्षविरोघी विषयों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए | 
यह विषय विष के समान कहा गया है जिससे प्राणी निश्चितरूप से मारा 
जाता है । मनुष्य विषयी पुरुषों के संग वातीमात्र से ही क्षण भर में पतित 
हो जाता है। इसीलिए, आचायों ने स्त्री-सम्बन्घी विषय को मिश्रौ मिली 
हुई वारुणी मदिरा कहा है ।। ८२-८४ 


| कदाचिदपि मुच्येत लोहकाष्ठादि यन्त्रितः । 
शिरोमणि | पुत्नदारनिबद्धस्तु न विमुच्येत कहिचितु ॥८५॥ 
न विण्म्रुत्रसम्मवो देहो नारीणां तन्मयस्तथा । 

~| कु: प्रीति तत्र विप्रेन्द्र विबुधः कतुमिच्छति ।।६॥ 
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कि सुखं तात संसारे निजतत्त्वविचारणात्‌ । 
मुढानां सुखब्रुद्धिस्त विटसुकोट सुख यथा ॥८७॥ 
लोहे और काष्ठ आदि से जकड़ा हुआ व्यक्ति कभी छूट सकता है, 
परन्तु पत्रों और स्त्रियों के पास से बंधा हुआ व्यक्ति कमी नहीं छूट सकता | 
स्त्रियो का शरीर मल-मत्र से उत्पन्न हुआ है और मळममूत्ररूप है भी। 
भला, कोन ऐसा बद्धिमान्‌ प्रुष हे कि उस मल-मत्र के भाण्डरूप स्त्री 
शरीर से प्रेम करना चाहेंगा ! आत्मतत्त्व का विचार कर लेने पर इस 
संसार में भला, कोन-सा सुख रह जाता है ! परन्तु मूढों को जो स्त्री-शरीर में 
सुख की प्रतीति होती हे, वह ठीक उसी प्रकार से होती हे जसे मल के 
कीड़ों को मळ में होती हे ॥८५-८७॥ 
विट्सुखं कि वाञ्छामि त्यक्त्वाऽऽमसुखमद्‌भ्रुतम्‌ । 
आत्मारामाश्च सुयोऽपि न भवत्यतिलोलुप। ॥८८॥ 
ग्रधीत्यवेदशास्त्राणि संसारे रागिणश्च ये। 
तेभ्यः परो न मखोंऽस्ति सधर्माः इवाऽशवसूक रेः ॥८९॥ 
मानुष्यं दलंभं प्रात्य वेदशास्त्राणयघोत्य च । 
बध्यत यदि संसारे को विसुच्येत मानवः ॥६०॥ 
अद्भत आत्मसुख का परित्याग करके मलरूप श्त्री-सुख की इच्छा 
क्या करू ? ओर आत्माराम महाप रुष पुनः विषयों के प्रति अतिलोलुप 
भी नहीं होते। जो लोग वेद-शास्त्रों का अध्ययन करके इस संसार में 
विषयासक्त हैं, उनसे बढ'कर मखे कोई नहीं हे तथा उनका जीवन 
कुत्तो, घोड़े, एवं सूकर के समान व्यर्थ दै । जो दुलंभ मानवशरीर प्राप्त 
करके तथा वेद-शास्त्रों का अध्ययन करके भी सांसारिक विषय-भोगों 
में फंसता हे, तो फिर भला, कौन-सा मनुष्य इस संसार-बन्धन से युक्त 
होगा ! ॥८८-६०॥ 
नातः परतरं लोके क्वचिदाश्वयंमद्मुतस्‌ । 
पुत्रदारगरहासक्त! परितः परिगीयते ॥९१॥ 


न बाध्यते यः संसारे नारीमायागुणेस्त्रिमिः । 
स विद्वान्स च मेधावी शास्त्रपारङ्गतो हि सः ॥९२॥ 
कि वुथाऽध्ययनेनात्र इढबन्धकरेण च। 

` पठितिव्यं तदेवाऽशु मोचयेद्‌ भवबन्धनातु ।९३॥ 
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इससे बढ़कर संसार में कहीं भी कोई अन्य अद्भुत आश्चर्य नहीं है कि 
पण्डित भी पुत्र, स्त्री, गृह आदि में आसक्त हुआ कहा जाता है । जो संसार 
में तीनों गुणों की कार्यभूता स्त्रीरूपिणी माया से आबद्ध नहीं होता, वही 
विद्वान्‌ है, वही मेघावी है और वही शास्त्रा में पारङ्गत है। इस संसार में 
हढ़ बन्धन प्रदान करने वाले अन्य व्यर्थ अध्ययन से क्या प्रयोजन ? इसलिए. 


शीघ्रतापूर्वक वही अध्ययन करना चाहिए, जो संसाररूपी बन्धन से मुक्त 
करा दे ॥ ६१-९३ ॥ 


जलूकेव सदा नारी रुधिरं पिबतीति वे। 
मूखेस्तु न विजानाति मोहितोभावचेष्टिते। ॥६४॥ 
भोगैर्वीयं धनंपूणं मनः कुटिलभाषणो$ 
कान्ता इरति सर्वस्वं कः स्तेनस्तादृशोऽपरः॥६५॥ 
निद्रासुखबिनाशाथ सूुखंस्तु दारसंग्रहस्‌। 
करोति वंख्ितो धात्रा दुःखाय न सुखाय च ॥९६॥ 


निश्चय ही जोक की तरह स्त्री सदैव रक्त का पान करती रहती है, 
किन्तु उसके भावों तथा उसकी चेष्टाओं से मोहित हुआ मखं पुरुष जान 
नहीं पाता । स्त्री भोगों द्वारा तो पुरुष के सम्पूर्ण वीर्य को और धन को इर 
लेती है तथा छल्युक्त संमाषणों द्वारा सम्पूर्ण मन को इर लेती है । इस प्रकार 
वह पुरुष के सर्वस्व का इरण कर लेती दै । भला, उसके जैसा दूसरा डाकू 
और कौन है £ मूख निद्रासुख का विनाश करने के लिए तथा दुश्ख-प्राष्ति 
के लिए ही स्त्री का संग्रह करता दै, न कि सुख के लिए, । इस प्रकार वह 
मखे विधाता द्वारा ठग लिया जाता है ॥ ६४-६६ ॥ 


इस प्रकार उपयुक्त शास्त्रीय प्रबळ सर्वानुमूत दृष्टियों से जब व्यावहारिक 
शास्त्रसमस्त स्वपरिग्रहीत स्त्री भी नाना प्रकार के पतनमूत अनर्थो की जड़ 
होने के कारण कल्याणकामियों द्वारा सवंथा सर्वदा के लिए त्याज्य दै तब 
फिर पराई स्त्रियों के विषय में कहना ही क्या ! कहा भी हे कि 


महि | स्वभार्या च परित्यज्य यो गुल्ठाति पर ख्ियस्‌। 
देवल | यशोधनागुषाँ हानिभंवेज्जीबन्मृतस्य च ॥९७॥ 


'सतीचन्र। परस्षियं समालिड ग्य क्षणमात्र सुखं भवेत्‌ । 
_कला देवी| इहापकीतिः शोषं च दाखं कल्पदाताधिकस्‌ ॥६५॥ 
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मलाढय षु च क्लेदेषु दर्गन्धिनिलयेषु च । 
इन्द्रारणी | साधुना कि सुखं साधो ख्नीशां योनिषु मां वद ।'९९॥ 
देवी | अतः सुरामत्त काममत्तो विचेतनः । 
_ | मृत्यु न गणयेत्कामी कामेनहृत्मानसः ॥ १० ०॥ 


जो अपनी पत्नी का परित्याग कर पराई स्त्री से सम्बन्ध स्थापित करता 
है, वह जीते-जी मरा हुआ है और उसके यश, घन तथा आयु की हानि 
होती है । पर-स्त्री का आलिंगन करके मनुष्य को क्षणमात्र के लिए सुख 
प्राप्त होता दै, परन्तु इसके कारण इस संसार में उसकी अपकीति होती है 
और मृत्यु के पश्चात्‌ इस पापकम के फलस्वरूप सो से अधिक कल्पों तक 
घोर नारकीय यातनाए भोगनी पड़ती हैं। हे साधो ! मुझे बतलाओ तो, 
कि स्त्रियों की योनि में साधुओं को भला, क्या सुख है * जो एकमात्र 
दुर्गन्धि का घर है, आद्रता से युक्त है ओर घुणित मळ-मृत्र से परिपूर्ण है । 
काम ने जिसके चित्त को चुरा लिया है, वह विवेकबुद्विशन्य कामोन्मत्त 
कामी तथा मधुमत्त एवं सुरामत्त मनुष्य अपनी मोत को भी नहीं गिनता । 

॥ ६७-१०० || 

भगवान्‌ | विहाय स्वकलत्र यो गृह्णाति परखियस्‌ । 
नारायण | लोभातु कामसुखाद्वापि सोऽधमो नात्र संशयः ॥१०१॥ 


पातयित्वा स च पतेहशपुर्वान्‌ दशापरात्‌। 
त्यक्त्वा स्व स्वामिनं या च परं गच्छति कामतः ॥६०२॥ 


जो अपनी स्त्री को छोड़कर, लोम से अथवा काम-सुख से, दूसरी स्त्री 
का ग्रहण करता है, वह अघम है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । अपने से 
दस पूर्वं के और दस पश्चात्‌ के पूर्वजो और वंशजों का पतन कराकर वह 
स्वयमेव पतित हो जाता हे । उसी प्रकार स्त्री भी यदि काम के वशीभत 
होकर अपने पति का परित्याग करती है, तो उसे भी उपयु क्क परिणाम 
भोगना पड़ता हे ।। १०१-१०२ ॥ 


देवदत] परख्रोषु कृतः सङ्ग; प्रीतये दुःखदो हि सः । 
सुहतविषयास्वादो जातोऽनेकान्ददुःखदः ॥ १०३॥ 


दुःशीला ये दराचारा विहाराहारनिन्दिताः 
परापकारिण! पापकारिणो दविहारिणः ॥१०४॥ 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ | १३६' 


विदारिणो हि मर्मोवत्या पापाः परह्ृदां हि ये । 
निरये ते विपच्यन्ते ये परख्नीविहारिणः ॥१०५। 


आनन्द के लिए. किया गया पराई स्त्रियों का संग ही दुःख का कारण 
वनता है क्षण भर का विषय-सुख कई वर्षों तक दुःख प्रदान करता है । जो 
दु॥शील हैं, दुराचारी हैं, निन्दित आहारःविद्दार वाले हैं दूसरों का अपकार 
करने वाले हैं, पापी हैं, दुरव्यंवद्दारी है, मर्मोक्तियों के द्वारा दूसरों का हृदय 
विदीणं करने वाले हैं और दूसरों की स्त्रियों के साथ विहार करने वाले दै, 
वे निश्चय ही घोर नरक में पकाये जाते हैं ॥ १०३-१०५ || 


श्रीवृन्दादेवी| पतिव्रतानां गमने बलात्कारेण निश्चितम्‌ । 
माठुगामी भवेत्सद्यो ब्रह्महत्या शतं भवेत्‌ ।.१०६॥ 
कुम्भीपाके पच्यते च यावच्वन्द्रदिवाकरो । 
प्रदग्घस्तेलतप्तेडु न सृतः शक्षमदेहृत।॥१०७॥ 
ताडितो यमदूतैश्च लोइ्दण्डेन म्रृधनि। 
क्षणं सुखं चिरं दुःखं सर्वनाशस्यकारणस्‌ ॥१०८॥ 
ग्रगम्यायमनं दुःखं धर्मिष्ठो नेव वाञ्छति ॥१०९॥ 


जो बलपूर्वक पतिब्रताओं के साथ व्यभिचार करता है, वह मातृगामी 
कहलाता है और उसे तुरंत ही सो ब्रह्महत्या का पाप लगता हे। यह 
निश्चित है कि जब तक सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति है तब तक वह कुम्मी- 
पाक नरक में यातना भोगता है । यमदूत उसके मस्तक पर लोहे के डणडे से 
प्रहार करते हैं, वह खौळते हुए तेल में पकाया जाता है, परन्तु उसको सूचम 
देह से प्राण पृथक नहीं होते । यह क्षणिक स्त्रीसंगजनित सुख चिरकालिक 
दुःख का दाता और सर्वविनाशा का कारण है । इसीलिए अगम्यागमन से 
होने वाले दुःख को घार्मिक महापुरुष कभी भी नहीं चाहता है ॥१०६-१०६।॥ 


ल्य | ण को धमं! कि यशस्तेषां का प्रतिष्ठा च कि तप: | 
देवी कि बुद्धिविद्यादानं च परस्तीषु यन्मन; ॥११०॥ 
परस्जीषु मनो येषां तेषां सव च निष्फलस्‌ ।॥१११॥ 


जिसका मन पर स्त्री में आसक्त है उसका घम, यश) प्रतिष्ठा, तप, बुढि, 
विद्या एवं दान--ये सब व्यर्थ-निष्फल हैं ।। ११०-१११ ॥ 
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महाविदषो | पर दारा न गन्तव्याः पुरुषेण विपश्चित Ti 
_मदालँसा | इष्टापूर्तायुषा हन्त्री परदारगतिनु णास्‌ ॥११२॥ 


नहीद्ट्शमनागुष्यै लोके किञ्चन विद्यते | 
यादृशा पुरुषस्येह परदाराभिमषंणस्‌ ॥११३॥ 


परदारा न गन्तव्या सवंबणंु कहिचितु। 
कृत्या ह्येता घोररूपा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌ ॥ ११४॥ 


यावन्तो रोमकृपा: स्युः ख्रोणां गात्रेषु निमिताः। 
तावहषंसहस्रारि नरक पर्युपासते '1११५॥ 


विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह पराई स्त्री के साथ गमन न करे। 

मनुष्यों केलिए परस्त्रीगमन इष्टापूर्तं यज्ञ और आयुष्य का नाश करनेवाला 
है । पुरुषों के लिए इस संसार में आयुष्य का नाश करनेवाला जैसा यह परस्त्री- 
प्रसंग है वैसा और कुछ भी नहीं है। सभी वणो में कमी भी पराई स्त्रियों 
के साथ गमन नहीं करना चाहिए । ये स्त्रियाँ मयड कर कृत्यारूपा हैं, जो 
अज्ञानियों को मोहित कर लेती हैं । स्त्रियों के शरीरो में जितने भी रोमकूप 
हैं उतने सहर वर्षों तक परस्त्रीयामी पुरुषो को धोर नरक में निवास करना 
पड़ता है॥ ११२-११५ ॥ 
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विभिन्न स्त्रीगसनजन्य पापों 
के 
चिह्नों का वणन 


महति | माठ्गामी च पुरुषो जायते लिङ्गवजितः । 

शौनक | गुरजायाभिगमनान्तुत्रकृच्छरः प्रजायते ॥१॥ 
भगिनीं चेव गमने पीतकुष्ठः प्रजायते। 
स्वसुतागमने चेव रक्तकुष्ठः प्रजायते ॥२॥ 
आत्भार्याभिगमने शुल्मकुष्ठ प्रजायते। 
स्वामिपत्त्यादिगमने जायते दद्रमण्डलम्‌ ॥३॥ 


माँ के प्रति गमन करने वाला व्यक्ति लिंगरहित हो जाता है ओर गुरु 
पत्नी के साथ गमन करने से मूत्रृच्छ नामक रोग होता है। भगिनी के 
साथ गमने करने से पीतकुष्ठ होता है । अपनी पुत्री के साथ गमन करने 
से रक्ककुष्ठ होता है । भाई की स्त्री के साथ गमन करने से गुल्मकुष्ठ 
होता है । स्वामी की पत्नी के साथ गमन करने से दद्र-मण्डल रोग 
होता है ॥ १-३॥। 


विश्वस्तभार्यागमने गजचर्मा प्रजायते। 
पितुष्व्राभिगमने दक्षिणाङ्गे ब्रणी भवेत्‌ । ४॥। 


मातुलान्यास्तु गमने वामाङ्ग ब्रणवाण्भवेत्‌। 
पिदुव्यपत्तो गमने कटौ. कुष्ठः प्रजायते ॥५॥ 
मित्रभार्यामभिगमने सुतभायः प्रजायते। 
स्वगोत्रक्षीगमने जायते च भगन्दरः॥६॥ 


विश्वासपात्र की स्त्री के साथ गमन करने से हाथी-जेसा चम हो 
जाता है । फूआ के साथ गमन करने से दाहिनी ओर फोड़ा होता हे | 
मामी फे साथ गमन करने से बायीं ओर फोड़ा होता है। चाची के साथ 
गमन करने पर कटि में कुष्ठ होता है। मित्र की स्त्री के साथ गमन करने 
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पर उस पुरुष की स्त्री मर जाती है.। अपने गोत्र की स्त्री के साथ गमन 
करने पर भगन्दर नामक रोग होता है ॥ ४-६ ॥ 
तपस्विनीप्रसङ्गन प्रमेहो जायते नर।। 
श्रोत्रियल्नीप्रसङ्गन जायते नासिकाब्रणी ॥७॥ 
दीक्षितीप्रसञ्गत जायते दुष्टरक्तछ्क्‌। 
स्वजातिजायागमने जायते हृदयव्रणी॥८॥ 
जात्यरुन्नतख्ीगमने जायते मस्तकब्रणी। 
पशुयोनौ च गमनाम्मुत्रधातः प्रजायते ॥६॥ 
एते दोषा चराणां स्थुनरकान्ते न संशयः। 
ख्लीणामपि भवन्त्येते तत्तप्पुरुषसङ्गमात्‌ ॥१०॥ 
एते राजन्हि चिल्लानि कीर्तितानि सुपापितास्‌ ॥११॥ 
तपस्विनी के साथ प्रसंग करने पर पुरुष को प्रमेह होता है । श्रोत्रिय 
की स्त्री से गमन करने पर नाक में घाव होता है । दीक्षित की स्त्री से गमन 
करने पर रक्त-दोष होता है । अपनी जाति की स्त्री के साथ गमन करने पर 
हृदय में घाव होता है। अपने से ऊ ची जाति की स्त्री के साथ गमन करने 
पर मस्तक में घाव होता है और पशुयोनि में गमन करने पर मूत्र-घात नामक 


रोग होता है। मनुष्यों को ये दोष नरक-फछ मोग के उपरान्त प्रास होते हैं, 


इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं । स्त्रियों को भी तत्‌-तत्‌ प्रकार के पुरुष 
के साथ संगम करने पर ये उपयुक्त दोष हो जाते हैं । यहाँ पर निश्चय 
ही ये बड़े-बड़े पापियों के लक्षण कहे गए हैं ॥ ७-११ || 
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तिलोत्तमा हारा पुश्चक्नी स्त्री-स्वभाव 
क्‌ 


वर्णन 


स्रीजातीनां च सर्वासासुपहासकरं परस्‌ ॥१॥ 
सर्वेषामपि दुज्ञेयं चरितं योषितामपि। 


विशेषतोऽपि दुज्ञयं पुंश्चलीनां मनो वचः ॥२॥ 


वेदवेदांगशाखनांते सव जानाति परिडतः। 
कान्त नान्तं विजानाति दिशामाकाशयोषितास्‌ ॥३॥ 


समस्त स्त्री-जाति का चरित्र अत्यन्त ही उपद्दास कराने वाला है जो. 
सर्गथा सभी पुरुषों फे लिए दुर्विज्ञेय है। विशेषतया पुरुषमात्र की इच्छा 
करने वाली स्त्रियों का मन और उनकी वाणी और भी दृविज्ञोय होती है । 
पण्डित लोग नेद-गेदांग और शास्त्रों .का अन्त तथा अन्य सब कुछ जान 
जाते हैं, परन्तु वे भी आकाश की दिशा के समान स्त्रियों के अंत को नहीं 
जानते ॥ १-३ ॥ 


विषादप्यप्रियो वृद्ध रत्नादपि च योषितास्‌ । 
युवा सवंस्वहर्ता चेत्प्राणेभ्योपि परः प्रियः ॥४॥ 
युवानं सुन्दर दृष्टा द्यार्ता भवति पुंश्चली । 
विशेषतः सुवेशं च दृष्टेव हतचेतना ॥१॥ 
निमेषरहिता तस्या लोचनाभ्यां पिवेन्छुखम्‌ । 
योनौ जलं क्षरेरास्याः सद्यः कंड्यनं भवेत्‌ ॥६। 


स्त्रियों के लिए बृद्ध पुरुष विष से भी बढ़ कर अप्रिय है और युवक 
उनका सर्वस्व हरण करने वाला हो, तो भी उनके लिए रत्न से बढ़कर प्रिय 
है, इतना ही नहीं प्राणों से भी बढ़ कर वह प्रिय दै। युवा पुरुष को देखकर 
पुःश्चली स्त्री आतुर हो जाती है और यदि विशेषतया सुन्दर वेष भी हो, 
तब तो उसे देखकर उसकी चेतना मारी जाती है । वह निमेष रदित होकर 
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दोनों नेत्रों से उसके मुख का पान करती है, उसको योनि में जळ का क्षरण 
होता है और तत्काल उसमें उसे खुजलाइट होती है । ४-६ ॥ 
मनोऽतिलोलमस्थेर्यं सर्वाङ्गानि च कंपिरे। 
जडीसुतं शरीरं च प्रदग्धं मदनानलातु ॥७॥ 
संप्राप्य तँ चेद्रहसि सालापं कुरुते स्फुटम्‌ । 
सकटाक्षं स्मरवक्त्रं दशंयित्वा पुनः पुनः ॥८॥ 
तथा यदि वशं कतुं न शशाक जितेन्द्रियम्‌ । 
स्वमङ्ग दशंयित्वा तमन्तर्वाक्यं स्फुटं वदेत्‌ ॥६॥ 
उसका मन अत्यन्त चंचळ हो जाता दै, अस्थिरता आ जाती है ओर 
उसके समस्त अंग काँपने लगते हैं, शरीर जड़ीमत हो उठता है और कामाग्नि 
से जलने लगता है। यदि इसने उसे एकान्त में पा लिया, तब तो उसे 
कटाक्ष से पुनःपुन कामयुक्त मख दिखलाकर उससे स्पष्ट वार्ता करने लगती 
दै और इस प्रकार की चेष्टा से भी यदि उस जितेन्द्रिय पुरुष को वश में न 
कर सकी, तो उसे अपने अङ्गं को दिखाकर अपने अन्तःकरण की गुप्त 
अभिलाषा स्पष्टरूप से कह देती हे ॥ ७-६ ॥ 
दुःसाध्ये नायके दुःखं भवेदाञन्मजन्मनि | 
तत्तुल्यं तत्परं प्राप्य तं विस्मरति पुंश्चली ॥१०॥ 
पुंश्चलीनामप्रियः का कः प्रियो वा महीतले । 
योतिश््ङ्गारनिपुणः स च प्राणाधिकः प्रिया, ११॥ 
पुवं जारं पति पुत्रं भ्रातरं पितरं प्रसूस्‌। 
विशिष्टं नुतनं प्राप्य सव त्यजति लीलया ॥।१२।। 
नायक के दुःसाध्य होने पर उस पुश्चली स्त्री को जन्म-जन्मान्तर मे 
दःख होता है और वह उसे तभी विस्मृत करती है जव उसी के समान 
अथवा उससे बढ़कर अन्य नायक उसे प्राप्त हो जाता है । पु श्चली स्त्रियों 


के लिए इस पृथ्वी पर कौन अप्रिय है और कौन प्रिय है ! इनके लिए वही 
प्राणों से मी अधिक प्रिय है, जो शगार करने में निपुण है । किसी विशेष 


नूतन जार पुरुष को पाकर वह पूर्व जार पति को, पुत्र को; भाई को,. पिता 
को, और माता को--सबको खेल-खेल में छोड़ देती हे ॥ १०-१२ ॥ 


न दानेन न मानेन सत्येन स्तवनेन वा। 
नोपकारेण प्रीत्या वासा साध्या) सार रति विना 1 । 


सवंवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ १४५ 


शयने भोजने चा स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम्‌ । 
नित्यं सत्पुरुषाइलेषं स्मरन्ति कुलटाः स्त्रियः ॥१४॥ 
श्वज्ञा रनिपुणानां च ध्यानसाध्या चिरं पदम्‌ । 
दारुणापुंश्वली जातिः प्रार्थयन्तो नगं नवस्‌ ॥१५॥ 


आत्यन्तिक रमण को छोड़ कर वह दान, मान, सत्य, स्तुति, उपकार 
अथवा प्रेम किसी से भी वश में नहीं की जा सकती है । कुलटा स्त्रियाँ सोते 
समय, खाते समय, स्वप्न में, जाग्रत्‌ में रात-दिन नित्य अच्छे-अच्छे पुरुषों 
के साथ आलिंगन का स्मरण करती रहती हैं। यह दारुण पु श्चली स्त्रियों 
की जाति नए-नए पुरुषों की इच्छा करती हुई श्हंगारनिपुण पुरुषों को अधिक 
दिनों तक तथा अत्यधिक ध्यान से साध्य होती है ॥ १३-१४ ॥ 

यह छोटा-सा अध्याय केवल इसी निमित्त से लिखा गया है कि वे 
स्त्रियाँ, जो पुरुषों के दर्दानमात्र से चंचल हो उठती हैं, उनके स्वाभाविक 
आन्तरिक पतन के कारणभूत दुष्ट भावों को समझ कर, उनसे अपनी 
सवं दा रक्षा करते हुए, जितेन्द्रिय होने का प्रयास करे । ये मर्यादा का अति- 
क्रमण कर स्वच्छुन्द चेष्टा करने वाली दए नारियाँ विशेष विष्नस्वरूपा हैं, 
जो अपने विभिन्न द्दाव-भाव एवं चेष्ट।ओं के द्वारा सवथा मोहित कर अपने 
पंजे में फाँस लेती हैं और न्ट-भ्र्ट कर घोर नरकों में बलात्‌ ढकेल देती हैं । 


१० 
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पन. वैराग्यार्थ प अचूडा-कथित स्त्री 
शे 
के 


स्वाभाविक दोषों का सुस्पष्ट वणन 


[ व्यास-सनत्कुमार संवाद ] 


व्यास उबाच 
स्सितै योषिदथ यत्मोक्त पंचचुडया । 
तल ब्रहि समासेन यदितुष्टोऽसि मे सुने ॥१॥ 
ब्यास जी ने पूल्ला- हे मुने ! यदि आप मुझसे सन्तुष्ट हैं तो स्त्रियों के 
जो दोष पंचचडा अप्सरा ने कहा है, वह सव संक्षेप से मुझसे कहिए ॥१॥ 


सनत्कुमार उवाच 


सत्रीणां खभावं वक्ष्यामि शरण विप्र यथातथस्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण भवे हेराग्यसुत्तमस्‌ ॥२॥। 


सनत्कुमार जी ने कहा“ हे विप्र! सुनो, मैं स्त्रियों के स्वभाव को 
विधिपूर्वक वर्णन करता हुँ, जिसके श्रवणमात्र से उत्तम वैराग्य उत्पन्न 
होता है ।।२॥ 
स्त्रियों हि मूलं दोषाणां लघुचित्ताः सदा सुने । 
तदासक्तिन॑ कर्तव्या मोक्षेप्सुभिरतन्द्रिते ॥३॥ 
रत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं पुंश्रस्था प१चन्नुडया ॥॥४॥ 


हे मुने ! ओछी बुद्धिवाली स्त्रियाँ समस्त दोषों की जड़ हैं इसलिए 
प्रमादरहित मोक्षामिलाषी पुरुषों को स्त्रियों में आसक्ति कभी नहीं करनी 
चाहिए । इस विषय में देवर्षिनारद का अप्सरा पंचचूड़ा के साथ जो 
संवाद हुआ था, उसी प्राचीन इतिहास का यहाँ उदाहरण दिया जाता 
है ॥१-४॥ 
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लोकान्परिचरन्धीमान्देवषिर्नारदः पुरा: 
ददर्शाप्सरसं बालां पंचचुडामनुत्तमाम ॥५॥ 
पप्रच्छाप्सरसं सुभ्र' नारदो मुनिसत्तमः । 
संशयो हृदि मे कश्चित्तन्मे त्र हि सुमध्यमे ॥६॥ 
एवशुक्ता तु सा वित्रं प्रत्युवाच वराप्सराः। 
विषये सति वक्ष्यामि समर्था मन्यसेऽथ माम्‌ ॥७॥ 


पहले की बात है कि सम्पूर्ण लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान्‌ देवर्षि 
नारद जी ने एक अत्यन्त सुन्दरी पंचचूड़ा नामक वाला अप्सरा को देखा । 
मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उस सुन्दर भौहों वाली अप्सरा से पूछा--हे 
सुमध्यमे ! मेरे मन में कुछ संशय है उसके विषय में मुझे यथार्थ वात 
वतलाओ । ऐसा कहने पर उस सुन्दर अप्सरा ने ब्राह्मण को इस प्रकार 
उत्तर दिया--यदि आप मुझे उस प्रश्‍न का उत्तर देने के योग्य मानते हैं 
और वह यदि बतानेयोग्य है, तो उसे अवश्य वताऊ' गी ॥५-७॥ 
नारद्‌ उवाच 
न त्वामविषये भद्रे नियोक्ष्यामि कथञ्चन। 
स्त्रीणां स्वभावमिच्छामि त्वत्तः श्रोतुं सुमध्यमे ॥८॥ 
श्रीनारदजी ने कहा--हे भद्रो ! में तुझे किसी अविषय में किसी 
प्रकार भी नहीं प्रदत्त करूगा। हे सुमध्यमे ! तुमसे मैं स्त्रियों के स्वभाव 
को सुनना चाहता हूँ ॥८॥ 
सनत्कुमार उवाच 
एतच्छूत्वा वचस्तस्य देवषरप्सरोत्तमा । 
प्रत्युवाच मुनीर तं देवषिं मुनिसत्तामम्‌ ॥ ९॥ 
श्रीसनत्कुम!र जी ने कदा--इस प्रकार उन देवर्षि नारद जी का वचन 
सुनकर वह उत्तम अप्सरा उन मनिश्रेष्ठ देषषि मनीश नारद जी से 
बोली ॥६।। 
पंचचूडोवाच 
मुने श्रणु न शक्या स्त्री सती वे निदितुं स्त्रिया । 
विदितास्ते सित्रयो याइच याहइयश्च स्वभावतः ॥ १० 
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न मामहंसि देवर्षे नियोक्तु प्रदनमीदटरस्‌ । 
इत्युवत्वा साऽभवत्त ष्णी पञ्चचूडाप्सरोवरा ॥११॥ 
अथ देवषिंवर्यों हि श्रुत्वा तहावयखुत्तमस्‌ । 
परत्युवाच पुनस्तां वे लोकानां हितकाम्यया ॥१२॥ 
पंचचडा बोली- है मुने ! सुनो, मेँ स्त्री होकर स्त्रियों की निन्दा नहीं 
कर सकती | संसार में जैसी सित्रयाँ हैं और उनके जैसे स्वभाव है, वे दु 
आपको विदित हैँ । आप मुके ऐसे प्रश्‍न में प्रवृत्त करने के योग्य सँ 
हैं। ऐसा कह कर वह श्रेष्ठ अप्सरा पंचचूडा मौन हो गई । तब देव 
भ्रष्ठ नारद जी ने उस उत्तम वचन को सुन कर लोको के हित की कामना 


से बोले १०-१२) 
भे तारद उवाच ' 


मृषावादे भवेद्दोषः सत्ये दोषो न विद्यते । 
इति जानीहि सत्यं त्वं वदातस्तत्सुमध्यमे । १३॥ 


श्रीनारद जी ने कहा- है सुमध्यमे ! झूठ बोलने में दोष होता दे, सत्य 
' कहने में कोई दोष नहीं दै । अतः ऐसा जानकर तुम सच्ची बात कहो ॥१३॥ 


सनत्कुमार उवाच 


इत्युक्ता सा कृतमतिरभवच्चार्हासिनी | 
्त्रीदोषाञ्छास्वतान्सत्यान्मासितुं संप्रचक्रमे ॥१४॥ 


श्रीसनत्कुमारजी ने कहा--उनके इस प्रकार समझाने पर उस मनोहर" 
हास्यवाली अभ्सरा ने कहने के लिए दृढनिश्चय करके स्त्रियों के स॑ 
और स्वाभाविक दोषों को बताना आरंभ किया ।।१४॥ 
पंचचूडोबाच 

कुलीना नाथवंत्यदच रूपवंत्यच योषितः। 

मर्यादासु न तिष्ठन्ति स दोषः स्त्री नारद ॥१५॥ 

न स्त्रीभ्यः किंनिदन्यद्वे पापीयस्तरमस्ति हि। 

स्त्रियों मूल॑ हि पापानां तथा त्वमपि वेत्थ हृ ॥१६॥ 


पंचचूडा बोली :- नारद जी ! कुलीन, रूपवती और सनाथ युवतियाँ 


९ भी मर्यादा के भीतर नहीं रहती हैं, यह स्त्रियों में दोष दै । स्त्रियों से बढ़ 
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कर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं दै । स्त्रियाँ समस्त पापों की जड़ हैं, इस बात 
को आप भी अच्छी तरह जानते हैं । १५-१६ ॥ 
समाज्चानथंवतः प्रतिरूपान्‌ यथेप्सितान्‌ । 
पतीनन्तरमासाद्य नालं नार्यः प्रतीक्षितुम्‌ ॥१७॥ 
ग्रसद्धमंस्त्वयं स्त्रीणामस्माकं भवति प्रभो। 
पापोयसो नरान्‌ यद्दे लज्जां त्यवत्वाभजामहे॥१८॥ 
स्त्रियं' च यः प्रार्थयते सम्निकषं च गच्छति । 
ईषच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥१९॥ 
अनथित्वान्मनुष्याणांभथात्परिजनस्य च। 
मर्यादायाममर्यादाः खियास्तिष्ठन्तिभए षु ।।२०॥ 


यदि स्त्रियों को दूसरों से मिलने का अवसर मिल जाय, तो वे सद्गुणी 
में विख्यात, धनवान्‌, अनुपम सोन्दर्यशाली तथा इच्छानुसार अपने वशीभूत 
पतियों की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती । प्रभो ! इम स्त्रियों में यह सबसे बड़ा 
पातक है कि हम पापी से पापी पुरुषों को भी लज्जा छोड़कर स्वीकार कर 
लेती हैं । जो पुरुष किसी स्त्री को चाइता है, उसके निकटतम पहुँचता है 
और उसकी थोड़ी-सी सेवा कर देता दै, उसी को वे युवतियाँ चाहने 
लगती हैं । स्त्रियों में स्वयं मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहता । जब उनको 
कोई चाहने वाला पुरुष न मिले ओर परिजनों का भय बना रहे तथा पति 
पास हों, तभी ये नारियाँ मर्यादा के भीतर रह पाती हैं ॥ १७-२० ॥ 
नासां कश्चिदमान्योऽस्ति नासां वयसि निश्चयः । 
सुरूपं वा कुरूप वा पुमांसमुपभुंजते ॥२१॥ 
न भयादथ वा क्रोशान्नाथ हेतोः कथञ्चन । 
न ज्ञातिकुलसम्बन्धात्स्ियरितिष्ठन्तिभटु षु ॥२२॥ 


इन स्त्रियों के लिए कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अमान्य दो । उनका 
किसी अवस्था विशेष पर भी निश्चय नहीं रहता । कोई रूपवान्‌ हो या 
कुरूप, “पुरुष है” बस, इतना ही समझकर स्त्रियाँ उसका उपभोग करती हैं । 
स्त्रियाँ न तो भय से, न दया से, न धन के लोम से और न जाति या कुल 


के सम्बन्ध से ही पतियों के पास टिकती हैं ॥ २१-२२ ॥ 
यौवने वतमानानामिष्टामरणवाससास्‌। 


तारीणां स्वेरबृत्तोनां स्पृहयन्ति कुलख्नियः ॥२३॥ 
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या हि शइवद बहुमता रक्ष्यन्ते दयिताः खयः । 
अपि ताः सम्प्रसज्जन्ते कुब्जान्धजडवामनेः ॥२४। 


पंगुष्वपि च देवष ये चान्ये कुत्सिता नरा: । 
खोणामगम्यो लोकेषु नास्ति कश्चित्महासुने ॥२५॥ 


जो जवान हैं, यथेच्छित वस्त्रामूषण धारण करने वाळी है--ऐसी स्वे- 
च्छाचारिणी स्त्रियों के चरित्र को देखकर कितनी ही कुलवती सित्रयाँ भी 
वैसे ही बनने की इच्छा करने लगती हैं । जो बहुत सम्मानित और पति की 
प्यारी स्त्रियाँ हैं, जिनकी सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है, वे भी घरमें 
आने-जाने वाले कुबड़ों, अन्धो, गूगों ओर बौनों के साथ भी फंस जाती हैं । 


महामुनि देवर्षे ! जो पङ गु हैं अथवा जो अत्यन्त घणित मनुष्य है, 
उनमें भी स्त्रियों की आसक्ति हो जाती है । इस संसार में कोई भी पुरुष 
स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं है ॥ २३-२५ ॥ | 
यदि पुंसाँ गतिब्र हान्‌ कथंचिन्नोपपद्यते । 
अप्यन्योन्य॑प्रवर्तत्ते न च तिष्ठन्ति भतृ षु ॥२६॥ 
ग्रलाभात्पुर्षाणां च भयात्परिजनस्य च । 
बषबन्धमयाच्चेव ता भग्ताशा हि योषितः ॥२७॥ 


अह्मन्‌ | यदि स्त्रियों को पुष्ष की प्राप्ति किसी प्रकार भी संभव न हो 
और पति मी दुर गए हों, तो वे आपस में ही इत्रिम उपायों से ही मैथुन 
में प्रदत्त हो जाती हैं । पुरुषों के न मिलने से, घर के दुसरे लोगों के भय से 
तथा बघ और बंधन के भय से ही स्त्र याँ इताश रहती हैं ॥ २६-२७ ॥ 


चलस्वभावा दुःसेव्या दुर्ग्रहद्या भावतस्तथा । 
प्राज्ञस्य पुरुषस्येह तथा वाचस्तथा सिय! ॥२०॥ 
नाग्निस्तुष्यत काष्ठानां नापगानां मह्दोदघि; । 
नान्तकस्सवंस्रुतानां न पुसां वामलोचना ॥२९॥ 


स्त्रियों का स्वभाव चंचळ होता है | उनका सेवन बहुत कठिन काम है। 
इनका भाव शीघ्र किसी के समझ में नहीं आता, ठीक उसी तरह जेसे विद्वान्‌ 
पुरुष की वाणी दुर्बोध होती है । काष्ठों से अग्नि कभी दुष्ट नहीं होती, 
समद्र कमी नदियों से तृत नहीं होता, मृत्यु समस्त प्राणियों को एक साथ 
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पा जाय; तो भी उनसे तृप्त नहीं होती, इसी प्रकार सुन्दर नेत्रों वाली युव- 
तियाँ पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होतीं ॥ २८-२६ ॥ 


इदमन्यच्चदेवर्ष रहस्यं सवंयोषिताम्‌ । 

दृष्ट व पुरुषं सद्यो योनि; प्रक्लिद्यते खिया! ॥३०॥ 

सुस्नातं पुरुपं दृष्टा सुगन्धंमलर्वाजतस्‌। 

योनिः प्रविलयते खीणां दृतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥३२। 

देवपं ! सम्पूर्ण स्त्रियों के सम्बन्ध में दुसरी भी रहस्य की बात यह है 

कि किसी भी पुरुष को देखते ही शीघ्र ही स्त्री को योनि गीली हो जाती है । 
अच्छी प्रकार स्नान किए हुए तथा सुगन्धयुक्त निर्मल मनुष्य को देखकर फूटे 
बर्तन से जल के समान स्त्रियों की योनि बहने लगती है ।। ३०-३१ || 


कामानामपि दातारं कर्तारं मनसां प्रियम्‌ । 
रक्षितारं न मृष्यन्ति स्वभर्तारमलं स्त्रियाः ॥३२॥ 


न कामभोगात्परमान्तालंकाराथ संचयात्‌ । 
तथा हितं न मभ्यन्ते यथा रतिपरिग्रहात्‌ ॥३३ । 


सम्पूर्ण कामनाओं के दाता तथा मनचाही करने वाला पति भी यदि 
उनकी रक्षा में तत्पर रहने वाला हो, तो वे अपने पति के शासन को भी 
सहन नहीं कर सकती । ये न तो काम-भोग की विशेष सामग्री से तथा न 
अलंकार एवं धन के संचय करने से उस प्रकार का हित मानती हैं जिस 
प्रकार रति-परिग्रह से हित मानती हैं || ३२-३३ ॥ 
ग्रन्तकइशमनो मृत्यु) पातालं वडवासुखस्‌ । 
क्षरघारा विषं सर्पो वह्निरित्येकतः ख्रियः ॥३४॥ 
यतश्रभ्नुतानि महान्ति पञ्च 
यतश्च लोको विहितो विधात्रा । 
यतः पुमांसः प्रमदाश्च निमिता- 
सदव दोषः! प्रमदासु नारद ॥३५॥ 


काल, शान्त करने वाला मृत्यु, पाताल, वडवानल, क्षुरे की घार, विष, 
सपे और अग्नि--ये सब विनाश के हेतु एक ओर और स्त्रियाँ अकेली 
दसरी ओर--दोनों बराबर हैं । यानी उपयुक्त काल आदि समस्त विनाश 
करने वाले साधनों का. कार्य अकेली स्त्री स्वयं करती दै । नारद | जहाँ से 
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से विघाता ने सम्पूर्ण लोक की सृष्टि की है, 


[से रि | से स्त्रियों में सदा 
जहाँ से पुरुषों ओर स्त्रियों का निर्माण हुआ है, वहीं 
दोबो का ही विधान किया गया दै अथात्‌ ये वर्णित स्त्रियों के स्वामाविक 


दोष हैं ॥ ३४-३५॥ । 
इति श्रृत्वा वचस्तस्या नारदस्तुष्टमानसः । 
तथ्यं मत्वा ततस्तद्वे विरक्तोभूद्धि तासु च ॥३६॥ 


इत्युक्तः ख्रोस्वभावस्ते पंचन्नुडो् आदरात्‌ । 
वेराप्यकारणं व्यास किमन्यच्छ्रोतुमहसि ॥३७॥ 
भी सनत्कुमार जी ने कहा : ऐसा उसका वचन सुनकर नारद जी 
संतुष्टचित्त हो, यह सब सत्य मानकर स्त्रियों से विरक्त हो गए । 
हे व्यास जी !, इस. प्रकार पंचचूडा द्वारा कथित स्त्रीस्वभाव आदर 
पूर्वक कह दिया, जो वैराग्य का कारण'है। अब आप ओर क्या सुनना 
चाहते हैं ! | ३६-३७ ॥ 


१५२ 


पाँचौँ भत उत्पन्न हुए हैं; जहाँ 
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वेराग्याथ ख्री-स्वरूप कां वर्णन 


छनक -एकप-म्या र उच्कन्य उपप 


भरण मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्जरे । 
श्रीराम | स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिष्याः खिया: किमिवशो भनस्‌ ॥१। 
£२९ त्वडः मांसरक्तवाष्पाम्बु पुयक्कुत्वा विलोचनम्‌ । 
समालोकय रम्यं चेत्कि सुधा परिमुह्यसि॥२॥ 
इतः केशा इतो रक्तमितीयं प्रमदा तनुः। 
किमेतया निन्दितया करोति विपुलाशयः॥३॥ 


यन्त्र के समान चंचल अंगरूपी पिंजरे में मांस की पुतली के समान 
. इनाय्यु तथा अस्थि की ग्रन्थियों से निर्मित स्त्री के शरीर में कोन-सी वस्तु 
है, जिसे सुन्दर कहा जाय ! 


त्वचा) मांस, रक्त और अशभ्रुजल को पृथक्‌ करके नेत्र को देखो, यदि 
वह रमणीय है तो उस पर आसक्तिं करो। यदि रमणीय नहीं है तो क्यों 
उस पर व्यर्थ ही मोहित होते हो! अर्थात्‌ नेत्र त्वचा, मांस, रक्त और 
आँसू-इनके अतिरिक्त वस्तु नहीं है, इन्हीं के समुदाय का नाम नेत्र है | 
भला, बतलाओ तो, त्वचा आदि में गर्हितता के सिवा रमणीयता क्या है! 


इधर केश हैं, उधर रक्त और मांस है--यही तो युवती स्री का शरीर 
है, इन सबमें रम्यता कहाँ? ये सब नितान्त घुणास्पद और देय हैं, इस 
कारण विवेक-सम्पन्न प्राज्ञ पुरुष को स्त्री के शरीर से क्या काम है ! ॥१-३॥ 


वासो विलेपनेर्यानि लालितानि पुनः पुनः । 
तान्यङ्गान्यङ्ग लंठन्ति क्रव्यादाः सवंदेहिनास्‌ ॥४॥ 
भेरुश्वङ्गतटोल्लासिगङ्गाजलरयोपमा | 
दृष्टा यस्मिन्‌ स्तने सुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥५॥ 


इमशानेषु दिगन्तेषु स एव ललचास्तनः। 
इवभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्डइवाऽन्धसा। ६॥ 


महुसल्य वस्त्र और केशर, कस्तूरी आदि के लेप से जो सम्पूर्ण मनुष्यों 
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के शरीर कभी बार-बार सुशोमित हुए थे, उन्हें समय पाकर ग्र, श्ट्गाल 
आदि मांसाहारी जीव नोच-दबोच कर खाते हैं । यही उनका अंतिम 
परिणाम है। जिस स्तनमण्डल पर मेरु पर्वत के शिखर प्रान्त से सोल्लास 
प्रवाहित होनेवाले गंगाजल के समान मोतियों के हार की शोभा देखी गई 
थी, मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पूण दिशाओं की श्मशान भूमियों में नारी के उसी 
स्तन का, कुत्ते मात के छोटे पिण्ड की भाँति, अस्वादन करते हैं ॥५-६॥ 
रक्तमांसास्थिदिघानि करभस्य यथा वने। 
तथेवाऽङ्गानि कामिन्यास्तां प्रत्यपि को ग्रहः ॥७॥ 
झापातरमणोयत्व॑ कल्प्यते केवलं खियाः। 
मन्ये तदपि नाऽस्त्यत्र सुने माहेकका रणस्‌ ॥८॥ 
विपुलोल्लासदायिन्या मदमन्मथपूर्वकम्‌ । 
को विशेषो विकारिणया मदिरायाः खियास्तथा॥९॥। 
जैसे वन में चरने वाले गदहे या ऊट के अङ्ग रक्त, मांस और हड्डियों 
द्वारा बने हैं, वैसे ही स्त्री के अङ्ग भी उन्हीं उपकरणों द्वारा बने हैं, फिर 
उसी के लिए इतना आग्रह या आकर्षण क्यों हैं ! 
केवल अविचार से ही लोगों ने स्त्री में रमणीयता की कल्पना कर 
रक्खी है, परन्तु मेरे मत से स्त्री-शरीर में अविचारजनित रमणीयता भी 
नहीं है; क्योंकि स्त्री में जो रमणीयता की प्रतीति होती है उसका कारण 
एकमात्र मोह है | | 
मन में विकार उत्पन्न करनेवाली मदिरा में और युवती स्त्री में क्या 
अन्तर हे ! एक जहाँ मद ( नशे ) के द्वारा मनुष्य को प्रचुर उल्लास प्रदान 
करती है, वहाँ दूसरी काम का भाव जगा कर पुरुष के लिए आनन्ददायिनी 
बनती है | अतः श्रेय चाइने वाले पुरुष के लिए. जैसे मदिरा हेय है, वैसे 
ही स्त्री भी देय है ॥७-९॥ 
ललनालानसंलीना मुन्ने मानबदन्तिन: । 
प्रबोधे नाऽधिगच्छन्ति दृढेरपि शमाङ कुशै। ॥१०॥ 
केशकज्जलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रिया: । 
दृष्कृताग्तिशिवानायों दहन्ति दुणवन्नरः ॥११॥ 
ज्वलतामपि दुरेशप सरसा ग्रपि नीरसाः। 
लियो हि नरकागतोनामिस्थनं चारु दारुणम ॥१२॥ 
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ललना रूपी आलान में ( हाथी को बांधने के स्तम्भ में ) मदरूपी मोह 
से सोए-जेसे मनुष्यरूपी हाथी परिपक्व शमरूपी अंकुश के प्रहाररो से 
विवेक को प्राप्त नहीं होते अर्थात्‌ जेसे बन्धन-स्तम्म में मद से सुप्तप्राय 
हाथी कठोर अंकुश के प्रहारो से नहीं जागता, वेसे ही स्त्री के समीप मोह 
वश सुप्तप्राय मनुष्य तीव्र शम, दम आदि से विवेक को प्राप्त नहीं होते । 


जैसे काजल को धारण करने वाली, दाहक होने के कारण छूने के 
अयोग्य और नेत्रो को प्रिय लगने वाली अग्नि की ज्वाला तिनको को जला 
डालती है, वैसे ही केश और काजल को धारण करनेवाली, छूने के अयोग्य 
नेत्रो को प्रिय लगने वाली (मनोहर) पाप रूपी अग्नि की ज्वालारूप स्त्रियाँ 
मनुष्य को जला डालती हैं । 


वासनाओं से पूर्ण होने के कारण आपाततः सरस मालूम पड़ने वाली, 
लेकिन वास्तव में नीरस यहाँ स्थित स्त्रियाँ अति दूरवर्तिनी यमपुरी में 
भीषणरूप से घघक रही नरकागिनियों की उत्तम लकड़ियाँ हैं ॥१०-१२॥ 


सत्कार्योच्छवासमात्रेण भुजङ्गदलनोत्कया । 
कान्तयोदिध्रियते जन्तुः करभ्येवोरगो विलात्‌ ॥१३॥ 


कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा घुग्वचेतसास्‌ । 
नायो नरविहङ्गानाभङ्ग बन्बनवागुरा! ॥१४॥ 
ललना विपुलालाने मनोमत्तमतङ्गजः । 
रतिञ्ङ.खलया ब्रह्मन्‌ बद्धस्तिष्ठति मकवत्‌ ॥१५॥ 


जैसे टुकड़े-टुकड़े करने की इच्छावाली रीछुनी ( भाल की स्त्री ) अपनी 
साँस से विल में स्थित साँप को विल से निकालकर खा जाती दै, वसे हो 
लम्पट लोगों का घन और मन हरकर विनाश करने के लिए उत्कणिठत 
स्त्री दिखावे के लिए किए गए मिथ्यामूत सत्कार द्वारा आश्वासन देकर 
मनुष्य को अपने वश में कर लेती है । 

कामरूपी ब्याघ ने मूढ बुद्धि मनुष्यरूप पक्षियों को फंसाने के लिए 
स्त्रीरूप जाल फेला रक्खे हैं । 

सत्रीरूप विशाल आलान में रतिरूपी जंजीर से बंधा हुआ मनरूपी 
मदोन्मत्त हाथी गूगे के समान चुपचाप बैठा रहता है। अर्थात्‌ असमथ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१६६ वैराग्य मातण्डे 


होने के कारण अपने छुटकारे के लिए किसी उपाय का अवलम्बन नहीं 
करता ॥१३-१५। ८ 
जन्मपल्वलमत्स्पाना वित्तकर्दमचा रिणा सु । | 
पंसा दुर्वासना रज्युर्नारी बडिशपिणिडका ॥१६॥ 
मन्दुरं च तुरज्ञाणामालानामिव दन्तिनासु । 
पुसा मन्त्र इवा$हीनां बन्धनं वामलोचना ॥ १७॥ 
नानारसवती चित्रा मोगभमिरियं सुने । 
स्त्रियमाश्रित्म संयाता परामिह हि संस्थितिम्‌ ॥१८॥ 


जन्मस्थान रूपी छोटे-छोटे जलाशर्यो में उत्पन्न हो, घनरूपी पंक में 
विचरने वाले पुरुषरूपी मत्स्यो को फंसाने के लिए नारी वंशी के काँटे में 
लगी हुईं आटे की गोळी के समान है और दुर्वासना ही उस वंशी की डोर 
है। जेसे घोड़ों के लिए अश्वशाला बन्धन हे, हाथियों के लिए आछान 
बन्धन है और साँपों के लिए मन्त्र बन्धन है, वैसे दी पुरुषों के लिए नारी 
बंधन है। विविध रसों से पूर्ण भोग की भूमि यह विचित्र एथ्वी स्त्रियों ही 
के सहारे दढृस्थिति को प्राप्त हुई है। इस संसार की हेतु स्त्री ही है, यदि 
स्त्री न होती तो संसार कभी का विलीन हो गया होता ॥ १६-१८ ॥ 


कि स्तनेन किमक्ष्णा वा कि नितम्बेन कि न्नुवा ।. 
मांसमात्र कसारेण करोम्यहमवस्तुना ॥१९॥ 
इतो माँसमितो रक्तमितोऽस्थीनीति वासरेः । 
ब्रह्मल्कतिपयेरेव याति स्त्री विद्वरास्तामुं ॥२०॥ 
यास्तात पुरुषे स्थुलैलालिता मनुजे प्रिया: । 

ता सुने प्रविभक्ताङ्गघ। स्वपन्ति .पिठु ममिषु ॥२१॥ 


स्त्री के स्तन से, नेत्र से, नितम्ब से ( कमर का पिछुला उभरा हुआ 
भाग ) अथवा भोंह से, जिसमें सारवस्वु के नाम पर केवल मांस है, अतएव 
जो किसी काम की बस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन ? में बह सब लेकर क्या 
करू गा ! इधर मांस, इधर रक्त और इधर हड़ियाँ हें, यही नारी का शरीर 
है, जो कुछ ही दिनों में जीर्ण-शीर्ण हो जाता है । 


जिन्हें अद्रदशीं पुरुषों ने बड़े छाइ-प्यार से पाला-पोसा था, वे प्रियत- 


माए समय पाकर श्मशान में छिन्न-मिन्न होकर सोती हैं ॥ १६-२१ ॥ 
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यस्मिन्‌ धनतरस्तेह सुखे पत्राङ कुराः सत्रियः । 

कान्तेन रचिता ब्रह्मन्‌ पीयते तेन जङ्गले ॥२२॥ 
केशाः शइमशानवुक्षेषु यान्ति चामरलेखिकास्‌ । 
प्रसथीन्युडुवदाभान्ति दिनेरवानि मण्डले ॥२३॥ 
पिबन्ति पांसबो रक्तं ऋव्यादाइचाप्यनेकश!॥ 
चर्माणि च शिवा भुङ के खं यान्ति प्राणवायवः ॥२४॥ 


इश्येषा ललनाङ गानामचिरेणेव भाविनी! 
९ 
स्थितिमया वः कथिता कि भ्रान्तिमनुधावथ ॥२५॥ 


प्रिया के जिस मुख में प्रियतम पति ने बड़े प्रेम से कपूर, कस्तूरी, 
गोरोचन, केसर, चन्दनादि से भाँति के तिलक आदि बनाए थे, वही मुख 
थोड़े ढिनों में निर्जन बन में सूखता है । उनके सिर के बाल राख से धुसर 
होने के कारण श्मशान के वृक्षा में चंवर--ऐसे मालूम दोते है और उनकी 
मांस और रक्त से शून्य सफेद हड्डियाँ पृथ्वी में तारों के समान चमचमाती 
मालूम पढ़ती हें । उनके शरीर के रक्त को धूल सुखाती है और मांसाहारी 
जीव भी झुण्ड के झुण्ड उन पर टूट पड़ते हैं, उनके चाम को श्रगाल नोच- 
नोच कर खाते हें और उनका प्राणवायु आकाश में चला जाता है | 
ऐ. संसार के मनुष्यों ! स्त्री के अंगों का थोड़े ही काल में होने वाळा यह 
परिणाम मैंने आप लोगों से कहा । उसमें आप लोग क्यों भ्रांति कर रहे हैं 
ऐसे नाशवान्‌ स्त्री के शरीर की सुन्दरता और सत्यता का भ्रम निमू ल है । 
॥ २२-२५ ॥ 
भूतपञ्चकसंघट्टसस्थानं ललनाभिघस्‌। 
रसादभिपतत्वेतत्कथं नाम धियाऽस्वितः ॥२६॥ 


शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणीपर।। 
निबद्धः करिणी लोलो विन्ध्यखाठे यथा गजः ।२७॥ 
को नामाऽतिशयः पुंसां ख्रीनाम्ब्यपर नाम्नि च। 
पेलवे भुतसंघाते प्रोद्भूतजन पातब्रत ॥२८॥ 


पाँच भरतो के सम्मिश्रण से वना हुआ अंगों का संगठन ही “नारी” 
नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । अतः विवेकबुद्धि सम्पन्न कोई भी पुरुष आसक्ति 
से प्रेरित होकर क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा ! 
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जेसे इथिनी के लिए चंचल हुआ हाथी, विन्ध्याचलपर्वंत पर उसे फँसाने 
के लिए बनाए गए गडढे में गिर कर बंध जाता है और परम शोचनीय 
अवस्था को पहुँच जाता है, यही दशा तरुणी स्त्री के मोह में फंसे हुए तरुण 
पुरुष की होती हे । जिसका “स्त्री? नाम यह दसरा अमिधेय है, ऐसे तुच्छ 
भूतों के समूह में यानी स्त्री शरीशत्मक पाँच भूर्तो के पिण्ड में पुरुषों को 
ऐसा कोन विशेष प्रतीत होता है, जिससे की उनकी अग्नि में फर्तिङ्गो की 
नाई विषयाग्नि में व्यामोह और राग से इश्यमान गिरने की चेष्टा युक्ति- 
संगत कही जाय ॥ २६-२८ ॥ . 
संनिवेशांशव चित्र्यमज्ञानामेव तुष्ये । 
तज्ज्ञानां तु यथाभुत भुतपञ्चक दशनम्‌ ॥२९॥ 
पुत्रिकारक्तमांसस्य कान्तेयमिति सादरम्‌ | 
स्वदेहनाम्नाऽस्थिचये श्लिष्यते मोहकक्रमः ॥३०॥ 
अङ्गमङ्ग नसम्पीड्य मांसंमांसेन च खियः। 
पुराऽहमभवं प्रीतो यत्तत्मोहविजम्मितम्‌ ॥३१।। 
सुकुमार और सुन्दर अवयवों के संनिवेश अंश को लेकर वेलक्षणय का 
जो उपपादन करते हैं, वह तो केवल अज्ञानियों के लिए ही संतोप का विषय 
हो सकता है, पर जो तत्त्वज्ञ हैं उनको तो उसमें उपस्थित पाँच भूर्तो का ही 
दर्शन होता है । हड्डियों के समह में 'देह” नाम वाला पुरुप रक्त और मांस 
की पुतळी का “यह मेरी प्रेयसी है” इस बृद्धि से जो आदर सहित आलिंगन 
करता है, वह मोदक काम का क्रम है । 
पहले में खरी के अंग से अंग का, मांस से मांस का संमर्दन कर जो 
प्रसन्न हुआ था, वह मेरा अज्ञान-विळास ही था ।।२६-३१॥। 


ह्न कात्तेत्युत्पललोचनेति विपुल श्रोणी भरेत्युत्सुकः 
भढ हरि पोनोत्त ज्ञपयोदधे रति सुमुखाम्मोजेति सुभ्ररिति । 
दृष्टा माद्यति मोदतेऽतिरमते प्रस्तौति जानन्नपि 
रत्यक्षाशुचिपुत्रिकां ख्ियमहो मोहस्य दुरचेष्टितम्‌ ॥२२।। 


अहो 1 मोह की केसी विचित्र महिमा है कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ पण्डित मी 
` प्रत्यक्ष ही अपवित्रता की पुतळी-स्त्री को देखकर मोहित हो जाते हैं, 
उसकी स्तुति करते हैं, आनन्दित होते हैं, रमण करते है और उस्कणिठत 
होकर दे कमळनयनी ! दे विशाल नितम्बोंवाळी ! हे "विशालाक्षी ! दे 
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कल्याणि ! हे शुभे ! हे पुष्टपयोघरवाली ! हे सुन्दर भौंहोंवाली ! प्रभुति 
नाना प्रकार के सम्बोघनों से उसे सम्बोधित करते हैं ॥३२॥ 


महुषि | क्व्यादगुध्रगोमायुकोलेय कवलाङ्षिकाः। 
वसिष्ठ | खयः समुपमीयन्ते चन्द्रचन्दनपङ्कुजेः॥३३॥ . 


सोवणं कलशाम्भोज कलिका मातुलुङ्गवत्‌ । 

दृस्यते स्रोस्तनश्रेणो रक्तपुतिसुगन्धिका ॥३४। 
रसायनेन्दु निस्यन्द मघुविम्बासव द्रवेः। ” 
ग्रोष्ठाभिधो मांसलवो लालक्त उपमीयते ॥३५॥ 


ग्रल्पाल्पाष्ठीवदाकारा सुजाक्ररास्थिशङ्कवः । 
महाबाहुलताशब्दवंणयन्ते कविभिः गुभेः॥३६॥ 


कदलोस्तम्भसस्भार सुन्देरीभिस्तथा भृता। 
कुचशोभोचितानन्दा तोरणालिविराजते ॥३७॥ 


अज्ञान की विमूतियों के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए बताया गया है 
कि--कच्चे मांस का भक्षण करने वाले गीघ, गीदड़, कुत्ता आदि के कवल 
(कोळ) के योग्य अंगोंवाली स्त्रियों का चन्द्र, चन्दन और कमल से जो 
सादृश्य दिया जाता है, वह भी अज्ञान का ही विलास है | 
वास्तव में रक्त पूति गंध या लहू या पीप का ढुगंन्ध ही जिसका सुगन्ध 
है, ऐसी स्त्रियों की स्तन-श्षेणी, जो लोक में स्वण-कलश, कमल कुडमल एवं 
विजोरा नीबू के सडश दिखाई पडती है, वह केवल अज्ञान की ही विभूति 
है। लार से आद्र ओष्ठ नामक मांस का टुकड़ा जो रसायन, अमृत, मधु, 
विम्ब एवं मद्य के साथ उपमित होता है, वह भी अज्ञान का ही विलास है । 
प्रत्येक का विभाग कर यदि देखा जाय तो छोटे-छोटे पोर के सहश आकार 
वाले जो सुजात्मक क्र र हड्डीरूपी बियाँ हैं उनका सुन्दर झुजलता आदि 
उत्तम शब्दों से कवि लोग जो वर्णन करते हैं, वह भी अज्ञान की ही 
विभूति है । इसी प्रकार कदली के स्तम्भ युगळरूपी जंघों की सामग्री से 
युक्त सुन्दर रमणियों के द्वारा धारण की गई तथा स्तनरूपी कल्शो की 
शोमा से द्रष्टाओं के नेत्रो को आनन्द देनेवाली तोरण-पंक्ति यानी काम- 
गन्दिर की तोरणमाला रूप करधनी स॒शोभित हो रही है, इत्यादि रूप से 
कृवि लोग करधनी का जो वर्णन करते हैं, वह भी अज्ञान का विलास है | 
॥ ३३-३७ 
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णंगौरीदर्वायादलवच्छयामलापि वा। 
दाग पीनोत्तजस्तना सोगसुग्तसुक्मविज्ञासतिका ॥रेदा। 


वृहनितम्बजघना क्तपादसरोरुहा । 
राकाचन्द्रमुखी विम्बप्रतिविम्बरदच्छुदा ।: ३६॥ 
नीलेन्दीवरनीकाइ नयनयो भिता । 


मत्तकोकिलसंल्लापा मत्तहिरदगा मिनी ॥४०॥ 


कटाक्षेरनुगुह्णाति माँ पञ्चेषुशरोत्तमे : 
इति यां मन्यते मूढ! स तु पञ्चेषु शासितः ॥४१॥ 


जिसके स्वणे के समान गौरवर्ण अथवा दूर्वादल के समान श्यामरूप है, 
कुचकलश जिसके उन्नत हैं, मध्यभाग सूर्म है, बड़े नितम्ब और जाँघों 
वाली है तथा जिसका चरणतल कमल के सहश रक्त वर्ण है, मुख पूणिमा 
के चन्द्रमा के समान है, पके विम्बाफल के समान अघरोष्ठ हैं, नील-कमल 
के समान जिसके विशाल नेत्र हैं, मत्त कोकिला के समान जिसके वचन और 
मत्त हाथी के समान जिसकी चाल है-ऐसी स्री कामदेव के वाण के समान 
कटाक्षों से मेरे ऊपर कृपा कर रही है, इस प्रकार जो मूर्खं मानता है, वही 
काम का शिष्य है तथा वही काम के द्वारा शासित होता है ॥|३८--४१॥ 


क र | अनुरक्तान्नना लोललोचनालोकिताकृति। 
रराम |स्वस्थी कतुं मनः शक्तो न विवेको महानपि ॥४२॥ 


सती | स्लीजित स्पशमात्रेण सव पुणय प्रणाइयति। 
श्रीपद्मादेवी न भूमो पातकी पापात्‌ पापिनां खिजितात्परः ॥४३॥ 


=~ 


अनुरागयक्त महिलाओं के चंचल लोचना के कटाक्ष-विक्षेप के लक्ष्य 
बने हुए मन को महान्‌ विवेक भी स्वस्थ नहीं कर सकता | 


स्त्री क द्वारा जीते हुए पुरुष को स्पर्श करके सारा पुण्य नष्ट हो जाता 





11200 8 ve ६३७६०) >७४७ ३४ ४ ८६.5 ४ कडी 
कक KOs SNP Ce NE | 
Aw % ^ ० 


ह| सम्पूर्ण पृथ्वी पर के पापियों में स्त्री के द्वारा जीते गए पापी से बढ़कर 
. दूसरा कोई नहीं हे ॥४२-४३॥ 
ओ महाष | | विलोक्यकान्त भूतानि भुतान्यादो प्रजापति: । 


क खयं चक्र स्वदेहाध यया पुंसा मतिहृता॥४४। 
ह शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम्‌ । 
न हृदय क्षुरधारामं खोणां को वेद चेथ्टितमु ॥४४॥ 
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न हि काश्रिठिय; खीणामज्षसा स्वा शिषात्मनामु । 
पति पुत्रै भ्रातरं वा घ्नन्स्यथं घातयन्ति च ॥४९॥ 


सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, 

तब उन्होंने अपने आघे शारीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने 
पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। सच है, स्त्रियों के चरित्र 
को भछा, कोन जानता है। इनका मुह तो ऐसा होता है जैसे शरद 
ऋतु का खिळा हुआ कमल । बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो 
अमृत घोल रक्खा हो; परन्तु हृदय ! वह तो इतना तीखा होता है मानो 
छुरे की पेनी घार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियाँ अपनी लालसाओ की 
कठपुतली होती हैं । सच पूछो, तो वे किसी से प्यार नहीं करतीं | स्वार्थवश 
वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डाळती हैं। 
॥४४-४६॥ 


चक्रवर्ती | क्वायं मलीमसः कायो दौगन्ध्याद्यात्मकोञ्शुचि: । 
सम्राट्‌ | वन गुणा! सौमनस्यादा ह्यध्यासो5विद्ययाकृत: ।।४७॥। 


_ - अरुरवा | तस्मिन्कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते । 


ग्रहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं खियाः॥४व।। 

कहाँ तो यह मैला-कुचैला डुगन्ध से भरा अपवित्र शरीर और कहाँ 
सुकुमारता, पवित्रता, सुगन्ध ओर पुष्पोचित गुण । परन्तु अज्ञानवश 
असुन्दर में सुन्दरता का आरोप किया गया है । शवान, श्टगाल एवं शुद्धो 
आदि तुच्छ जीवों के आहारभूत इस मलमूत्र से पूर्ण अत्यन्त ही अपवित्र 
शरीर पर लोग लट्टू हो जाते है और कहने लगते हैं कि अहो ! इस स्त्री का 
सुखड़ा कितना सुन्दर है, नाक कितनी सुघड़ है और मन्द: मन्द सुसुकान 
कितनी मनोहर है ।।४७-४८॥ 


EIEIO SEL] 


हाः बानु | त्वङ,मांसरुघिरसना युमज्जामेदो स्थिसंहतौ । 

ब्रह्मा | विणमत्रपुयेरमतां क्रिमीणां कियदस्तरस्‌ ॥४९॥ 
वव शरीरमशेषाणां इलेष्मादीनां महाचयः। 
वव चाज्चशोभा सोभाग्यकमनीयादयो गुणा: ॥५०॥ 
मांसासकपुयविरसुत्रस्तायुमज्जास्थिसंहतो । 
देहे चेत्मीतिमान्मुढो भविता नरकेऽपि सः ॥५१॥ 
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चमड़ी, सांस, रकी) नाड़ी, सज्ञा) मेद और हड्डियों के समुदायरूप 

इस स्त्री-शरीर में रमने वाले पुरुषो तथा मळ मून और पीब में रमण करने 
वाले कीड़ों मै कितना अन्तर है ? सम्पूर्ण कक आदि घुणित वस्तुओं की 
महाराशिरूप यह शरीर कहाँ और अज्ञशोभा, सौन्दर्यं एवं कमनीयता 
आदि गुण कहाँ ? मखे मनुष्य मांस, रक्त, पीब, विष्ठा, मूत्र, नाड़ी, मज्जा 
और हड़ियों के समुदायरूप इस स्त्री-शारीर में यदि प्रीति करता है तो 
नरक में भी उसकी अवश्यमेव प्रीति होगी ॥४९- १९ ॥ 

क्लोणामवाच्यदेशस्य क्लिन्ननाडीव्रणस्य च। 

अभेदेषपिमनो भेदाज्जन। प्रायेण वञ्च्यते ॥५२॥ 

चमंखणडंदिघाभिन्नमपानोदगारशुपितस्‌ । 

ये रमन्ति नमस्तेभ्यः साहस किमतः परस्‌ ॥५२॥ 


स्त्रियों के उच्चारण न करने योग्य गुप्त अंग और सडे हुए नाड़ी के 
घाव में कोई मेद न होने पर भी मनुष्य अपने मन की मान्यता के भेद से 
प्रायः ठगा भाता है । स्त्रियों का वह गुष्त अज्ञ क्या है “दो भागों 
में विदीणं हुआ चमंखण्डमात्र। वह भी अपानवाझु के निकलने से दुगन्ध- 
पूर्ण रहता है। जो लोग उसमें रमण करते हैं उन्हे नमस्कार है! भला; 
इससे बढ़कर दुस्साहस और क्या हो सकता है  ॥५२-१२॥ 
गाव | नन्वाग्निः प्रमदानाम घुतकुम्भसमः पुमान्‌ । 
नारद | सुतामपि रहो जद्यादन्यद्वा यावदर्थकुत्‌ ॥१४॥ 
५४.५७ | कल्पयित्वा$ऱ्मना यावदाभासमिदमीदवरः । 
वेते तावच्न्‌, विरमेत्‌ ततो ह्यस्य विपर्ययः ॥५४॥ 
जह्याद्‌ यदर्थ स्वप्राणान्हन्याद्‌ वा पितरं शरस्‌ । 
तस्यां स्वत्वं खिया जह्याद्‌ यस्तेन जितो जिता ॥५६॥ 
कृमिविड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरसु । 
कव तदीय रतिर्भार्या क्वायमात्मा नभरछदिभ ॥१७॥ 


स्त्रियाँ आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े फे समान । एकान्त 
में तो अपनी कन्या के साथ भी नहीं रहना चाहिए । जब वह एकान्त में 
न हो, तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए । 
जब तक यह जीव आत्मसाक्षात्कार के द्वारा इन देह और इन्द्रियां को 
कक प्रतीतिमात्र > मिश्यवः करके ।स्वतस्त।व्यहीं.हो०॥प्यत्ा,/ ऽता 'मे पुरुष हूँ 
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और यह स्त्री है--यह द्वैत नहीं मिटता और तब तक यह भी निश्चित 
है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे, तो उनकी .उनमें भोग-बुद्धि 
हो ही जाएगी । लोग जिस स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, 
यहाँ तक कि अपने माँ-वाप और गुरु को भी मार डालते हैँ, उस स्त्री 
से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्यविजयी भगवान्‌ पर 
भी विजय प्राप्त कर ली । यह शरीर अन्त में कीड़े, विष्ठा या राख की 
ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तो यह ठुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें 
आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी 
ढक रखने वाला अनन्त आत्मा ! ॥१४-५७।| 


लिङ्ग पुराण में भी कहा गया है कि :-- 


खियः सदा परित्याउ्याः खीसंगं न च कारयेत्‌ । 
कुणपेषु यथा चित्त तदा कृर्याहिचक्षणः ॥१८॥ 
विरसरुत्रोत्सगंकालेषु बहिभूमौ यथा मतिः | 
तथा कार्या रतो चापि स्वदारे चान्यतः कुतः ।;५६।। 
भोगेन दृप्तिनेवास्ति विषयाणां विचारत।। 

- तस्माहिरागः कतंव्यो मनसाकमंणागिरा ॥६०॥ 


अविरक्तो यतो मर्त्यो नानायोनिषु वतंते ॥६१॥ 


स्त्रियां सदैव परित्याज्य हैं, स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए । विद्वान्‌ 
पुरुष को चाहिए कि शव के प्रति मन में जो भाव हो सकता है वही 
भाव स्त्रियों के भी प्रति रक्खे। मल-मूत्र का उत्सर्ग करने के समय बाह्य 
भूमि में जेसी वृद्धि रहती है वैसी ही वृद्धि अपनी स्त्री के साथ रमण करने 
में भी करनी चाहिए.। तो फिर दूसरी स्त्रियों में भिन्न-बुद्धि कहाँ से होगी ! 
विचार करके देखा जाय तो मनुष्य को विषयों से तृप्ति कभी होती ही 
नहीं | इसलिए मन, वाणी और शरीर से इन विषयों के प्रति सवेदा वैराग्य 
ही करना चाहिए; क्योंकि वैराग्यशून्य मनुष्य नाना योनियों में केवल 
. चक्कर ही काटता रहता है ॥५८-६१।। 


आत्मपुराण में भी मोक्षाभमी पुरुषों के लिए बताया गया है कि ।— 
ग्रात्मनः क्षेममन्विच्छंश्चतुर्थाश्रममागतः । 


न:८-तुर्याइयेषित्मं ५०शिक्क००'भन सावयुधेरद्िये?। १२ 
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विलीयते घतं यहदरनेः संसगंतस्तथा । 
नारी संसगंतः पुंसो घेय नव्यति सवंथा ॥६३॥ 
एक एव प्रतोकारो नारीसपंविषे भ्रुवि । 
आसाञ्च स्मरणां तइददोनादेश्व वर्जनस्‌ ।.६४॥ 


जो अपने आत्यन्तिक कल्याण की प्राप्ति के लिए संन्यास-आश्रम को 
स्वीकार किया है उसको चाहिए कि वह मन, शरीर तथा इन्द्रियों से 
कमी मी स्त्री का संग न करे, क्योकि वह उस आश्रम से च्युत करने वाला 
है। जेसे अग्नि के सम्पक से घत पिघल जाता है उसी प्रकार स्त्री के संसर्ग 
से पुरुष की घीरता सर्वथा नष्ट हो जाती है। इस पृथ्वीतल में स्त्रीरूपी 
सर्प कै विष के हटाने का एक ही उपाय है .कि मनुष्य स्त्रियों के रूप का 
स्मरण एवं प्रत्यक्ष दशन कमी भी न करे ॥६२-६४॥ 
छा | न संभाषेस्स्त्रियं काँचित्पुवंदृष्टां च न स्मरेत्‌ । 
ब्रह्मा । कथा च वजंयेत्तासां न पषयेल्लिखितामपि ॥६५॥ 
९५-६६ | एतच्चतुष्टयं मोहात्स्त्रीणामाचरतो यते; । 
बित्त विक्रियतेऽत्रदयं तह्विकाराखणश्यति ॥६६॥ 


कल्याणकामी पुरुष कमी भी स्त्री से संभाषण न करे, पूर्वपरिचित 
किसी भी स्त्री का स्मरण भी न करे, स्त्रियों के चित्रों को भी न देखे तथा 
स्त्रियों से सम्बन्धित कोई चर्चा भी न सुने; क्योंकि मोहपूर्वक की गई स्त्री 
सम्बन्धी चर्चा, उसका स्मरण, स्त्रीचित्रावलोकन तथा सम्माषण आदि से 
मन में विकार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है और वह उसकी योगभ्रष्टता 
का कारण होता है ॥६५-६६॥ 
सुजीर्णोऽपि सुजीर्णासु विद्वान्स्त्रीषु न विश्वसेत्‌ । 
सुजीर्णास्वपि कष्यासु सज्जते जीणंमम्बरम्‌ ॥६७॥ 
वासना यत्र यस्य स्यात्स तं स्वप्नेषु पश्यति । 
स्वप्नवन्मरणे ज्ञेयं वासनातो वपुन णास्‌ ॥६८। 
कामिनां कामिनीनां च सन्ञात्कामी भवेत्पुमान्‌ । 
देहान्तरे ततः क्रोधी लोभी मोही च जायते ॥६९॥ 


>. कामक्रोषादिसंसर्गादशुद्धः जायते मनः । 
र ः 2५ हवि, ८फशुद्ध।'म्रचन्नि । ५ब्रह्मज्ञानं/०० तच्ल -वनिनद्याति०॥9 ०] 
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अत्यन्त इद्ध हुआ विद्वान्‌ संन्यासी सुवृद्धा स्त्री का भी विश्वास न करे, 
क्योंकि पुरानी गुदड़ी में पुराना कपड़ा ही लगाया जाता है । 


जिसमें जिसकी वासना रहती है, वही उसको स्वप्न में दीखता है । 

स्वप्न को भाँति मरण में मी समझ लेना चाहिए । मरण काल में जिसकी 
वासना जिसमें रहती है उसी को बा उसी रूप को वह प्राप्त होता है क्योंकि 
वासनामय ही इसका वपु है। कामी पुरुषों के और स्त्रियों के संग से 
पुरुष भी कामी हो जाता है उसके परिणामस्वरूप जन्मान्तर एवं देहान्तर 
में भी क्रोधी, लोभी ओर मोही हो जाता है। इस प्रकार काम-क्रोधादिकों के 
सम्बन्ध से मन भी. अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध मन में उपदिष्ट ब्रह्मज्ञान 
भी सवथा विनष्ट हो जाता है ।।६७-७०॥। 

कामक्रोधादिसंसक्तो ब्रह्मज्ञानविर्वाजञतः । 

मागहयपरिश्रष्टस्दुतीयं मागमाब्रजेतु ॥७१॥ 

दतीयेऽऽ्वनि संप्राप्तः पुणयविद्याविर्वाजत। । 

कोटादिदेहभाजी सन्नरकाच्च न निःसरेतु॥७२॥ 

श्रेयस्कामस्ततो नित्यं चतुर्था्रममागतः 

कामिता कामिमीचां च संगं सर्वात्मना त्यजेत्‌ ॥७३॥ 

जो पुरुष काम; क्रोधादिकों में संसक्क एवं ब्रह्मज्ञान से शन्य दै वह ज्ञान 

और उपासनारूप सागद्वय से परिभ्रष्ट हुआ, तृतीयमार्ग को यानी कृमि- 
कीट आदि योनियों को ही प्राप्त होता है । तृतीय माग को प्राप्त होकर 
पुनः वह पुण्यविद्या से सवथा रहित हो जाता है इसके फलस्वरूप केवल 
कीट आदि शरीर को ही प्राप्त करने वाला वह पुरुष नरक से कमी निस्तार 
को प्राप्त नहीं हो पाता । इसलिए चतुर्था्रमावलम्बी कल्याणकामी पुरुष 
को चाहिए कि वह सर्व प्रकार से प्रयत्नपूर्वक स्त्रियों एवं स्त्री-लम्पर कामी 
पुरुषों का संग परित्याग कर दे ॥७१-७३॥ 


अवधूर्ताश रोमाण | उत्तानोच्छिभ मण्डकपाटितोदरसंनि भे । 
श्री शुकदेवजी | क्लेदिनीच्छाव्रणे शुक्तिसंनिभे कस्य जायते ॥७४॥ 


उत्तान करके काटे गए मेढक के फटे हुए पेट के समान, आद्र ब्रण 
के समान, सीपी के समान, उस स्त्री की योनि में रमण की किसकी इच्छा 


उत्पन्न होगी ! ।।७४।। 
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जिताहारोश्यवा बुद्धोविरक्तो व्याधितोऽपि वा । 
यतिनं गच्छेत देशं यत्र स्यातप्रतिमा स्त्रियः । ७५॥ 


यस्तु प्रत्रजितो भूत्वा पुनः सेवेत्त, मेथुनस्‌ । 
बष्टिवषं सहल्ञाण विष्ठायां जायते कुमिः ॥७६॥ 
विषयासक्तचित्तो हि यतिर्मोक्षं न विन्दति । 
यत्नेन विषयार्साक्त तस्माद्योगी विवर्जयेत्‌ ॥७७॥ 
विषवल्ली मरूदध्ये बाधते प्राणिनं यथा। 
योषित्पर्शी तथा वाशुर्वाघते मस्करीश्वरस्‌ ॥ ७८॥ 
यति जिताहार हो अथवा बृद्ध, विरक्त हो या रोग के द्वारा पीड़ित दोश 
किसी भी अवस्था में उस चेत्र में न जाय, जहाँ पर स्त्रियों का रूप इष्टि- 
गोचर होता हो । जो संन्यासी होकर पुनः स्त्री के साथ मेथुन का सेवन 
करता है वह इस पाप फे फलस्वरूप साठ हजार वर्ष तक विष्ठा का कीड़। 
होता है । जिस यति का चित्त विषयों में आसक्त रहता है, वह विदेह कैवल्य- 
रूप मोक्ष को कदापि नहीं ग्रास कर सकता । इसलिए साघन-सम्पन्न योगी को 
चाहिये कि वह प्रयत्नपूर्वक अपने चित्त को विषयासक्ति से पूर्णतया निवृत्त 
करे | जिस प्रकार विष की लता विन्ध्याचल पर्वत पर प्राणियों को अपने 
स्पर्श से पीड़ित करती हे उसी प्रकार स्त्री को स्पर्श करने वाली वायु बुद्धि- 
मान्‌ को भी पीड़ित करती है ॥ ७५-७८ ॥ 
` संभाषणावलोकादि दुरे तिष्ठति योषितास्‌ । 
गहिदंशस्मृतिरिव स्पृतिस्तासां मृतिप्रदा ॥७९॥ 
योविन्मूला बुध: प्रोक्ता सर्वऽनर्था। शारीरिणास्‌ । 
अपि ब्रहमद्रचन्द्रादि देवानां का कथा नृणास्र ॥८०॥ 
अपि राज्यं नरकवत्स्वण पद्येच्च लोष्टवत्‌ । 
स्त्रियं कुणपवत्पय्येद्यस्तादृ् दुलंभो यति। ॥८१॥ 
सङ्ग त्यजेत मिथुनब्रतिनां सुसुक्ष। 





सर्वात्मना न न विछजेद बहिरिन्द्रियाणि । 
एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्तईशे 


ग्रुजीत तहतिषु साघुषु चेछासङ्ग। ॥द२।| 
स्त्रियों के सम्माषण एनं अवछोकन आदि से सवंथा दूर रहना चाहिए । 
र : | ८ ! कल्याण मियाँ कै लिए उनकी स्मृति भी सपुदंशाकी, स्मृति को भाँति 
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मृत्युप्रद होती हे । विद्वानों का कथन है कि सभी शरीरघारियो के लिए 
एकमात्र स्त्रियाँ ही समस्त अनथा की मूल कारण हैं | यहाँ तक कि जब 
ब्रह्मा, इन्द्र एवं चन्द्र आदि देवताओं के लिये भी अनथंकारक सिद्ध हुई 
हैं तो फिर सामान्य मनुष्यों को क्या बात है ! 


जो राज्य को नरक के तुल्य, स्वण को मिट्टी के ढेले के तुल्य एंव स्त्री 
को शव के तुल्य देखता है ऐसा यति इस भूमण्डल पर अत्यन्त ही दुलंभ है। 
अतः मोक्षाभिलाषी पुरुष को चाहिए कि वह विषयभोगलम्पट प्राणियों का 
संग दूर से सर्वथा परित्याग कर दे और क्षणभर के लिये भी अपनी इन्द्रियों 
को बहिमु ख न होने दे । वह एकाकी विचरण करता हुआ, एकान्त में अपने 
चित्त को स्वरूपभूत सवंव्यापी परमात्मा में जोड़े । यदि संग करने की अपेक्षा 
ही हो, तो वह अपने साधन में सहायकमूत परमात्मनिष्ठासम्पन्न महापुरुषों 
का ही केवळ संग करे ॥ ७६-८२ ॥ 
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पुन; वेराग्याथ मनुष्यों के नरकपात को हेतुभता 
स्त्रियों के स्वाभाविक दोषों का विशद वर्णन 


अतुल | झापातमधुरामन्ते चान्तकां पुरुषस्यतास्‌ । 
देवी १-२१| विषकुस्भाकाररूपाममृतास्याञ्च संततम्‌ ॥१॥ 
हृदये क्षरघाराभां शदवन्मधुरभाषिणीस्‌ । 
स्वकार्यपरिनिष्पत्तितत्परां सततं सदा॥२॥ 

कार्यार्थ स्वामिवशगामन्यथवावशाँ सदा | 
स्वान्तमंलिनरूपा च प्रसन्नवदतेक्षणास्‌ ॥३॥ 

श्रुतो पुराणे यासां च चरित्रमतिदूषितस्‌ । 
तासु को विदवसेत्माज्ञो. ह्यप्राज्ञ इव सवदा ॥४॥ 


देखने में सुन्दर लगने पर भी अन्त में पुरुषों का नाश करने वाळी, 
सदा अमृततुल्य मुख होने पर भी विषपूण घट के सदश रूपवाली, हृद्य में 

की घार की आमा वाळी, सदैव मधुरमाषण करने वाळी, नित्य-निरन्तर 
अपने कार्य की सिद्धि करने में तत्पर रहने वाली, अपने स्वाथ के लिए ही 
अपने स्वामी के वश में रहने वाळी, अन्यथा सवदा वश में न रहने वाली, 
मलिन अन्तःकरणवाळी) प्रसन्न मुख ओर नेत्रां वाळी उस स्त्री का, जिसका 
अति दषित चरित्र भ_तियों एवं पुराणों में सर्वत्र निरूपण किया गया है, 
कोन प्रज्ञावान्‌ पुरुष प्रशाहीन की भाँति विश्वास करे ! ॥ १-४ ॥ 


तासां को वा रिपुमित्रं प्राथयन्तीं नवं नवस्‌ । 
ष्ठा सुवेशं पुरुषमिच्छन्ती हृदये सदा ॥१॥ 
0... बाह्ये स्वात्मसतोत्वं च ज्ञापयन्ती प्रयत्नता। 
सम दादवत्कामां च रामाँ च कामाघारा मनोहरास्‌ ॥६॥ 


त्य बाझे छलाच्छादयन्ती स्वान्तमेंयुनलालसाम्‌। 
ge कात्तं ग्रसन्तीं रहसि बाह्योऽतीव सुलज्जितास्‌ ॥७॥ 


-  भानिनी मेथुनाभावे पास 
Be सीता मरिसिश्भीगातवस्प पे र Di सविता angotri 
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सुमृष्ठान्न॑ शीततोयमाकाङ क्षन्ती च मानसे | 

सुन्दर रसिकं कान्त युवानं गुणिनं सदा ॥६९॥ 

सुतात्परमतिस्नेहे फुर्वन्ती रतिकर्रारि। 

प्राणाधिकं प्रियतमं सम्भोगकुशलंप्रियस्‌ ॥१०॥ 

पद्यन्तीं रिपूतुल्थं च बृद्ध वा मेशुनाक्षमय्‌ । 

कलह कुवंस्ती शएवरोनसाद सुकोपनासु ॥११॥ 

शङ्दत्कपटरूपां च सवंदोषाश्चरयां सदा। 

( ब्रह्म॒विष्णुशिवादीनां दुस्त्यज्यां मोहरूपिणीस्‌ ॥१२॥ _ 
तपोमार्गार्गलां शदवस्पुक्तिद्वारकपाटिकास्‌ । 
हरेभंक्तिग्पवहिता सवंमायाकररिंडकास्‌ ॥१३॥ 
संसारकारागारे च शश्वन्निगडरूपिणीस्‌ । 
इन्द्रजालस्वरूपां च मिथ्या च स्वप्नरूपिणीस्‌ ॥१४॥ 


विज्नती बाह्यसीब्द्रयंमध्याज्ञमतिकुर्सितस्‌ ॥ 
नाना विएमूत्रपूयानामाघारं मलसंयुतस्‌ । 
दुगंन्धिदोषसंयुक्तं रक्ताछ चाप्यसंस्कृतस्‌ ॥१५॥ 
मायारूपं मायिनां च विधिना निर्मितं पुरा । 
विषरूपां सुसुक्षणामदृश्यां चेव सर्वदा ॥१६॥ 
मला; उन स्त्रियों का कौन शत्रु है और कोन मित्र हे जो कि नित्य 
१ नए-नए पुरुषों की याञ्चा करने वाली, सुन्दरवेषयुक्त पुरुष को देखकर 
हृदय में सदा उसकी इच्छा रखने वाली, बाहर से प्रयत्नपूर्वक अपना 
'तील्व प्रदर्शित करने वाली, सदैव काम-भाव से युक्त रहने वाली; 
रमण के लिए सदैव उद्यत रहने वाळी, काम की आधघारमूता होकर मन 
का इरण करने वाली, बाह्मरूप में अपने अन्दर की मेथुन-लालसा को छुळ- 
पूर्वक छिपानेवाली, एकान्त में प्रियतम को ग्रस लेने वाली, बाह्यरूप में 
अत्यधिक लज्जावाली, मेथुन का अभाव होने पर मान करने वाली, कोपन- 
शीलवाली, कलह के लिए, अ'कुररूपवाली, अत्यधिक संभोग से भयभीत 
0 रहनेवाळी, अत्यल्प मेथुन. से दुःखी रहने वाली, मन में अच्छे मिष्ठान्न एवं 
शीतल जल की आकांक्षा करने वाली, सदैव गुणयुक्त सुन्दर, युवक, रसिक) 
रतिकर्ता प्रियतम पर पुत्र से भी अधिक स्नेह करने वाली, सम्भोग में 
कुशल प्रियतम को प्राणी से मी अधिक प्रिय समभनेवाली, बढ अथवा 


मैथुन अग्रसर पका को गजु एय, देखनेवाली, उसके साथ सदासर्वदा 
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कलह करनेवाली, अत्यन्त अधिक कोपवाली, निरन्तर कपटरूपवाली, सर्व- 
दोषों के आश्रयरूपवाली, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि के लिए भी 
कठिनाई से त्यागी जाने वाली, मोहरूपवाली, तपोमार्ग के लिए अगंला- 
स्वरूपिणी, मुक्ति के द्वार के लिए सवदा किवाड़ीरूपवाली, विष्णु की भक्ति 
सें व्यवघानरूपवाली, सब प्रकार की मायाओं की पिटारीरूपवाली, संसार 
रूपी कारागार में जकड़ने के लिए नित्यवेड़ीरूपवालो स्त्री इन्द्रजालस्वरूपा : 
एवं स्वप्न के समान मिथ्या कही गई है | यह बाहर से तो अत्यन्त सुन्दरता 
घारण करती हे परन्तु उसके भीतर के अङ्ग अतिकुत्सितभावों से परिपूर्ण 
हैं। उसका शरीर विष्ठा, मूत्र, पीब और मल आदि नाना प्रकार की 
दुगन्धपूर्ण वस्तुओं का आधार है। रक्तरज्ञित तथा दोषपूर्ण यह नारी शरीर 
कभी भी पवित्र नहीं रहता। सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा ने 
मायावी व्यक्तियों के लिए ही इस सायास्वरूपिणी स्त्री का सुजन किया 
है। मोक्षामिलाषी मुमुक्नुओं के छिए यह सर्वदा ही विषवत्‌ काम करती है । 
इसलिए मोक्षकामी पुरुषों के लिए कभी भी स्त्रियाँ दर्शनीय नहीं हैं ।५-१६॥ 
निन्दति पितरोदेवाबान्धवाः स्रींजितं जनस्‌ । 
सत्नीजितं मनसावाचा पिता भ्राता च निन्दति ॥१७॥ 
शुद्धघ हिप्रो दशाहेन जातके मृतके तथा । 
भुमिपोह्ादशाहेन वेरयः पञ्चदशाहतः ॥१८॥ 
बद्री मासेन वेदेषु साठवइणंसङ्कुर। । 
अशुचि। ल्लीजित) शुद्ध च्चितादाहनकालत। ॥१९॥ 
न ग्रद्धुन्ती च्छ्या तस्य पितर। पिरडतपंणस्‌ । 
न गुहुन्तीच्छया देवास्तस्य पुष्पजलादिकम्‌ ॥२०॥ 
कि तस्य ज्ञान तपसा जप होमप्रपूजने; । 
कि विद्यया वा यशसा स्रोभियंस्य मनोहतस ॥२१॥ 


स्त्रीजित मनुष्य की तो पितर, देवता तथा बान्धव आदि सभी निन्दा 
करते हैं | यहाँ तक कि माता, पिता तथा आता भी मन ही मन तथा वाणी 
द्वारा मी उसकी निन्दा करने से नहीं चूकते । 


जिस प्रकार जन्म तथा मृत्यु के अशौच में ब्राह्मण दस दिनों पर शुद्ध 


हो जाता हे, क्षत्रिय बारह दिनों पर ओर वैश्य पन्द्रह दिनों पर शुद्ध होते 
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संवंवस्तु भयान्वितं भुवि नृणा. बैराग्यमैवा संयम १७१ 


सन्बन्धी पति-पत्नी की सन्तान भो समयानुसार शुद्ध हो जाती है, उसमें 
वर्णसंकर दोष नहीं आता, यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है । परन्तु स्त्रीजित 
मनुष्य की तो आजीवन शुद्धि नहीं होती । चिता पर जलते समय ही वह 
इस-पाप से मुक्त होता है । स्त्रीजित मनुष्य के पितर उसके दिए हुए पिण्ड 
और तर्पण को इच्छापूवक ग्रहण नहीं करते । देवता भी उसके समर्पण 
किए हुए पुष्प और जल आदि लेने में सम्मत नहीं होते । जिसके मन को 
स्त्री ने हरण कर लिया है उस व्यक्ति को ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, 
विद्या अथवा यश से क्या लाभ हुआ ! अर्थात्‌ स्त्रीजित पुरुष का उपयु क्त 
सत्र व्यर्थ हो जाता है उसके उद ज्ञान आदि अर्जनसे कोई फल सिद्ध 
न हीं हुआ ॥१७-२१॥ 
महष । चारोरूप॑ जिशुवने मुक्तिमागगनिरोधकस । 
दुर्बाधा । व्यवधान तपस्यायाः सततं मोहृकारणास्‌ ॥२२॥ 
२२-२७ | कारागारे च संसारे दु्वहंतिग्ड परस्‌। 

ग्रच्छेय' ज्ञानखड्गेश्व मह॒द््‌भिः शंकरादिभि: ॥२३॥ 

संगिच्छायातिरिळं च कर्मंभ्रोगात्परात्परस । 

इर्द्रियाणो स्म्रियाधाराङ्चयाश्च मतेरपि॥२४॥ 

ग्रादेह संगिनी छाया भोगान्तं भोग एव च। 

देहेन्द्रियाणि जोवान्तं विद्या चेवावशीलिनस्‌॥२५॥ 

मतिइचेवावशीलांता सुल्लीजन्मजन्मनि । 

यावज्जीवी च सुक्षीको न तावज्जन्मखरडनसु ॥२६॥ 

यावच्च जोविनो जन्म तावदुभोगः सुखावह! । 

परं मुनीन्द्र सवस्माद्धरिपादाब्जसेवनम्‌ ॥२७॥ 





नारी का रूप त्रिभुवन में सवा मुक्ति का निरोधक है तथा तपस्या में 


` व्यवधान डालनेवाला ओर सदा ही मोह का कारण है । यह संसाररूपी 


कारागार में बड़ी भारी वेड़ी है जिसका मार वहन करना अत्यन्त दुष्कर 
हे । शंकर आदि महापुरुष भी ज्ञानमय खज्ग से उस वेड़ी को काट नहीं 
सकते | नारी सदा साथ देने वाळी छाया से मी अधिक सहगामिनी 
हे । वह कर्म-भोग, इन्द्रिय, इन्द्रियाधार, विद्या और बुद्धि से भी अधिक 
बाँधने वाली है । छाया शरीर के रहने तक ही साथ देती हे । भोग तभी 
तक साथ देते हैं जब तक उनकी समाप्ति न हो जाए । देह ओर इन्द्रियाँ 
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जीवनपर्यन्त ही साथ रहती हैं । विद्या जब तक उसका अनुशीलन होता है 

तभी तक साथ देती है । यही दशा बृद्धि की भी हे । परन्तु सुन्दरी स्त्री 
जन्म-जन्म में मनुष्य को बन्धन में डाले रहती है । सुन्दरी स्त्री वाला. 
पुरुष जब तक जीता है, तब तक अपने जन्म-मरण रूपी बन्धन का निवारण 
नहीं कर सकता । जब तक जीवधारी का जन्म होता है तब तक उसे भोग 
सुखप्रद जान पड़ते हैं परन्तु सबसे अधिक सुखदायिनी है भ्री हरि के 
चरणों को सेवा ॥२२-२७॥ 


ठुऽ्णामिमरुतस्तेब दवस्तानेवामिप रिप्लवन्‌ । 
संसारतन्त्रवाहित्यस्तत्र बुद्धय त योषितः ॥१८॥ 
प्रकृत्याक्षेत्रभुतास्ता नरा! क्षेत्रज्ञलक्षणः । 
तस्मादेवाविशोषेण नरोऽतोयाद्‌ विशेषत: ॥२९॥ 
कृत्याह्मता घोररूपा मोहृयन्त्यविचक्षणान्‌ । 
रजस्यन्तदिता म्रृतिरिन्द्रियाणां सनातनी ॥३०॥ . 
तस्मात्‌ तदात्मकादू रागादू बीजाउजायन्ति जन्तव। । 
स्वदेइजानु स्वसंञ्चान्‌ ५६दज्ञा तुकृमास्त्यजेतु । 
स्वसन्नांचु स्वकांस्तद्वतु सुत संज्ञान्‌ कूमीस्त्यजेतु ॥३१॥ 


तृष्णा से अभिमूत तया कामक्रोधादि दोषों से बद्ध होकर उन्हीं का 
अनुसरण करता हुआ मनुष्य ( महान्‌ दुःख उठाता हे । यदि उनसे छूटने 
की इच्छा हो तो ) स्त्रियों को संसाररूपी वस्त्र को बुनने वाली तन्दुवाहिनी 
समरे और उनसे दूर रद्दे | स्त्रियां प्रकृति के तुल्य हैं अतः चेत्रस्वरूपा हैं 
ओर पुरुष क्षेत्रशस्वरूप हे। (जैसे प्रकृति अज्ञानी पुरुषों को बाँधती है 


उसा प्रकार ये स्त्रियां भी पुरुषों को अपने मोह-जाल में बाँध लेती हैं) 


इसलिए सामान्यत! प्रत्येक पुरुष को विशेषपूर्वक स्त्री के संसर्ग से दूर रहना 


चाहिए | ये स्त्रियाँ भयानक कृत्या के समान हैं, अतः अज्ञानी मनुष्यों को . 


मोह में डाळ देती हैं | इन्द्रियो में विकार उत्पन्न करने वाली यह सनातन 


द ` नारीमूति रजोगुण से तिरोहित है। अतः स्त्री-सम्बन्धी अनुराग के कारण 


पुरुष के वीय॑ से जीवों को उत्नत्ति होती है। जैसे मनुष्य अपनी ही देइ 
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_ से उत्पन्न हुए जू. और छीख आदि स्वेदज कीटों को अपना न मानकर 
व्याग देता है उसी प्रकार अपने कहलाने वाले जो अनात्मा “पुत्र” नामधारी 
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सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ १७३ 


शुक्रतो रसतङ्चैव देहाशजायन्ति जन्तवः । 
स्वभावातु कमयोगाद्‌ वा तानुपेक्षेत बुद्धिमान्‌ ॥३२॥ 


योषितां न कथा श्राव्या न निरीक्ष्या निरम्वरा!। 
कथञ्चिद्‌ दशांनादासां दुबंलानां विसेद्रजः ॥३३॥ 


मध्ये च हृदयस्येका शिरा तत्र मनोवहा । 
शुक्र संकल्पजं नणां सवंगात्रविमुज्चति ॥३४॥ 


पयस्यन्तहितं सपियंद्न्निम॑थ्यते खजैः। 
शुक्रं निमंथ्यते तद देह संकल्पजे; खजे! ॥१५। 


स्वप्नेऽप्येवं यथाभ्येति मनः संकल्पजं रजः। 
शुक्रं संकल्पजं देहात्‌ सजत्यस्य मनोवह्द ॥३६॥ 


इस शरीर से वीर्य द्वारा अथवा पसीनों द्वारा स्वभाव से अथवा प्रारब्ध 

के अनुसार जन्तुओं का जन्म होता है । बुद्धिमान्‌ पुरुषों को उनकी उपेक्षा 
करनी चाहिए | स्त्रियों की चर्चा न सुने । उन्हें नंगी अवस्था में न देखे; 
क्योकि यदि किसी प्रकार नग्नावस्था में उन पर दृष्टि चली जाती है तो 
दुर्बळ हृदय वाले पुरुषों के मन में रजोशुण-राग या कामभाव का प्रवेश 
हो जाता है । हृदय के मध्य भाग में एक मनोवहा नाम को नाड़ी है जो 
पुरुषों के काम-विषयक संकल्प के द्वारा सारे शरीर से वीयं को खींच कर 
बाहर निकाल देती है । जिस प्रकार दघ में छिपे हुए घी को मथानी से मथ 
कर अलग किया जाता है, उसी प्रकार देहस्थ संकल्प और इन्द्रियों से होने 
वाले स्त्रियों के दर्शन एवं स्पर्श आदि से मयित होकर पुरुप का वीर्य 
बाहर निकल जाता है । जैसे स्वप्न में संसगं न होने पर भी मन के संकल्प 
से उत्पन्न हुआ स्त्री-विषयक राग उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार 'मनो- 
वहा? नाडो पुरुष के शरीर से संकल्पजनित वीर्य का निःसारण कर देती है । 
॥ ३२-३६ ॥ 


“भगवान्‌ उरोमुखं स्तनं स्लीणां कटाक्षं हास्यमेव च। 
श्री कुष्ण | विनाशबीज रूपं च विपदां कारणं सदा ॥१७॥ 


RN] 


का | माद्यति प्रमदां दृष्टा सुरां पीत्वा च माद्यति | 
मह्या ८८) ताह ico नारी, विरत: पुरिबजुयेतृ ॥३८। 


१७४ ` चैराग्य मार्तण्ह 


सहति | च केवलं ब्रतोपेता। स्रीस्गात्पापमाप्नुयुः । 
विष्वामित्र | त्रतबाह्या अपि नराः सक्ताः स्रीषु पतन्त्यधः ॥३६॥ 
ला संसारञ्रमणं नारी प्रथमेति समागमे। 
चिप्र दक्षिणाव्याजन्यायेनेव प्रदशंयेत्‌ ॥४०॥ 
तस्मात्छ्लीभिस्समं प्राज्ञ सम्भाषणमपि वजंयेत्‌ । 
रास्ता तावत्समासञ्गो य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥४१॥ 


स्त्रियों का उरु, मुख, स्तन, कटाक्ष एवं दास्यादि न देखे, क्योकि ये 
सब विनाश फे बीज हैं | उनका रूप सदा-सवंदा ही विपत्ति का कारण 
होता दै | मनुष्य मद्रा को तो पीने पर मतवाला होता है, परन्तु तरुणी 
स्त्री को देखकर ही उन्मत्त हो उठता है। इसलिए दर्शनमात्र से विष का- 
सा प्रभाव डालने वाळी नारी को दुर से ही त्याग दे | 


केवल व्रतसंयुक्क पुरुष ही स्त्री के संग से पाप को प्राप्त नहीं होते, 

बल्कि ब्रत से बाहर वाले भी मनुष्य स्त्रियों में आसक्त होकर नीचे गिरते ह 
यानी नरक को प्रास होते हैं। क्योंकि प्रथम मिलाप में ही स्त्री अग्नि की 
प्रदक्षिणा के व्याज ( बहाने ) के न्याय से संसार में भ्रमण को दिखाती दै । 
इसलिए जो बुद्विमान्‌ पुरुष अपना आत्यन्तिक कल्याण सम्पादन करना 
चाहता हो, उसके लिए स्त्रियों से सम्भाषण मी वर्जित है ॥ १७-४१ || 

अङ्गारसद्दशीवारी घृतकुम्भसमः पुमात्‌ । 

अस्पर्शादु दढतामेति तत्सम्पर्काइिलीयते ॥४२॥ 

खियो मूलमनर्थानां सवषां प्राणिना भुवि। 

तरमात््याज्याः सुदुरेण ता! स्वगस्यनिरोधकाः ॥४३॥ 


स्त्री अंगार के सहश एव पुरुष घृत के घड़े के तुल्य है । जैसे घृत अग्नि 

के सम्पर्क के अमाव में कठोर रहता है तथा सम्पक से पिघल जाता है, उसी 

यकार पुरुष भी स्त्रीसम्पर्क के अमाव में कठोर रहता है तथा उसका सम्पक 

मात होने पर काम से द्रवीभूत हो जाता है । भूतल पर स्त्रियां सब प्राणियों 

. के लिए अनथोँ की जड़ हैं इसलिए स्वर्गापवर्ग की निरोधिका स्त्रियाँ बहुत 
दुर से ही त्यागने योग्य हैं || ४२-४३॥ . 


कुलीना वीरवत्यश्च गाथवत्योपि योषितः। 
एक स्मून्न हरे, दाग, व, बेत) ८ मुचञ्बला ४८४११५०" 


सवंवस्तु भयान्वितं भुवि वृणी ` वैराग्यमेवाभयम्‌ १७५ 


न स्त्रीभ्य! किञ्चिदन्यद्धि पापाय विद्यते भुवि । 
सङ्गः यासां समासाद्य संसारे भ्रमते जन३ ॥४५॥ 
नीचोपि कुरुते सेवां यस्तासां देवतेष्वपि। 
विरूपं चापि नीच वा तं सेवन्ते नरं स्त्रियः ॥४६॥ 


अनथत्वान्मनुष्याणां भयात्परिजनस्य च। 
मर्यादायाममर्यादाः स््त्रियस्तिष्ठन्ति भट षु ॥४७॥ 


कुलीन एवं नाथवती भी अति चंचल ये स्त्रियाँ एक पुरुष में स्नेह नहीं 
करतीं हैं। इस पृथ्वी पर पाप के लिए स्त्रियाँ से बढ़कर निश्चय ही अन्य 
कोई नहीं है जिनके संग को प्राप्त कर मनुष्य जन्म-मरण रूप इस संधार में 
निरन्तर भ्रमण करता रहता है । नीच भी जो पुरुष, देवताओं में भी; स्त्रियों 
की सेवा करता है उस कुरूप या अधम मनुष्य को ये स्त्रियाँ सेवन करती है । 
मनुष्यों के अनर्थ से तथा परिवार के भय से मर्यादाहीन स्त्रियां मर्यादा 
सें पतियों के समीप स्थित रहती हैं ॥ ४४-४७ ॥ 

"न्ती स्कन्द | स्वभाषश्वञ्चलः स्रीणां दोषः पुंसामतः स्मृतः । 
जी | प्रमदासु प्रमाद्यन्ति क्वचिन्नव विपश्चितः ॥४५॥ 


विद्वांसमप्यविद्ांसं यतर्ताघषयन्त्यलस्‌ । 
स्ववदा वापि कुवन्ति सूत्रबद्धशकुन्तवत्‌ ॥४६॥ 





ल जी यत्संगात्संक्षयं याति पुमानाग्निगतो यथा | 
१०-५८ | रचिता देवमायेयं विमोहाय नुणामिह ॥५०॥ 


स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है, इसी से पुरुष के लिए दोष कहा 
गया है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुप स्त्रियों में कभी भी विश्वास नहीं करते | 
अपने उस स्वभाव से ही गुखं या पण्डित सभी को पूर्णरूपेण क्षुब्ध कर 
दिया करती हैं और सूत्र में बँधे हुए पक्षी की भाँति उन्हें अपने वश में 
अनायास ही कर लेती हैं। जिसके संग से पुरुष अग्निगत कीड़े की भाँति 
सर्वथा विनाश को प्राप्त होता है, वह स्त्रीरूपिणी देवताओं की माया इस 
लोक में केवल पुरुषों को विमोहित करने के लिए ही रची गई है ।।४८-५०॥ 


ल्लीसंङ्गाज्जायते पुंसां सुतागारादिसंगमः । 
यथा वोजांकुराद्‌ वृक्षो जायते फलपत्रत्रानु ॥५१।॥। 
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१७६ वैराग्य सातंण्ड 


एकया योषिता लोका भ्रन्थे तमसि पातिता? 
यथा गजो मदोन्मत्त! करिण्या पद्धूपातितः ॥५२॥ 
आहो जनानां मोहोऽयं स्वविनाशं न परयतास्‌ । 
सङ्गो भवति योषित्सु पतंगानामिवा ग्निषु ॥५१॥ 


्त्री-संग से ही पुरुष को पुत्र एवं गृह आदि का संग ग्राप्त होता है 
जैसे बीजाङ कुर से ही फल एवं पत्र से युक्त वृक्ष उत्पन्न होता है । जिस 
प्रकार मदोन्मत्त हाथी हथिनी के संग के कारण ही पंक में गिराया जाता है 
वैसे ही एकमात्र स्त्री-संग के कारण ही पुरुष घोर अन्घतामिस नरक में 
गिराया जाता हे । अहो ! यह मनुष्यों का कितना बड़ा व्यामोह है कि अपने 
विनाश को न देखकर स्त्रियों में आसक्त होता है जैसे पतंग अपने विनाश 
को न देखकर अग्नि के रूप पर सर्वथा विमोहित हो, उसमें गिर कर नष्ट 
हो जाता है ।।५१-५३।। 


ग्रहो ग्राभिः किं न कृतमनिष्ट' पुरुषेष्विह। 

याभिवंशं समानीताः खरा इव नराधमाः॥५४॥ 
` खिया मोहिकया के न निहता सुवनत्रये। 

कच्छो यथा ज्वलद्वल्षि दृष्ट वोल्लसितो भवेत्‌ ॥५५॥ 

दाह दुःखं न जानाति खि दृष्टा तथा पुमान्‌ । 

देहं मत्रपुरीषेश्च पूरितं मन्यते वरम ॥५६॥ 

मेदोऽस्थिरक्तमज्जाब््य' रमते तत्र मोहित! । 

यथा विष्ठासमुद्धभुतः कीटस्तत्रेव मोदते ॥५७॥ 


तथापचित्रे स्रोदेहे मोदते मोहितो भृशम्‌ । 
तदथ दुःखमाप्नोति सुखवन्मन्यते गृहे ॥५८॥ 


` भछा, इस पृथ्वी पर स्त्रियों ने पुरुषों के साथ क्या-क्या अनिष्ट नहीं 
किया | ये दुराचारिणियाँ पुरुषों को अपने वशीभूत कर गदभ के तुल्य 
नीच बना देती हैं| ऐसा त्रिलोकी में कौन है जो स्त्रियों की मोहिनी शक्ति 


से मोहित होकर नाश को न प्राप्त हुआ हो । कच्छ अर्थात्‌ झिल्ली कीड़ा जिस 
पकार प्रज्वलित अग्नि को देखकर प्रफुल्लित होता हे और फिर उसकी गोदी 


प्रकार उता हु दादजनित इल का अज मही. करता उसी 
अकार पुरुष स्ती को” देखकर उसपर भुग्ध हो, उसके संग से प्राप्त होने 


सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि मृणा वैराग्यमेवामयम्‌ १७७ 


वाले घोर नारकीय कष्टों का अनुभव नहीं करता, बल्कि मल-मत्र से पूर्ण 
उस स्त्री-देह को ही श्रेष्ठ मानता है । उस मेद, अस्थि, रक्त, एवं मज्जा 
आदि घृणित वस्तुओं से पूर्ण स्त्री-शरीर पर विमोहित हो, उसी में रमण 
करता है । जिस प्रकार विष्ठा से उत्पन्न कीड़ा उस विष्ठा में ही आनन्द 
मानता है उसी प्रकार यह पुरुष स्त्री की शरीर से उत्पन्न होकर, पुनः उसी 
अपवित्र स्त्री-शरीर में ही अज्ञान से मोह को प्राप्त हो, रमण करता हुआ 
आनन्दित होता है। इसी कारण विशेष से मनुष्य को महान्‌ दुःखों की 
प्राप्ति होती है, परन्तु फिर भी वह गृह में ही रहकर उसको सुख के समान 
ही मानता है ॥ ५५-५८ ॥ 


साबा यथा दीपरिखां दृष्टा कीटः पतति निश्चितम्‌ । 
देवी | सिष्टं दृष्टा वडीशाग्रे लुब्धमीनो सृगो यथा ॥५६॥ 


यथा विषाक्त भक्ष्यं च भुङ क्त भोक्ता बुभुक्षितः । 
गुह्लाति दुष्टो दुष्टं च विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ॥६०॥ 


तथा दृष्टा परख्ञोणां मुखपद्द मनोहरस्‌। 
विनाशबीजं मोहेन भ्रान्तो भवति लम्पटः ॥६१॥ 


जैसे दीपक की लौ देखकर पतिङ्गा निश्चय ही उस पर टट पड़ता है, 
लोभी मीन और मुग काँटे के अग्रमाग में मिष्ठान्न को देखकर उसे निग- 
छना चाहता है, भूखा मनुष्य विषमिश्रित भोजन को खा जाता है और दुष्ट 
पुरुष मुख पर छुलछुलाते हुए दघ वाले दूषित विपकुम्भ को ग्रहण कर 
लेता है, उसी प्रकार लम्पट पुरुष पराई स्त्रियों के मनोहर मुख-कमल को, 
जो विनाश का कारण है, देखकर मोहवश भ्रान्त हो जाता है ॥ १६-६१ ॥ 


सुखं च रुचिरं खोणां श्रोणियुग्मं स्तनौ तथा। 

कामाघारं नाशबीजमघमंस्थलमेव च ॥६२॥ 

भगं नरककुर्‌डं च लालामत्रसमन्वितम्‌। 

दुगन्धियुक्तं पापं च यमदण्डस्य कारणाम्‌॥६३॥ 

यथा लिङ्ग विशत्येव पापयोनो च योषिताम्‌ । 

तथा पुमान्विशत्येव रौरवे च युगे युगे ॥६४॥ 
१२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangofr 





१७८ वैराग्य मातण्ड 


स्त्रियों का सुन्दर मुख, दोनों नितम्ब तथा दोनों स्तन कामवासना के 
आधार, नाश के कारण और अधमं के स्थान हँ । | 
जो लार और मूत्र से संयुक्त है, जिसमें से सदा दुर्गन्ध निकलती रहती 
हे और जो पाप तथा दमदण्ड का कारण है, स्त्रियों का वह मूत्र-स्थान 
( योनि ) नरक-कुण्ड के सहश है। जेसे-जेसे पुरुष का लिंग स्त्री की उस 
पापमयी योनि में प्रवेश करता है वैसे-वैसे वह पुरुष अनेकों युगों के लिए 
घोर रोरव नरक में प्रवेश करता है ॥६२-६%।॥। 
"Un ors तज्जेनमङ्गनाया; । 
मदालसा |कुचादिपीनंपिशित॑घन ततु स्थानं रतेः कि नरकं न योषित।६५। 
स्त्रियों का हास अस्थिसन्दशनमात्र हे, अत्यन्त उज्ज्वल उनके नेत्रदवय . 
तर्जन सदृश हैं, उनके स्थूलघनस्तनमरडळ आदि मांस के लोथडे हैं, ओर 
उनका वह रति का स्थान--इन सबकी प्रत्यक्ष मर्ति वह स्त्री क्या साक्षात्‌ 
नरक नहीं हे ! ॥६५॥ 
इ साहसानां च नरकस्येव कारणम्‌ । 
वेदव्यास i सृष्टं कुर्भीपाकसमं शुवि ॥६६॥ 
६६-७२ |नेत्ररज्ज्वा हृं बद्ध्वा धर्षयन्ति मनस्विन! । 
कुच रुपैमंहादरडस्ताड्मानमचेतसास्‌ ॥६७॥ 


' कृत्वा वे पातयन्त्याछु नरकं नृपसत्तम । 
. मोहनं सवभतान नारीं चेव विनिर्मिता ॥६८॥ 


स्त्री का यह योनिकुण्ड पृथ्वी पर साक्षात्‌ कुम्मीपाक नरक की भाँति 
बनाया गया है। यह साहसों का नगर है तथा एकमात्र नरक-प्राप्ति का 
कारण है । ये स्त्रियाँ अपने नेत्ररूपी रस्सी से हढ़तापूर्वक बाँधकर मनस्थियों 
को घसीट ले जाती हैं ओर अपने कुचरूपी दण्डों से मार-मार कर उन्हें 
वेहोश कर देती हैं इस प्रकार वेहोश करके ये शीघ्र ही उन्हें नरक में ढकेल 
देती i हैं | इससे विदित है कि स्त्री सम्पूर्ण प्राणियों को विमढ़ करने के लिए 
ही बनाई गई है 11६६-६८] र 
तावद्धन्तमनास्थेय श्रत॑ सत्यमनाकुलस्‌ । 
यावन्मत्ताङ्गनाग्र न वागुरेब सुचेतसाम्‌ । ६६॥ 


तावत्तपोर rh तावद्दानं दया दमः। , 
तावत्स्वर््यििदुँतं च तंविच्छीच चतं तेस्‌ 1४९ 


धर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणा वैराग्यमेवाभयम्‌ १७६ 


यावत्त्रस्तमृगीदृष्टि चपलां न विलोकयेत्‌ । 
तावन्माता पिता तावदु भ्राता तावतपुहृञ्जनः ॥७१॥ 


ज्ञानमौदायंमेश्वय - तावदेव हि भासते। 
यावन्मत्ताङ्गनापाशः पातितो नेव बन्धने: ॥७२॥ 


हा दुःख हे कि तभी तक मन में स्थिरता रहती है, अवण किया हुआ 
शास्त्रीय ज्ञान रहता हे और अविकल सत्य रहता है, जब तक सुन्दर चित्त- 
वाले पुरुषों के आगे जाल की नाई' मत्त स्त्री नहीं होती । तभी तक तप 
को बृद्धि होती है, तभी तक दान, दया और दम रहते हैं, तभी तक स्वा- 
ध्याय को इत्ति रहती है और तभी तक शौच और घारण किया हुआ व्रत 
रहता है, जब तक पुरुष भयभीत मृगी के सदृश दृष्टिवाली चंचल स्त्री को 
नहीं देख लेता । तव तक ही उसके अन्दर माता, पिता, भाई और सुद्दद 
के प्रति शिष्टाचार का भाव रहता है, तभी तक ज्ञान, उदारता, एवं ऐश्वर्य 
की प्रतीति होती है, जब तक वह मत्ताङ गना के जालरूपी बन्धन से बाँध कर 
गिरा नहीं दिया जाता ॥ ६६-७२ ॥ 


विवेकिनो$पिसुनयस्तावदेव विवेकिनः । 
यावन्न इरिणाक्षीणामपाङ्ग रभिलक्षिता: ॥७३॥ 
विवेकी मुनि लोग भी तभी तक विवेक-सम्पन्न होते हैं जब तक कि वे 
मृगनयनिर्यो के कटाक्षो से नहीं देखे जाते ॥७३॥ 
ङ्गौ माँ दृष्टापि क्षितो देव भरुघरश्वापि सुह्यति। 
मोहिनी | कि पुनश्चेतनोपेतः इवासोच्छवासी नररित्वति ॥७४॥ 
| तथा चोक्तं पुराणेषु नारीबीक्षणवणनस्‌। 
उन्मादकरणं नृणां वुश्चरत्रतनाशनस्‌॥७५॥ 
सन्मार्गं तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेर्द्रियाणां, 
लज्जा तावहिधत्ते त्रिनयमपि समालम्बते ताबदेव। 
भ्रचापाक्षेपयुक्ताः श्रवणापथगता नीलपक्ष्षाण एते, 
यावल्लीलावतीना न हृदि धृतिमुषो दृष्टिवाणा। पतन्ति ।७६। 


पृथ्वी पर मुझे देखकर पहाड़ भी मोहित हो जाएगा, फिर श्वास लेने 
वाले जङ्गम प्राणी के लिए तो कहना ही क्या? इसीलिए पुराणों में नारी 


की ओर देखना; उसके रूप को चर्चा करना मनुष्यों के लिए उन्मादकारी 
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बतलाया गया दै । वह कठिन से कठिन व्रत का भी नाश करने वाला है। ` 
मनुष्य तभी तक सन्माग पर चलता रहता है, तभी तक अपनी इन्द्रिया को 
वशा में रखता है, तमी तक दूसरों से लज्जा करता है और तभी तक विनय 
का आश्रय लेता है, जब तक कि धैर्य को छीन लेने वाले युवतियों के नीली 
पाँख बाले नेत्ररूर वाण हृदय में गहरी चोट नहीं पहुँचाते ।। ७४-७६ 


घिक्तस्य मूढमनसः कुकवे कवित्वं 


त्व 
यः खोमुखं च शशिनं च समीकरोति । 
आक्षेप विस्मित कटाक्ष निरीक्षितानि 


च 





पीतं हि मद्य मनुजेन नाथ 
करोति मोहं सुविचक्षणस्य। 
स्मृता च दृष्टा युवती नरेण 


विमोहयेदेव सुराधिका हि ॥७५॥ 


न मदिरा को तो जब मनुष्य पी लेता है, तब वह चतुर पुरुष के मन में 
मोह उत्पन्न करती है, परन्तु युवती नारी द्र से दर्शन और स्मरण करने 
पर ही मनुष्य को मोह में डालती है | अतः वह युवती स्त्री मदिरा से भी 


बढ़कर उन्मत्त करने वाली है || ७८ ॥ 
___ भगवान्‌ लन | ग्रदिदं वतुलं वक्त्र सोन्नत॑ दृस्यते शुभस्‌ । 
 _अह्या | ्रस्थिपञ्जरमेतद्धि चर्ममासावृतं त्विति ॥७६॥ 
० ` वसाहतेथ नयने सोज्वले स्रीषु संस्थिते। 
ग्रत्युच्छ्रितमिदं मांस स्तनयोः समवस्थितस्‌ ।।८०॥ 
8 निम्नांसतां दर्शयति त्रिवलीजठरस्थिता । 
क; पुनरेवाधिकं क्षिप्तं मांस जघनवत्मेनि ॥८१॥ 
्रत्रहारमिदं ग्रुह्म यत्र र सुष्धं जगत्त्रयस्‌ । 
अपानवागुवा ""जुष्टे।१//सदब-० प्रलिक्कु श्वित्‌ +य 


SS RTA MINED ३-१ ३१2६ 
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कोपप्रसादहसितानि कुत। शशांके ॥७७॥ 


उस मढान्तःकरण कवि के कवित्व को धिक्कार हे जो स्त्री के मुख की 
तुलना चन्द्रमा से करता हे । मला, चन्द्रमा में भ्र क्षेप, विस्मिति, कटाक्षः 
निरीक्षण, कोप, प्रसाद और हास- थे कहाँ से आ सकते हँ ॥ ७७ ॥ 


a अळया... ma ति | = 


धैवंवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवांभयम्‌ १८१ 


यह जो गोल-गोल और कुछ ऊंचाई छिए हुए सुन्दर मुख दिखाई' 


देता हे, वह हड्डियों का ढाँचामात्र हो तो है, जो चर्म और मांस से मदा 
हुआ है। स्त्रियों के शरीर में जो दो नेत्र स्थित हैं वे वसा और मेद के 
सिवा ओर क्या हैं £ छाती पर दोनों स्तनों में यह अत्यन्त ऊँचा मांस ही 
तो है | जठर पर स्थित त्रिवली इस प्रकार दिखाई देती है मानो झुके हुए 
स्कन्द हों ओर पुनः उस जघन देश में भी अधिक मांस ही भरा हुआ है । 
जिस योनि पर तीनों छोकों के प्राणी सुग्ध रहते हैं, वह छिपा हुआ अपान- 
वायु से युक्त अत्यन्त कुत्सित मूत्र का ही तो द्वार है ॥७६-८२॥ 


कृतं यद्व॒ह्द्वघा काष्ठं तइज्जंघा ठिधा प्रुवस्‌ । 

छ ७ “२ कु ७ ७ 
शुक्रास्थिपूरितं मांसः कथं सौन्दयतां व्रजेत्‌ ॥८३॥ 
मांसमेदोवसासारे कि सारं देहिनां वद। 
विष्ठामृत्रमले१ पुष्टे को देहे रज्यते नरः ।८४।। 


दो भागों में विभक्त हुआ जंघा ठीक वैसे ही प्रतीत होता दै जेसे काष्ठ 
दो भागों में विभक्त कर दिया गया हो। शुक्र और हड्डियों से भरा हुआ 
शरीर केवल मांस से ढका होने के कारण कैसे सुन्दर कहा जा सकता है! 
मांस, मेद और चर्बी ही जिसका सार-सवंस्व है, देहघारियों के उस शरीर में 
सार तत्त्व क्या है, बताओ ? विष्ठा, मत्र और मल से पुष्ट हुए शरीर में 
कोन मनुष्य अनुरक्त होगा ! || ८३-८४॥ 


अल ज्ञानमार्गस्य सक्तिऽारकपाटकास्‌। 

सनत्कुमार |मोक्षमागंव्यवहितं चिरं बन्धनकारणस्‌ ॥८५॥ ˆ 
जी _पीयूषडुद्धघा गरलं शुङ्ग पापी नराघमः। ` | 
परं नारायणं त्यवत्वा यस्यास्ते विषये मनः॥८६॥ . 
स वद्भितो मायया चामृतं त्यवस्वा विषं भजेत्‌ ॥५७॥ ; .. 


स्त्री ज्ञानमार्ग की साँकळ, भक्तिद्वार का किवाइ, मोक्षमाग का व्यवधान 
और चिरकाछिक बन्धन का कारण है, फिर भी पापी.नराधम अमृत-चुद्धि से 
उस विषस्वरूपा स्त्री का सेवन करते हैं । जिसका मन परम पुरुष नारायण 
को छोड़कर केवल विषय में ही रचा-पचा रहता है, उसे मानो माया ने ठग 
लिया, जिससे वह अमृतस्वरूप परमात्मा को छोड़कर विषस्वरूप विषयों 


का सेवन करता है |८४-५॥१॥ Collection. Digitized by eGangotri 
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110 कि तज्जेपन तपसा मौनेन च व्रतेन च। 

देवी | सुरा चेनेन ` तीर्थन खीभियस्थ मनोह्रृतम्‌ ॥८८॥ 

दद-८२ | स्रोर्प निमित दृष्टौ मोहाय कामिनां मनः । 
अन्यथा न भवेत्सृष्टि। खट्टा तेन पुरा ज्ञया ॥८९॥ 


सव मायाकरणडश्च घमंमार्गार्गलं नुणास्‌। 
व्यवधान च तपसां दोषाणामाश्रयं परम्‌ ॥९०॥ 


कर्मबन्धनिबन्धानां निंगडं कठिनं स्मृतस्‌। 
प्रदोपरलूपं कीटानां मीनानां वडिशं यथा ॥९१॥ 
विषकुम्भं दुण्धसुखमारम्भ मधुरोपमस्‌ । 
परिणामे दःखबीजं सोपानं नरकस्य च॥९२॥ 
जिसका मन स्त्री के द्वारा अपद्धत कर लिया गया है यानी जिसका मन स्त्री 
म॑ आसक्त है, उसके उस जप, तप, मोन, व्रत, देवाचंन तथा तीर्थ-सेवन आदि 
से क्या लाम ! यानी उस स्त्रेणपुरष का. जप, तप आदि सब व्यर्थ-निष्फल 
दै । सृष्टि के पूर्व जगत्‌ की रचना करते समय सृष्टिकर्ता सववज्ञ भगवान्‌ 
ब्रह्मा के द्वारा कामियों के मन को विमोहित करने के लिए ही स्त्री का रूप 
बनाया गया है अन्यथा इसकी सृष्टि ही न हुई होती । 


स्त्री सब मायाओं की पिटारी, धमंमार्गावलम्बी मनुष्यों के लिए अर्गला 
रूपा, तपस्या के लिए विष्नरूपा, समस्त दोषों की परम आश्रयभता, कर्म- 
बन्धन में विशेषरूप से बांधने के लिए कठिन बेड़ीरूपा, पुरुषरूपी कीटों के 
छिए प्रदीपरूपा, तया पुरुषरूपी मछलियों के फंसाने के लिए वडिशरूपा है। 
यह स्त्री विष से भरे हुए ऐसे घड़े के तुल्य है जिसके मुख मात्र पर दुग्ध 
मरा हुआ हो । इस कारण जो स्त्रीरूपी बिषपूर्णणट आरंभ में यानी आपा- 
, तृत) मधुर यानी आकर्षक प्रतीत होती हे परन्तु सेवन किए जाने पर पुरुष के 
लिए परिणाम में दुःख का बीज एवं नरकप्रासि के लिए सोपान के तुल्य है । 
॥ ८८-६२ ।। 
स्मरणाज्जायते कामो बधुनाँ धेयनाशनः । 
दशंनाइचनात्स्पर्शात्कस्मादेष न संभवेत्‌ ॥६३॥ 


द्ंनादधरठे चि स्पशंनाद्धरते बलस्‌। 
मेथुनादरते. तीस नही श्मक्ष,राक्षत्री १९५) 
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चमखरण्ड दिघाखिन्चमपानोदगारवासितस्‌ । 
तत्र मुढा रमन्ते ये प्राणैरपि धनैरपि ॥६५॥ 


ते यान्ति नरकं घोरं सत्यमेव न संशयः ॥९६॥ 


कि विद्यया कि तपसा कि ध्यागेन श्रतेन वा। 
कि विविक्त मोनेन ख्रोमियंस्य मनोह्ृतम्‌ ॥६७।। 


जब स्त्री फे स्मरणमात्र से धेयं का नाश करने वाला “काम? उत्पन्न 
होता है, तब उसके दशन से, संभाषण से तथा स्पश से “काम! क्यों 
नहीं उत्पन्न होगा ! यानी अवश्य ही होगा । यह अपने दर्शन से पुरुष 
के चित्त को हर लेती है, स्पर्श से उसके बल का नाश करती है तथा 
सम्भोग करने से यह पुरुष के शरीर के वीर्य को खींच लेती है यानी शोषण 
कर लेती है । इस प्रकार यदि विचार से देखा जाय सो स्त्री पुरुष का 
सर्वनाश करने के कारण प्रत्यक्ष राक्षसौ ही है । 


स्त्री का वह अनिवंचनीय गुप्त स्थान दो भागों में विभक्त हुआ केवल 
चमखण्ड मात्र हे जो नित्य निकलने वाले अपानवायु से अत्यन्त ही दूषित 
दुगन्धित रहता है उसके उस घृणित योनिकुण्ड में जो मढ़ अपने धन 
एवं प्राणों का त्याग कर रमण करते हैं, वे अवश्यमेव घोर नरकों को प्रात 
होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं ॥ 


जिसका मन स्त्री द्वारा अपहृत कर लिया गया है उसकी विद्या व्यर्थ 
हे तथा इसमें संदेह नहीं कि उसका तप, त्याग, शास्त्र-्रवण, एकान्तसेवन 
और मौन आदि भी सब निष्फल हैं ।।६३-६७॥। 


योगी | तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष निमल विवेकदीपकः 
अट हरि] यावदेव च कुरंग चक्षसां ताडघते चपललोचनाख्ले ॥६८॥ 


मत्तेभकुम्भदलने शुनि सन्ति शुरा॥ 
केचिख्रचणडमूगराजबधेऽपि दक्षाः | 

कितु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य 
कन्दपदपंदलने विरलाः मनुष्याः ॥६९॥ 


पुण्यात्माओं का भी निमंल सदसद्विचार रूपी दीपक तभी तक प्रकाशित 
होता रहता है जब तक मृुगनयनिर्यो के चंचल कटाक्षो से बिद्ध नहीं होता । 
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कुछ घीर पुरुष इस पृथ्वी पर मदोन्मत्त हाथियों के गण्डस्थल का दलन 
करने वाले हैं और कुछ लोग प्रचण्ड सिंह का बघ करने में अत्यन्त दक्ष 
एवं समथ हैं; किन्तु बलवानों के समक्ष अत्यन्त दृढता के साथ कता हूँ 
कि कामदेव के गर्व को चूर्ण करने में समथ विरले ही पुरुष हैं ॥९८-६६९॥ 


संसार तव निस्तारपदवी न तवोयसी। 
झंतरा दुस्तरा न स्युर्यदि रे मदिरेक्षणा ॥१००॥ 


शास्त्रज्ञोऽपि प्रथित विनयोऽप्यात्मबोधोऽपि वाढं, 
संसारेऽस्मिन्भवति विरलो भाजनं सदृगतीनासु । 
बैनेतस्मिशिरयनगरद्वारमुढाटयन्ती, 
वामाक्षीणां भवति कुटिल भ्रलता कुञ्चिकेव ॥१०१॥ 


ऐ संसार ! तुम्हारी अन्तिम सीमा बहुत दूर नहीं है यानी समीप ही है, 
थदि बीच में पार करने में अशक्य महानदियो की तरह मदिरा से पूर्ण 
नेत्रवाळी ये सुन्दरियाँ दुस्तर न होतीं। यानी स्त्रियां संसार को पार करने 
में अत्यन्त ही प्रतिबन्धक हैं, इसलिए इनके सर्वथा त्याग में ही महान 
कल्याण है | 

इस संसार में शास्त्रों के रहस्य-ज्ञाता भी, विनय सम्पन्न भी तथा आत्म- 

बोध प्राप्त मी पुरुष हैं, परन्तु उनमें से भी कोई विरला ही मोक्षरूप सदूगति 
को ग्राष्ति का भाजन होता है । क्योंकि इस संसार में सुन्दर नयनों वाली 
स्त्रियों की डेढ़ी-टेढ़ी अकुटि-छता नरकपुरी के. बन्द दरवाजे को खोलने 
के लिए ताली के सहश है । यानी स्त्रियों के कटाक्षपातरूपी बाणों से घायल 
पुरुष सदूगति से विमुख होकर दुर्गति को ही प्रात करता है ॥१००-१०१॥ 


'स्मृता भवति तापाय दृष्टा चोन्मादवद्धिनी। 
स्पृष्टा भवति मोहाय सा नाम दयिता कथस्‌ ॥१०२॥ 
प्रावतं: संशयानामविनयभवनं पत्तन साहसानां 
दोषाणां सन्निधानं कपटशतमयं क्षेत्रमप्रत्ययानास्‌ । 
स्वगद्रारस्यविध्नो नरकपुरमुखं सवंमायाकररा्ड 
खषोयन्त्रं केन सष्ट विषममृतमयं प्राणिनः मोहपा! ॥१०३। 


शो स्मरण किए जाने पर संतापं की हेतु होती है तथा दिखाई देने पर 


a ४ | कामोन्माद को बढ़ाने त्राही, होती है, ओर. पद्वि पक्त्र (सप गकर्‌॥ लिया 


॥ ह. 
ह, iim, 
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जाय तो मोहित कर बुद्धि-प्रश का कारण बनती है। ऐसी दशा में भला, 
वह स्त्री प्रिया केसे हो सकती है ! 


समस्त संदेहो का आवत ( भंवर ) अशिष्टता का घर, साहस के कार्यों 
का नगर ( अविचारित कर्मो की नगरो ), सम्पूर्ण दोषों की अक्षयनिधि, 
सैकड़ों कपर्टो की मृति, अविश्वासो का क्षेत्र यानी उत्पत्ति स्थान, स्वगंद्वार 
का विष्नरूप, नरक नगरी का मुख्य प्रवेश मारग, सब प्रकार की मायाओं 
की पेटिका ( सन्दूक ), अमृतमयविषरूप यानी बाहर से अमृतवत्‌ आपात- 
रमणीय एवं भीतर से विषरूप तथा समस्त प्राणियों के लिए मोहपाश 
(बन्धन) रूप यह स्त्री रूपी यन्त्र किसने बनाया है ! ॥१०२-१०३॥ 


सत्यत्वेन शशांक एष वदनीभ्रूतो नवेन्दीवर, 

इन्टं लोचनतां गतं न कनकेरप्यङ्ग यष्टिः कुता । 
किन्त्वेवं कविभिः प्रतारितमनास्तत्त्वं विजानन्नपि, 

त्वङ मांसास्थिमर्यवपुसू गदृशां मंदो जनः सेवते ॥१०४। 


उन्मील रित्रवलीत रज्ञनिलया प्रोत्तज्ञपीनस्तन, 
इन्द्रनोद्यतचक्रवार्कामथुना वक्राम्बुजोदु भासिनी 

कान्ताकारघरा नदीयमभितः क्रराशया नेष्यते 
संसाराणंवमज्जनं यदि ततो दूरेण संत्यज्यतास्‌ ।१०५। 


यह प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाला चन्द्रमा वस्तुतः मुगनयनियों का मुख 
नहीं हुआ, न तो दो नीले कमळ ही उसके नेत्रद्वय हुए और न यह देह- 
छता भी स्वाँ से बनाई गई; किन्तु इस प्रकार कवियों द्वारा जिनका मन 
ढगा गया है, ऐसे मूर्ख लोग वास्तविक बात तो ठीक प्रकार जानते हुए 
भी घृणित त्वचा, मांस एवं हड्डियों से युक्त मृगनयनी कामिनियों के शरीर 
का सेवन करते हैं । 


ऊपर उठने वाली त्रिवलीरूप तरज्ञो से पूर्ण, ऊ चे ओर पुष्ट स्तन- 
युगल के कारण उलछुछते हुए युगल चक्रवाक पक्षी वाळी, मुख-कमळ से 
सुशोमित होने वाली, क्र रा अर्थात्‌ सर्वथा कुटिल हृदयवाली अथवा चारों 
ओर से टेढ़ी प्रवाह की गति वाली, सुन्दर रूपवाली स्त्रीरूपिणी यह नदी 
है। यदि संसार-सागर में ड्रबना न चाहते हो, तो दूर से ही इसका त्याग 
करना उचित है अन्यथा इस स्त्रीरूपी नदी का आश्रय लेने से संसार-समुद्र 
में इबना ही निश्चित है ॥६०४-१०४॥ 
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विस्तारितं मकरकेतनधीवरेण 

स्नीसँज्ञितं वडिशमत्र भवास्ब्रुराशो । 
येनाचिरात्तदघरामिषलोलमत्यं- 

मत्स्यान्विकृष्य पचतीत्यनुरागवह्वौ ॥१०६॥ 


जल्पन्ति साढंमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमा! । 
हृदये चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषितास्‌।।१०७॥ 


कामितीकायकान्तारे कुचपवंतदुगंमे । 
मा सँचर मनः पान्थ तत्रास्ते स्मरतस्कर: ॥ १०८] 
इस संसार में कामरूपी मछुवे ने स्त्री नामक वडिश--मछुली फँसाने 
का काँटा या वंशी को फैला रक्खा हे जिसके द्वारा वह शीघ्र ही कामिनी 
के अघररूपी मांस के लिए लालायित पुरुषरूपी मीनों को खींचकर प्रेमाग्नि 
में भूजता है। 
स्त्रियां किसी एक दूसरे फे साथ बातचीत करती हैं, विछास यानी हाव- 
भाव आदि के साथ दूसरे की ओर देखती हैं तथा मन में बसने वाले किसी 
अन्य के विषय में सोचा करती हैं। फिर बतलाइए कि, स्त्रियों का प्यारा 
कोन है! अर्थात्‌ कोई नहीं । 
हे मनरूपी पथिक ! कुचरूपी पतों के कारण अप्रवेश्य कामिनी के 
शरीररूपी डुगम माग या वन में मत फिर, क्योंकि वहाँ कामरूपी लुटेरा 
निवास करता है ॥१०६-१०८॥ 
ग्रपसर सखे दुरादस्मात्कटाक्षशिखानला- 
दकृतिविषमाद्योषितसर्पाहिलास फणाभृतः। 
इतर फणिना दष्टा शक्‍्याश्चिकित्पितुमौषधे- 
श्वतुरवनिताभोगिग्रस्तं त्यजन्ति हि मन्त्रिण ॥१०९।॥। 
विरमत बुधा योतित्सञ्चात्सुखात्क्षणभङ गुरा- 
तुर्त करुणामेन्रीप्रज्ञावघूजन संगमस्‌ । 
न खलु नरके हाराक्रान्तं घनस्तनमणडलं 
शरणामथवा शोणीविम्बं रशान्मणिमेखलस्‌ ।।११०॥ 
_ व ल हे मित्र ! कटाक्षरूप विषाग्निज्वाला वाले, स्वभावतः कुटिल) विलास 
= कीचेष्टास्प फं को आए करते/वाले/-इस स्वीःखपीशसर्पति दूर'ही से 
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हट जाओ; क्योंकि दूसरे सप द्वारा काटा हुआ व्यक्ति औषधियों द्वारा स्वस्थ 
किया जा सकता है किन्तु मान्त्रिक लोग चतुर स्त्रीरूपी सर्प से काटे हुए 
व्यक्ति को छोड़ देते हैं । क्योकि ऐसे स्थान पर उनके मणि, मंत्र और 
औषधि आदि उपाय कुछ भी सफल नहीं होते । 


बुद्धिमानो ! स्त्रियों के संग से पैदा हुए क्षणिक नश्वर सुख से विश्राम 
छो यानी इटो ओर मैत्री, करुणा एवं प्रज्ञारूपी वध से संगम करो । नरक में 
जब ताइना होगी, उस समय हारों से विभूषित स्त्रियों के परस्पर संलग्न 
स्तनमण्डल और ल्लुद्रघंटिका से शोभित करघनीवाला नितम्बभाग निश्चित 
रूप से रक्षक नहीं हो सकता ।। १०६-११० ॥ 


स्तनो मांसग्रन्थो कनककलशा विद्युपमितो 

मुखं श्लेष्मागार तदपि च शशांकेन तुलितम्‌ । 
त्नवन्सूत्रक्लिन्नं करिवरकरस्यधिजघन- 

महो निन्द्य॑ूपं कविजन विशेषगुंरुकृतस्‌ ॥१११॥ 


घन्यास्त एव तरलायतलोचचानां 
तारुणयरूपधनपीनपयोघराणास्‌ | 
क्षामोदरोपरिलस त्त्रिवलोलतानां 
दृष्टार्कात विकृतिमेति मनो न येषाम्‌ ॥११२॥ 


वक्षःस्थल पर रहने वाले ये दोनों कुच तो मांस की गाँठे हैं, पर स्वण 
कलश के समान बतलाए, गए हैं । मुख तो कफ आदि का निवास स्थान है; 
परन्तु उसको चन्द्रमा की उपमा दी गई है । बहने वाले मूत्र से भीगी हुई 
जाँघों को श्रेष्ठ हाथी के सूंद़ की उपमा से शोभित किया गया है । इस 
प्रकार कुछ विशिष्ट कवियों ने अत्यन्त निन्दनीय कामिनी के रूप को - 
अत्यन्त गौरवपूर्ण बनाया दै । 


सुन्दर एवं विशाल नेत्रो वाली, यौवन के गवं से अत्यन्त पुष्ट एवं 
स्थूल स्तनों वाळी, क्षीण उद्र पर शोमायमान्‌ त्रिवली छतावाली विछासि- 
नियों के आकार को देखकर भी जिनका मन विकार ( चंचलता ) को नहीं 
प्राप्त होता, वे ही महापुरुष धन्य हैं ॥१११-११२।। 


सदा योगाभ्यासव्यसनवशयोरात्ममनसो- 
रबिच्छिन्ना मैत्री स्फुरति यभिनस्तस्य किसुते: । 
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प्रियाणामालापैरधरमघुभिवक्र विधुभिः 
सनि:दवासामोदेः सकुचकलशाइलेष सुरते! ॥११३॥ 


कास्ताकटाक्षविशिखा न लुनन्ति यस्य 
चित्त न निर्दहति कोपकुशानुतापः। 
कर्षन्ति सूरि विषयाश्च न लोभपाशं- 
लोकत्रय जयति कृत्स्नमिदं स धीरः ॥११४॥ 
जिस समय यम-नियम आदि योगाभ्यास के साधनों से क्षीण चित्तवृत्तियो 
चाले पुरुष के आत्मा और मन की मैत्री अविच्छिन्न प्रकाशित होती हे उस 
'घन्यात्मा को) उन प्रियाओं के मधुर पारस्परिक भाषणों से, अधरामृतपान 
से, निःश्वांस से उत्पन्न सुगान्धिपूर्ण मुखचन्द्रों से तथा कुचकलशों के सहित 
) आबिङ्गन-क्रीडाऔं से कया प्रयोजन है! अर्थात्‌ विवेकवैराग्यादि साघन- 
सम्पन्न महापुरुष को इन तुच्छ घणित सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा नहीं हे । 
स्त्री के कटाक्षलूपी तीर जिसके चित्त को छेड़ते नहीं, क्रोधाग्नि का 
ताप मी जिसको जलाता नहीं, लोभ के पाशों से नाना प्रकार के विषय 
जिसके चित्त को दुःखित नहीं करते-ऐसा धीर महापुरुष इस सम्पूर्ण 
त्रिलोकी को जय कर लेता है ॥११३-११४॥ 
अगवान मनसा कर्मणा वाचा त्यजतां मृगलोचना । 
दत्तात्रेय | न ते स्वर्गोऽपवर्गो वा सानन्दं हृदयं यदि ॥११५॥ 
न जानामि कथं तेन निर्मिता मृगलोचना । 
विश्वासघातकीं विद्धि स्वगमोक्षसुखागंलासु ॥१२६।। 
मुत्रशोणितदुगग्धे ह्यमेध्यद्वारदुषिते । 
चमंकरुएडे ये रमन्ति ते लिप्यन्ते न संशयः ॥११७॥ 
कौटिल्यदम्मसंयुका सत्यशोचविवजिता । 
क्केनापि निमिता नारी बन्धनं सवंदेहिनास्‌ ॥११८॥ 
मन, कमं एवं वाणी से मृगनयनी स्त्री का त्याग करो । यदि उसके प्रति 
हृदय आनन्दयक्त है तो तुझे कदापि स्वगं और अपवग कुछ भी प्रास नहीं 
हो सकता | 
मैं नहीं जानता कि मृग के सदश नेत्रवाली स्त्री को उसने क्यों बनाया ! 
_ उसको विश्वाझहात करे, ताजी तमा ८ पव, क्ष्व «के, र नित्य 
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मूत्र एवं रुधिर से दुर्गन्धित, अपवित्र दूषित स्त्री-योनिद्वाररूप चर्म- 
कुण्ड में जो रमण करते हैं वे अवशब ही पापों से लिप्त होते हैं इसमें संदेह 
नहीं । कुटिलता और दम्भ से संयुक्त, सत्य और शौचाचार से रहित समस्त 
प्राणियों के लिए बन्धनस्वरूपा नारी का निर्माण किसने किया ! ॥११५-११८॥ 


प्रेलोक्य जननी धात्री सा भगी नरकं भ्रुवस्‌ । 
तस्यां जातो रतस्तत्र हा हा संसार स्थितिः ॥६१६॥ 


जानामि नरकं नारीं ध्रुवं जानामि बन्धनस्‌ । 
यस्यां जातो रतस्तत्र पुनस्तत्रव धावति ।१२०॥ 
भगादिकुतरपर्यन्तं संविद्धि नरकाणंवस्‌ । 
ये रमन्ति पुनस्तत्र तरन्ति नरकं कथम्‌ ।१२१। 
विष्ठादिनरकंघोर भगं च परिनिमितस्‌। 
किसु पश्यति रे चित्त कथं तत्रव धावसि ॥१२२॥ 


तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली एवं घारण-पोषण करने वाळी स्त्री 
निश्चय ही प्रत्यक्ष नरक दै । हा ! हा !! यह संसार की कैसी विचित्र स्थिति 
है कि मनुष्य उसी से उत्पन्न होकर पुनः उसी में रमण करता है । 

मैं जानता हुँ कि नारी निश्चय ही साक्षात्‌ नरक है तथा इसको पुरुष 
के लिए दृढ़ बन्धनरूप भी जानता हूँ । आश्‍चर्य है कि मनुष्य जिस स्त्री- 
योनि से उत्पन्न होता है उसी में रमण करता है । उसके फलस्वरूप पुनः 
पुनः जन्म लेकर रमण के लिए उसी की ओर बार-बार दोड़ता है । फिर भी 
उस निलंज्ज को इस घुणित कृत्य से विरति नहीं होती । 


स्त्री की योनि से लेकर कुच तक के भाग को साक्षात्‌ नरक का समद्र 
समझो । जो मनुष्य उसमें रमण करते हैं भल, वे नरक को कैसे तर सकते हैं ! 


यह घोर नरकरूप स्त्री की योनि विष्ठा आदि दुर्गन्धित घुणित वस्तुओं 
से निर्मित है । इसलिए. हे चित्त! तु ऐसे घुणित स्थान की ओर क्यों 
देखता है ! और उसको श्रेष्ठ समझकर क्यों बार-बार उधर ही दौड़ता है ? 
॥११९-१२२॥ 
भगेन चर्मकुण्डेन दुर्गन्धेन ब्रणेन च। 
खण्डित हि जगत्सवं देवासुरमानुषम्‌ ॥१२१॥ 
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देहाणंवे महाघोरे पुरितं चेव दोणितम । 
केनापि निमिता नारी भग चव ्रधोसुखस्‌ ॥१२४॥ 
अत्तरे नरकं विद्धि कौटिल्य बाह्यममरिडतम्‌ । 
ललितामिह पश्यन्ति महामन्त्रविरोधिनीस्‌ ॥१२५॥ 
रज्ञात्वा जीवितं लब्धं भवस्तत्रेव देहिनास्‌ । 
अहो जातो रतस्तत्र अहो भवविडम्बना ॥१२९॥ 
सड़े हुए दुर्गन्धित घाव के समान चर्मकुण्डरूप स्त्री की योनि से देवता, 
असुर एवं मनुष्य आदि के सहित सारा जगत्‌ खण्डित हुआ है । 
जिसके महाघोर देहरूप समद्र में रुधिर भरा हुआ है, ऐसी अधोमुख 
भग वाली नारी किसके द्वारा निर्मित हुई है ! ८ 
इसके शरीर में मीतर नरक समभो। यह वास्तव में कुटिल स्वभाव 
वाली होने पर भी बाहर से शंगारयुक्त होने के कारण सुन्दर प्रतीत होती है 
और मोक्ष-प्राप्ति में यह स्वया विष्न डालने वाली है । 


मनुष्य स्वरूपज्ञान के अभाव में, उसी से उत्पन्न होकर, उसी से जीवन 
प्राप्त किया । फिर भी, आश्चर्य है कि जिससे यह उत्पन्न हुआ उसी में 
पुनः रमण करता है | अहो ! यह कैसी संसार की विडम्बना है ।।१२२-१२६॥ 
तत्र सुधा रमन्ते च सदेवासुरमानवा! । 
ते यान्ति नरकं घोरं सत्यमेव न संशयः ॥१२७॥ 
ग्रग्तिकुएडसमानारी घृतकुम्भसमोनरः। 
संसगण विलीयेत तस्मात्ता परिवजंयेत्‌ ॥१२८॥। 
गौडी पेष्ठी तथा माध्वी विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
चतुर्थी खनो सुराज्ञया ययेदं मोहितं जगत्‌ ॥१२६॥ 
मद्यपानं महापापं नारी सङ्ग्तथेव च! 
तस्मादृ्रयं परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेन्सुनि4 ॥१३०॥ 
उस स्त्री पर मुग्ध होकर जो देवतासहित असुर एवं मनुष्य रमण करते 
हैं, वे अवश्य ही घोर नरक को प्राप्त होते हैं, यह भूव सत्य हे, इसमें 
| लेशमात्र भी संशय नहीं । स्त्री अग्नि के कुण्ड के समान तथा पुरूष 
। घुतकुम्म के समान है | जैसे अग्नि के संसगं से घत द्रवीभूत दो जाता दे, 
वैसे ही पुरुष भी स्वरीम्वंसंग'से/द्ररवामूत ही कामादि/विकीर्सेसे निश्चित- 
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रूप से दूषित हो जाता है | इसलिए कल्याणकामी पुरुषों को आत्मकल्याणार्थ 
उन विकारों से मुक्त होने के लिए स्त्री का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए | 
गोड़ी, माध्वी एवं पैष्ठी-यह तीन प्रकार की मदिरा लोक में प्रसिद्ध 
हे । इससे भिन्न चौथी अत्यन्त ही मादक मदिरा स्त्री है, जिसके द्वारा 
सारा संसार मोहित हो रहा है । 
जैसे मद्यपान करना महापाप माना गया है, वैसे ही स्त्री का संग भी 
महान्‌ पाप है। इसलिए मननशील विवेकी पुरष को इन दोनों का त्याग 
करके तत्त्वनिष्ठ होना चाहिए, ॥ १२७-१३०॥। 
अवधूत | प्रीत्यजितं सवंसुखंविनइ्व रं 
शिरोमणि दःखप्रदं कामिनी भोगसेवितस्‌ । 
० एवं विदित्वा न धृतो हि योगो 
वृथा गते तस्य नरस्य जीबितम्‌ ॥१३१॥ 
मायाकरणडी नरकस्यहण्डो 
तपोविखणडी सुकृतस्यभणडी । 
नुणांविखएडी चिरसेविता चेतु 
बृथा गतं तस्य नरस्य जीवितस्‌ ॥१३२॥ 


स्त्री की प्रीति एवं उसके सम्भोगजनित सकल सुख विनश्वर तथा 
परिणाम में अत्यन्त दुःलप्रद हैं, ऐसा समझकर जिस मनुष्य ने परमात्मप्राप्त 
के लिए योगाभ्यास नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया। माया की 
करणडी ( पिटारी ), नरक की हांड़ी, तप का विशेष रूप से खण्डन करने 
वाली) पुण्य को भण्ड ( भ्रष्ट ) करनेवाली, मनुष्यों का नाश करनेवाली स्त्री 

का सेवन चिरकालपर्यन्त जिसने किया, उसका जीवन व्यथ हुआ । 
॥१३१-१३२॥ 





समाधिइन्त्री जनमोहयित्री 
घमकुमन्त्री कपटस्यतन्त्री । 
सत्कमहन्त्री कलिता च येन 
वृथा गतं तस्त नरस्य जीवितस्‌॥१३३॥ 
चिन्ताव्यथादुःखमयी सदोषा 
संसारपाशा जनमोहकत्री । 
संतापकोशा भजिता च येन 


| ॥1 
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समाधि का नाश करने वाली, मनुष्यों को मोहित करने वाली, धम 
को नष्ट करने वाळी, कपट के लिए वीणारूपिणी, सत्कर्मा की विनाशिका 
९ 
स्त्री का जिसने सेवन किया उसका जीवन व्यथ गया । 


चिन्तामयी, व्यथामयी, दुःखमयी, दोषों से पूर्ण, संसारबंधन के लिए 
पाशरूपा, मनुष्य को विमोहित करने वाली, संताप की कोशरूपा स्त्री का 
जिसने सेवन किया, उसका जीवन व्यथ हुआ । १३१-१३४ 


कापट्यवेषा जनवञ्चिका सा 
विरसुत्रदुर्गन्घदरी दराह्या ॥ 
संसेविता येन सदा मलाढ्या 
वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितस्‌।।१३५। 


उन्मत्तवेषा मदिरासुमत्ता 

पापप्रदा लोकविंडम्बनीया । 
योगच्छला येन विभाजिता च 

वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितस्‌॥१३६॥ 


कपट-वेष घारण करने वाली, मनुष्यों की वञ्चना करने वाली (ठगने 
वाली), विष्ठा, मूत्र ओर दुर्गन्ध की कन्दरा, दुष्ट अभिलाषा वाळी, मलों 
से सदा परिपूर्ण स्त्री का सेवन जिसने किया, उसका जीवन व्यर्थ ही गया । 


उन्मत्तवेषवाळी, मद्य पीकर अत्यन्त उन्मत्त, पाप प्रदान करने वाली, 
लोकविडम्ब यानी पाखण्ड करने के स्वभाववाली, संयोग से छुळ करने वाळी 
स्त्री काजिसने सेवन किया, उसका जीबन व्यर्थ हुआ ।।१३५-१३६।। 


ग्रशौचदेहा पतितस्वभावा 

वपु: प्रगल्भा वललोभशीला। 
मृषावदन्ती कलिता च येन 
' वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितस्‌॥१३७। 
संसारसद्भावन भक्तिहीना 

अ. स निदेया च 
विहाय योगं कलिता नरेश | 
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अशुद्ध शरीरवाली, पतितस्वभाववाली, शारीर से धृष्टता रखने वाली; 
अत्यन्त लोभ के शीलवाली, मिथ्याभाषण करने वाली स्त्री का जिसने सेवन 
किया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया । 


संसार में उत्तम प्रेम का प्रदर्शन करने वाली, भक्ति को निमू छ करने 
वाली, चित्त को चुराने वाळी, दयाशून्य हृदय वाली स्त्री का, जिस मनुष्य 
ने योग-साधन का त्याग करके सेवन किया, उसका जीवन व्यर्थ ही 
हुआ ॥१३७-१३८॥ 


यत्र जाता रतास्तत्र 
ये पीतास्ते च मदिता। 
ग्रहोलोकस्थ मूखत्व 


वेराग्यं नेव जायते ॥। १३६॥ 
ग्रमेध्यपूयक्रिमिजन्तुसंकले 

स्वभावदुर्गन्धिनि शोचवर्जिते। 
कलेवरेमुत्रपुरीषभाजने 


रमन्ति मुढा विरमन्ति परिडता! ॥१४०॥ 


अहो ! लोक की मूर्खता तो देखो, कि मनुष्य जिस योनिद्वार से उत्पन्न 
होता है, पुनः उसी में रमण -करता है और उत्पन्न होकर जिस स्तन का 
पान किया है, उसी का मदन करता है; फिर भी इस अत्यन्त ही 
निन्दित कम से उसे वैराग्य नहीं होता। धिक्कार है ऐसे निलंज्ज घुणित 
जीवन को | अपवित्र पीव एवं कृमि आदि जीवों से परिपूर्ण, स्वभाव से 
ही ढुगन्धित, शौचाचार से रहित, मल-मूत्र के भाण्डरूप इस घुणित स्त्री- 
शरीर में केवल मूर्ख पुरुष ही रमण करते हैं, पण्डित या सदसद्विवेक-सम्पन्न 
ज्ञानी महापुरुष इसते वैराग्य को प्राप्त होते हैं ॥११९-१४०] 


भगवती भी दुर्गा देवी का भी स्त्री-शरीर के सम्बन्ध में कथन है किः-- 


श्रो | मखस्त्वमसि मन्दात्मन्यत्लीसङ्ग' चिकीषति । 
दुर्गादेवी. नरस्य बन्धनार्थाय श्व'खलास्त्री प्रकोतिता ॥१४१॥ 


लोहबद्धोऽपिमुच्येत स्रोबद्धो नेत्र झुच्यते । 
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शम कुरु सुखाय त्वं शमात्सुलमवाप्स्यसि । 
नारीसङ्गो मह।खँ जानन्कि शवं विमुह्यसि ॥१४३॥ 


हे दुरात्मन्‌ | तुम मूखे हो, जो स्त्री-संग करने की इच्छा करते हो | 
स्त्री पुरुष को बांधने के लिए श्टेखला के समान कही गई है। लोदे से बंधा 
हुआ भौ पुरुष छूट जाता हे परन्तु स्त्री मे बँधा हुआ कभी नहीं छूटता । 
दरात्मन !. मत्र के घर का सेवन करना क्यों चाहते हो! सुख-प्राष्ति के 
लिए तुम अपने मन को वश में करो | मन वशीभूत होने से तुम सुख को 
प्राप्त करोगे । स्री-संग में बहुत ही बडा दुःख है, यह जानते हुए भी तुम 
क्यों मूढ़ हो रहे हो ॥१४१-१४३॥ 
जगवान | मैथुनस्य परित्यागो ब्रह्मचय तदष्टधा। 
श्रोग्रग्तिदेव | स्मरणं कोतेनं केलि प्रेक्षणं गुह्ममाषणस्‌ ॥१४४॥ 
` संकल्पो$्यवसायश्व क्रियानिधृत्तिरिव च। 
एतस्मेथुनमष्टाज्न/ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥१४५॥ 
ब्रहाचयं क्रियामलमन्यया विफला क्रिया । 
 वरशि्ठश्नच्धमाः शुक्रो देवाचाय्यंः पितामह! ॥१४६।। 
“5+ ` तपोवृद्धा वयोवृद्धास्तेऽपि खोभिविमोहिता: ॥१४७॥ 


:. मैथुन का. परित्याग ही त्रझचयं.है और वह मैथुन आठ प्रकार का 
माना गया है । स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उससे क्रीडा, उसका बार-बार 
दशन, स्त्री-सम्बन्धी गुह्य बातचीत, उसकी प्राप्ति का संकल्प, उसकी प्राप्ति 
के लिए प्रयास एवं मैथुन-क्रिया की पूणता-यह आठ अंगों वाळा मैथुन 
मनीषियों द्वारा कहा जाता है | सम्पूर्ण क्रियाओं का मूल यह ब्रह्मचर्य ही है 
अन्यथा सभी क्रिया निष्फल हो जाती है । वशिष्ठ, चन्द्रमा, शुक्राचार्य; 
बृहस्पति एवं ब्रह्मा-ये सबके सब तपस्या और वयस में बृद्ध होने पर भी 
स्त्रियों के द्वारा विमोहित हुए ।। १४४-१४७ ॥ 

क्योंकि श्री कामदेव का कथन है किः 


सु जा ।कामिनीनामहँ देव अङ्गपु निवसाम्यहस्‌ ॥ १४८॥ 
ह. कामदेव | भाले कुचेषु नेत्रेषु कचाग्रेषु Ross च सवंदा। १ 
Er त्रीमी “कट्यो “धुष्टदेश?” बने" “शक 
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ग्रधरे दन्तभागेषु कक्षायां हि न सशयः। 
अंगेष्वेवँ प्रत्यक्ष षु सर्वत्र निवसाम्यहस्‌ ॥१५०॥ 
नारी मम गुहं देव सदा तत्र वसाम्यहस्‌ । 
तत्रस्थः पुरुषास्सर्वान्मारयामि न संशय: ॥१५१॥ 


में कामिनियों के अंगों में सर्वदा निवास करता हँ । ललाट पर, स्तनों 
पर, आँखों में, वाळों के अग्रभाग पर, नाभि पर, कमर में, पीठ में, जाँघ में, 
योनिमण्डल में, ओठ पर, दाँतों के भागों में, उनकी कक्षाओं में में निवास 
करता है, इसमें कोई संशय नहीं । इस प्रकार में उनके अंग-प्रत्यंग में सब 
स्थान पर निवास करता हूँ । स्त्री तो मेरा घर है, में वहाँ सर्वदा निवास 
करता हूँ वहीं रहते हुए में सभी पुरुषों को मारता रहता हूँ, इसमें कोई 
संशय नहीं ॥१४८-१५१॥ " $ 

. इसीलिए, 


गाधिसम्भवपराशरादयः कण्डुदेवलमुखाश्च ये द्विजा।। 
तेऽपि योगिवलिनो विमोहिता लीलया तदबला भिरद्शुतस्‌ ॥१५२॥ 
योषितां नयनतीक्ष्णसायकेभ्र लता सुदृढचापनिगंतेः | 
धन्विनामकरकेतुना दृतःकस्य नो पतति वा मनोभुशस्‌ ॥१५३॥ 


गाधिपुत्र विश्वामित्र, पराशर आदि ओर कण्डु, देवल, जो श्रेष्ठ 
ब्राह्मण हुए हैं वे भी योगवलसम्पन्न होने पर भी लीलापूवेक अबलाओं द्वारा 
विमोहित कर लिए गए हैं, यह बड़े ही आश्‍चर्य की बात है | किसका मन 
है जो घनुधर कामदेव के द्वारा छोड़े गए, भोंहों के दृढ़ धनुष से छूटे हुए 
स्त्री के नेत्ररूपी तीखे बाणों से मारा हुआ अत्यन्त घायल नहीं हो जाता । 
| ॥१५२-१५३॥ 
-्ेचचादी] तावदेव नयधीविराजते तावदेव जनताभयंभवेत्‌। | 
“7 तावदेव धृतचित्तता भृशं तावदेव गणना कुलस्य च॥ '५४॥ 
तावदेव तपसः प्रगल्भता तावदेव शमसेवन्नं नृणास्‌। 
यावदेव ललनेक्षणासवेर्माद्यते द्रतमदेन पूरुषः ॥१५५॥ 
मोहयन्ति मदयन्ति रागिणां योषितः स्वललितेमंनोहरेः । 
मोहयन्ति मदयन्ति मामिमं घर्भरक्षणपरं हि स्वेगुणे! ।१५६। 
मांसरकमलमुत्रनिमिते योषितां वपुषि निगुणोऽशुचो । 
कीमिमस्कु'परिकरुप्य'चाश्तामा विशास्ति सुविसूडचेततः ।१५७। 
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तमी तक नीतियुक्क बुद्धि रहती है, तभी तक लोगों का भय रहता है, 
तमी तक चित्त अधिक पैर्यवान रहता है, तभी तक कुल की गणना होती है, 
तभी तक तपस्या की तीव्रता रहती है और तभी तक मनुष्यों का मन शम- 
सेवन से युक्त रहता है, जब तक पुरुष स्त्री की इष्टिर्पी द्रवीभूत मदवाले 
आसव से मतवाला नहीं कर दिया जाता । स्त्रियाँ अपनी मनोहर छीलाओं 
से रागी पुरुषों को तो मोहित कर ही देती हैं उन्हें मतवाला कर ही देती हैं, 
मुभ-जैसे घर्मरक्षा के परायण रहने वाले को भी ये अपने गुणों से मुग्ध कर 
देती हैं, मत्त कर देती हैं। इस प्रकार विमोहितचित्त वाले कामी पुरुष मांस, 
रक्त, मळ, मत्र से बने हुए, गुणरहित, अपवित्र स्त्रियों के शरीर में सुन्दरता 
की मिथ्या कल्पना करके उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं ॥१५४-१५७॥ 


पुराणवकता नायंस्तत्सज्ञिनश्रापि हरिभक्तिविधातकाः । 

शी सुतजी | नारीणां नयनादेश। सुराणामपि दुजंय: ॥१५८॥ 
स येन विजितोलोके हरिभक्तः स उच्यते । 
माद्यन्ति मुनयोऽप्यत्र नारीचरितलोलुपाः ॥१५९॥ 
हरिभक्तिः कतः पुंसा नारीभक्तिजुषो हिजा। । 
राक्षस्य# कामिनीवेषाश्चरन्ति जगति हिजा। ॥१६०॥ 


स्त्रियां और उनमें आसक्त रहने वाले कामी पुरुष-दोनों ही भगवान्‌ 

भी विष्णु की भक्ति के विशेष घातक हैं । स्त्रियों के नेत्र का संकेत तो देव- 
ताभों के लिए भी दुजय दै । जिसने उसे जीत छिया, वही इस संसार में 
विष्णुमक्क कहा जाता है। मुनिजन मी स्त्रीचरित्र के छोलुप होकर यहाँ 
उन्मत्त हो जाते हैं । स्त्री भक्ति से युक्त पुरुषों को हरिभक्ति कहाँ से आ 
सकती है ! ये राक्षसियाँ ही तो हैं जो जगत्‌ में स्त्रियों का वेष धारण कर 
विचर रही हैं॥ १५८-१६० | 

नराणां बुद्धिकवलं कृवन्ति सततं हि ताः । 

तावहिद्या प्रभवति तावज्ज्ञानं प्रवतंते ॥१६१॥ 

तावत्मुनिमंला मेधा सवंशास्त्रविधारिणी । 

तावऽजपस्तपस्तावत्तावत्तीथनिषेवबणस्‌ ॥१६२॥ 

तावच्चग्रुरशुश्रषा तावढितरणो मतिः। 

ताबषावोधो""भषति" (विषेकंश्ताविदेवः- "हिला ६९१॥ 
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तावत्सतांसङ्गरचिस्तावत्पौ राणलालसा । 
यावत्सीमन्तिनी लोलनयनानदोलनं न हि॥१६४॥ 


निश्चय ही वे स्त्रियाँ निरन्तर पुरुषों की बुद्धि को ग्रास बनाती रहती है । 
तभी तक विद्या का प्रभाव होता है, तभी तक ज्ञान व्यापार करता है, तभी 
तक सभी शास्त्रों को धारण करने वाळी निर्मल बुद्धि रहती है, तभी तक 
जप, तप और तीर्थो का सेवन होता है, तभी तक गुरु-सेवा होती है, तभी 
तक मोक्ष की इच्छा रहती है, तभी तक बोध रहता है, तभी तक विवेक भी 
रहता है, तभी तक साधु-संग में रुचि रहती है और तभी तक पुराण- 
"प्रतिपादित धर्म की लालसा मन में होती है जब तक स्त्री की चंचल आँखे 
अभी हिली नहीं दे ॥१६१-१६४॥ 


जनोपरि पठेछिप्राः सर्वंधर्मबिलोपनस्‌। 
तत्र ये हरिपादान्जमधुलेशप्रसादिताः ॥१६५॥ 
तेषां न नारो लोलाक्षिक्षेपणं हि प्रथुभवेत्‌ । 
जन्मजन्म हृषीकेश सेवनं यश कृतं ६िजा। ॥१६६॥ 
हिजे दत्तं हुतं वल्लौ विरतिस्तत्रतत्र हि। 
नारीणां किल कि नाम सौन्दय परिचक्षते ॥१६७। 


स्त्री के कारण मनुष्य के ऊपर उसके सर्वं धर्मा का विलोप आ पड्तो 

है और वहाँ भी जिनका चित्त भगवान्‌ भ्रीविष्णु के चरणकमलों के मधु का 
लेशमात्र भी प्रसाद पा चुका दै, उनको स्त्री अपने चंचल नेत्र फंककर कमी 
मी वशीमत करने में समर्थ नहीं हो सकती । जिन्होंने जन्म-जन्म से हुषी- 
केश का सेवन किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है, अग्नि में हवन किया है 
और पुनः वहाँ वहाँ वैराग्य भी हुआ है, वे भला स्त्रियों का कोन-सा सौन्दर्य 
देखेंगे ! ॥१६५-१६७॥। 

भूषणानां च वख्नाणां चाकचक्यं तदुच्यते । ७ 

सनेहात्मज्ञाचरहितं नारीरूपं कुत। स्मृतस्‌ ॥१६०॥ 

पृयसुत्रपुरीषाछ्वत्वङ्मेदोस्थिवसान्वितस्‌ । 

कलेवरं हि तच्चाम कुत! सोन्दयमत्र हि॥१६९॥ 


तदेवं पृथगाचिन्त्य स्पष्टा स्नात्वा शुचिर्भवेत्‌ । 
ते। संहितं शरीरं हि दृश्यते सुन्दरं ` जनेः १७०॥ 
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वह वस्त्रों और आमृषणों की जगमगाइटमात्र कही जाती है, स्नेह 
और आत्मज्ञान से रहित ऐसी नारी का रूप भला, कहाँ से स्मरण किया जा 
सकता है! | 
. दुरगन्घयुक्त पीब, मूत्र, मळ, रक्त, त्वचा, मेदा, अस्थि एवं वसा से 
युक्त नारी का शरीर है; भला, उसमें सौन्दय कहाँ से ! इन्हीं वस्तुओं को 
पृथक्‌-पृथक्‌ विचार कर, उनका स्पर्श करके मनुष्य पुनः स्नानोचर ही शुद्धि 
को प्रात होता दै । इन्हीं अशुद्ध वस्तुओं के संघातरूप इस स्त्री-शरीर को 
लोग सुन्दर देखते हैं |१६८-१७०|| . | 
:. झम्होऽतिदुदंशा नृणां दुदेवषटिता छिजा:। 
कुचावृतेऽन्ने पुरुषो नारीबुद्धया प्रतते ॥१७१॥ 
का नारो वा पुमान्को वा विचारे सति किञ्चन । 
» . तस्मात्सर्वात्मना साघुर्नारीसङ्ञः विवजंयेत्‌॥१७२॥ 
को नाम नारीमासाद् सिद्धि प्राप्नोति भूतले । 
कामिनी कामिनोसङ्गिसज्ञमित्यप सन्त्यजेत्‌ ॥१७३॥ 
तत्सङ्गाद्रोरवमिति साक्षादेव प्रतीयते । 
्रज्ञानाल्लोलुपा लोकास्तत्र देवेन वञ्चिता; ॥१७४॥ 


बड़े आरचर्य ओर दुःख की बात है कि दुर्भाग्य के द्वारा बनाई गई 
मनुष्यो की यह अत्यन्त दुदंशा दै कि पुरुष स्तनों से आवृत अंग में स्त्री- 
बुद्धिसे प्रदत्त हो जाता है | थोड़ा-सा भी विचार होने पर कौन स्त्री है ! और 
कोन पुरुष है ! अतएव साधु पुरुष को चाहिए कि वह सवंतोभाव से स्त्री- 
विषयक आसक्ति को छोड़ दे । स्त्री को प्राप्त कर पृथ्वी पर ऐसा कौन-सा 
पुरुष है, जो सिद्धि को ग्राप्त कर सकता है? अतएव कामिनियों को तो छोड़ना 
ही चाहिए, उनके सङ्गियों के संग को भी छोड़ देना चाहिए । स्त्रीविषयक 
आसक्ति के कारण साक्षात्‌ रौरवनरक की प्रतीति होती हे, फिर भी अज्ञान के 
 कारणस्त्रीळम्पट लोग दैव के द्वारा उससे उग छिए जाते हैं ॥१७१-१७४॥ 
डं साक्षान्नरककुएडेऽस्मिन्ञारी योनौ पचेन्नरः । 
4 अत्‌ एवागतः पृथ्थ्यां तस्मिन्नेव पुनारमेतु ॥१७५॥ 
. यता प्रसरते नित्यं सुत्र रेतोमलोस्थितस्‌ । 
तत्रव रमते लोका कस्तस्मादशुचि भवेत । ।१७६॥। 


CES $ 
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तत्रातिकष्ट लोकेऽस्मिञ्तहो देवविडम्बना |. 
पुन! पुनारमेरात्र ग्रहो निख्पता चृणास्‌॥१७७॥ . 
तस्माहिचारयेद्धीमान्नारीदोषगणान्बहुच्‌ ॥१७७३॥ 


स्त्री की योनिरूपी इस साक्षात्‌ नरककुण्ड में मनुष्य पकता है । यहाँ 
जिस योनिद्वार से निकलकर पृथ्वी पर आया है, उसी में पुनः रमण करता 
हे । जहाँ से नित्य मत्र का साव होता रहता है, जिसमें से रज का मल 
निकलता दै उसी में यह संसार रमण करता है । भला, उससे बढ़कर अप- 
वित्र और क्या दै! अरे! इस कष्टपूर्ण संसार में दैवी माया की छुलना 
कैसी है ! मनुष्य की ऐसी घृणित निलंज्जता, कि वह इसी योनिरूपं नरकः 
कुण्ड में बार-बार रमण.करता दै । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह 
नारियों के इन बहुत-से दोषसमूहों का बार-बार विचार करता रहे ॥ 

।। १७५-१७७३ ॥ 
मेथुनाद्‌ बलहानिःस्यान्निद्रातितरुणायते ॥१७८५॥ ` 
निद्रया5पद्ृतज्ञानः स्वल्पायुर्जायते गुर की 
तस्मात्मयत्नतो घीमाच्ारी सृत्युमिवात्मतः ॥१७९॥ 
प्येदगोविन्दपादान्जे मनो वे रमयेदु बुध 1. . 5: 
इहामुत्र सुखं तद्धि ग्रोविन्दपदसेवनस ॥१८०॥ : .... ४ 
विहाय फो महासूंढो नारीपादं हि सेवते।. 
जनाईनाङ घिसेवा हि ह्यपुनर्भवदायिनी.॥१५१॥ 


मैथुन से बळ की हानि होती है, निद्रा-अत्यन्त तरुण होती जाती हे । 
निद्रा से मनुष्य का ज्ञान मारा जाता है और वह अल्पायु होता है । इस- 
लिए बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रयत्नपूर्वक स्त्री को अपनी मृत्यु की तरह देखे । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह अपने मन को भगवान्‌ गोविन्द के 
कमलवत चरणों में लगावे; क्योंकि इस लोक और परलोक में यदि सुख कुछ 
है, तो वह है गोविन्द के चरणों की सेवा | उसे छोड़कर कोन ऐसा मूख है 
जो स्त्री कै चरणों की सेवा करना चाहेगा ! क्योंकि जनादन के चरणों की 
सेवा ही पुनर्जन्म से छुड़ाने वाली है ॥१७८-१८१। ` ` 


नारीणां योनिसेवा हि योनिसड्धुटकारिणी। ` ` 
पुनः पुनः पतेद्योनो यन्त्रनिष्पाचितो यथा ||१४२॥ ` 
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पुनस्तामेवामिलषेदिद्यास्य विडम्बनस्‌। 

ऊध्वंबाहुरहं वच्मि शद्वु मे परमं वचः ॥१८३॥ 

गोविन्दे घेहि हृदयं न योनो यातनाजुषि। 

नारीसङ्ग परित्यज्य यश्वाप परिवर्त्तते ।१८४॥ 

पदे पदेऽवमेघस्य फलमाप्नोति मानव: । 

कुलाङ्गना देवयोगादुगूढा यदि नृणा सती ॥१८५॥ 

पुत्रमुत्पाद्य यस्तत्र तत्सङ्ग परिवजेयेत्‌। 

तस्य तुष्टो जगन्नाथो भवत्येव न संशय ॥१८६॥ 

स्त्री की योनि का सेवन चोरासी छाख योनियों का संकट प्रदान करने 

बाला है । यन्त्र में पचाए हुए की भाँति वह पुनः पुनः योनि में पड़ता है । 
ऐसा होने पर भी पुनः यदि उस स्त्री की कामना करे, तो यह उसी नारी 
की माया दै | में ऊध्वंबाहु होकर कहता हूँ, मेरे वचनों को सुनो । आप लोग 
अपने हृदय को गोविन्द में लगाये, न कि यातनाओं में जोड़ने वाळी स्त्र " 
की योनि में | नो मनुष्य स्त्री“संग का परित्याग करके विचरण करता है, 
बह पद-पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है । यदि दैवयोग से 
मनुष्यों को छिपी हुई कुछाङ्गना सती स्त्री भी प्राप्त हो जाय, तो भी जो 
उससे पुत्र उत्पन्न करके उसके संग का परित्याग कर देता दै, उससे भग- 
बान्‌ जगन्नाथ तुष्ट होते है, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं ।। १८२-१८६ 

नारो सङ्गो हि धमंज्ञेरसत्सङ्ञ प्रकीत्यंते। 

तस्मिन्सति हुरोमक्तिः सुद्दा नेव जायते ॥१५७॥ 

सवसन्ञ परित्यज्य हरो भक्ति समाचरेत्‌ । 

हरिभच्चिश्च लोकेऽत्र दुलंभा हि मता मम ॥१८८॥ 

हृरो यस्य भवेदृभक्तिः स कृतार्थो न संशयः। 

तत्तदेवाचरेत्कमं हृरिः प्रीणाति येन हि॥१८॥ 


तस्मिस्तुष्टे जगतुष्ट प्रीणिते प्रीणितं जगत्‌ । 
'हरोर्माक्त विना तृणां वृथा जन्म प्रकी तितस्‌ ॥१९०॥ 


धर्मश छोग नारी-संग को ही असत्संग कहते हैं उसके होते हुए भग" 
थान्‌ विष्णु में सुदृढ भक्ति नहीं हो सकती । सम्पूर्ण आसक्तियों का त्याग 
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की भक्ति दुलभ दै । विष्णु में जिसकी भक्ति हो जाए, वह कृतार्थ हो जाता 
हे, इसमें कोई संशय नहीं | अतएव उसी-उसी कर्म को सर्वदा करना चाहिए, 
जिससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों । उनके दुष्ट होने पर सारा संसार तुष्ट हो 
जाता है, उनके प्रसन्न होने पर सारा संसार प्रसन्न हो जाता है । सर्वत्र ऐसा 
कहा गया है कि विष्णु-भक्ति के बिना मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। 
॥१८७-१६ ०॥ 
ब्रह्मशादिसुरा यस्य यजन्ते प्रोतिहेतवे । 
नारायणमनाव्यक्त न तं सेवेत को जनः ॥१९१॥ 
` तस्य माता महाभागा पिता तस्य महाकुती । 
जनाईंनपदद्रन्ट हृदये येन धारयते ॥१९२॥ 


ब्रह्मा, शिव आदि देवगण भी जिनकी प्रसन्नता के लिए यजन करते 
हैं, ऐसे उन अव्यक्त नारायण की सेवा कौन-सा मनुष्य नहीं करेगा ! 
उसकी माता महापुण्यवती दै, उसका पिता महासुकृती है जिसने अपने 
हृदय में नारायण फे चरणयुग्मों को धारण कर रक्खा है ॥ १६१-१६.२॥। 
अवधूत | सुरूपं शरीरं नवीनं कलत्रं 
शिरोमणि घनं मेरुतुल्यं वचश्चारुचित्रस्‌ । 
बु बो हरेरंधियुग्मे मनश्चेदलग्नं 
युकदवजा तत। कि ततः कि ततः कि ततः किस्‌ ॥१६३॥ 
दा'राधनागारशरीरबान्धवा 
एते भवन्ति प्रतिजन्मदुःखदा: । 
तावन्न यावद्धरिपादपल्लवं 
भजेत धोरो$खिलकामर्वाजतः ॥ १६४।। 


सुन्दर शरीर, नवयोवनसंपन्नास्त्री, मेरूपवत के तुल्य धन; चित्र-विचित्र 
चटकीले-भड़कीले एवं रसीले वचन के प्राप्त होने पर भी यदि भगवान्‌ 
श्रीहरि के युगळ-चरणों में मन नहीं लगा, तो क्या हुआ! यानी सब कुछ 
व्यथं ही है । 


स्त्री, घन, ग्रह, शरीर ओर बान्धव--ये तबतक प्रत्येक जन्म में दु।ख- 
दायी होते हैं जब तक धीर पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं का त्यागकर भगवान्‌ 


विष्णु के पाद-पल्छों का भजन नहीं करता ।।१६३-१६४॥ 
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च कि, 
4 जनान “विघ्नराज्ञी तु वे नारी लोकेषु परिगीयते” ॥१९५॥ ` 
यमराज 
लोक में नारी को समस्त विष्नों की रानी कहा गया है। इसीलिए 
यह इस अपने स्वभाववश आत्माराम महापुरुषो पर भी अपना हाथ फेरने 
के लिए सर्वदा उद्यत रहती है। भगवान्‌ ने भी अपनी इस ख्रीरूपिणी 
माया के सम्बन्ध में कहा है किः 
योषितरूपा च मे माया सवषां मोहकारिणी । 
लीलयाकुरुते मोहं स्वात्मारामस्य संततस्‌ ॥१६६॥ 


मेरी ख्रीरूपिंणी प्रबल माया इस संसार में समस्त प्राणियों को मोहित 
करनेवाळी है । यहाँ तक कि सतत्‌ आत्मा में रमण करने में प्रयत्नशील 
आत्माराम महापुरुषों को भी, कमी थोड़ी-सी मी बहिसु खता का अवसर 
प्राप्त होने पर, यह अनायास ही लीलापूवक मोहित कर लेती है। इसलिए, 


जात | सङ्ग न कुर्यात्रमदासु जातु 
कपिल योगस्यपारं परमाररुक्ष । 


1८७  मह्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो 
बदन्ति या निरयद्वारमस्य ॥ १६७॥ 


` ग्रविद्रांसमलं लोके विद्वांससपि वा पुनः। 
प्रमदा ह्यत्पथं नेतुं कामक्रोधवशानुगस्‌ ॥१६५॥ 


ओ जौ पुसष योग के परम पद पर आरूढ्‌ होना चाहता है अथवा जिसने 
` मेरी सेवा के प्रभाव से विशुद्धान्तःकरण हो, आत्मबोध प्राप्त कर लिया है, 
' उसे उन विष्नमूता त्रि्यो का संग भूलकर मी नहीं करना चाहिए; क्योंकि 
धते पुरुषों के लिए, उन्हे प्रत्यक्ष खुले हुए नरक का द्वार बतलाया गया है । 
._ इस संसार में चाहे विद्वान्‌ हो अथवा अविद्वान--सभी को अपने स्मरण 
। एवं दशन आदि के द्वारा प्रकर्षरूप से मदान्ध करनेवाळी यह प्रमदा, कामः 
` करीष के वशानुवर्ती बनाकर, कल्याण-पथ से अष्ट करके कुमाग पर ले जाने 
' के छिए पर्याप्त है ॥१९७-१९८॥ 


खिया तनोति संसार; खरो श्यागाज्जगतः क्षय! । 
सयं म] ज क त्रग्रस्वतरतवा मुलोभक- १७९४००७ 
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चूंकि खरी के द्वारा ही संसार का विस्तार होता है और खरी के त्याग से 
जगत्‌ का क्षय हो जाता हे । इस प्रकार स्री का त्याग कर देने से जगत्‌ का 
त्याग हो जाता है इसलिए जगत्‌ का त्याग करके सुखी होओ ।।१६६॥ 


रक्ष रक्ष हरे माञ्च निमग्नं कामसागरे। 
दुष्कीतिजलपुण च दुष्पारे बहुसङ्कुटे ॥२००॥ 
भक्तिविस्मृतबीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । 
ग्रतीव निर्मल ज्ञानचक्षाप्रच्छुन्नका ररे ॥२०१॥ 


जन्मोमिसङघसहिते योषिन्नक्रोधसङ्कले । 
रतित्रोतः समायुक्त गम्भीरे घोर एव च ॥२०२॥ 


प्रथमामृतरूपे च परिणामविषालये। 
यमालयप्रदेशाय मुक्ति. रातिविस्मृते ॥२०३॥ 


बुद्धधा तरण्या विज्ञानेरुद्रास्मानतः। 
स्वयञ्च एवं कणांधारः प्रसीद मधुसूदन ।।२०४॥ 


हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो कुर्पा कुरु । 
त्वं महेश महाज्ञाता दुःस्वप्नं मां न दशंय ॥२०५॥ 


हे विष्णो ! कामरूपी सागर में डूबे हुए मुझको बचाओ, बचाओ | 
इसमें दुष्कीर्ति का जल भरा हुआ है, इसका पार पाना अत्यन्त ही कठिन 
है और इसमें अनेक प्रकार के संकट हैं। यह भक्ति की विस्मृति कराने का 
बीज है, विपत्तियाँ के दुस्तर सोपानोंवाला है, अत्यन्त निर्मल ज्ञान-चल्लु क 
भी प्रच्छन्न करने का कारण है, जन्मरूपी लहरों की संघों से युक्त दै, सत्रीरूपी 
घड़ियालों के समूह से आपूर्यमाण दै, रतिरूपी स्रोतों से युक्त है, गम्भीर है, 
घोर-भयंकर है, प्रथम अमृत के तुल्य रूपवाला है, परिणाम में विष का घर 
है, यमलोक में ले जाने के लिए मुक्ति के द्वार का अत्यन्त विस्मरण कराने 
वाला है | हे. मधुसूदन ! आप प्रसन्न हो जाइए | आप स्वयं कर्णधार बनकर, 
बुद्धि की नौका बनाकर विज्ञानों द्वारा यहाँ से हसलोगों का उद्धार कीजिए | 
हे नाथ ! आप करुणा के सिन्धु हैं, आप दीनां के बन्धु हैं, आप कृपा 
कीजिए । आप ददी महेश्वर हैं, आप ही महाज्ञाता हैं, अब मुझे कमी दुःस्वप्न 
न दिखलाए ॥२००-२०५॥ 
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॥ ३० ॥ 
॥ श्री परमात्मने तम! ॥ 


अब तक पिछुले अध्यायों में समस्त कल्याण-साधर्नो की विष्नभूता 
मायामयी नारी के स्वाभाविक दोषों का शास्त्रीय चित्रण विस्तारपूर्वक किया 
गया । जिसका स्वाध्याय एवं मनन करके पुण्यात्मा विवेकी पुरुष इस घुणित 
अस्मरणीय नारी शरीर में मायिक, प्रातिभासिक, विभिन्न वस्त्राभूषर्णो की 
जगमगाहटमात्र आपातरमणीयता के मोहात्मक आकर्षण से सवंथा उपरत 
हो, अपना आत्यन्तिक कल्याण सम्पादन करने में पूर्ण समर्थ होगा । इसमें 
तनिक भी संशय नहीं । 


तदनन्तर वित्तेषणारूप दोष की निःशेष निवृत्ति के लिए. भी-घन- 
सम्पत्ति की निस्सारता एवं दुःखरूपता का तथा इसके प्रति होने वाली तृष्णा 
के दोषों का भी निरूपण आगे के दो अध्यायं में किया गया है । क्योंकि, 


“किमत्र हेयं कन्तकं च कान्ता” 


इस आचाय शंकर के वचनानुसार, आत्यन्तिक कल्याणस्वरूप मोक्ष के 
अभिलाषी पुरुषों के लिए प्रौढ वन्धनात्मक बेड़ीरूप कामिनी और कांचन 
ही सर्वथा त्याग करने के योग्य हैं। क्योंकि जैसे कामिनी के संग से समस्त 
कल्याणमय शुणगणों का सर्वथा विनाश हो जाता है उसी प्रकार इस 
श्री-घनसम्पत्ति के कारण भी मनुष्य के सभी सदूगुण विदा हो जाते हैं। 
क्योकि यह भी--घनसंपत्ति असंख्य दुदशाओं की जननी, अनन्त चिन्ताओं 
की पिटारी; शोक, मोह, क्रोध, राग, कायरता एव श्रम आदि का शिकार 
बनाने वाळी; विवेक, वैराग्य, सौजन्य; क्षमा, दया, करुणा, मैत्री आदि 
समस्त शुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर भी पानी फेरने वाळी; श्रान्ति, विषाद 
विकल्प एवं. संशयों की बृद्धि करने वाली; विपत्तियों की बीज, ज्ञान के 
आच्छुन्न का कारण, मुक्तिमार्ग का कुठार, भक्ति के लिए ब्यवघानरूप, 
जन्म, मृत्यु, जरा, शोक, रोग आदि का बीजाङ कुर, समस्त दुष्ट भाव- 
विकारों, दष्टकर्मो, दीनता, दष्टा एवं जलन आदि का ढेररूप, महादःख- 
प्रदायिनी महामोहःसे 'आावत०करगने वाळी हि: 4 by eGangotri 
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जिस श्री यानी घन-सम्पत्ति के कमाने; कमा लेने पर बढ़ाने, रक्षाकरने, 
खने करने सथा नाश एवं उपयोग सें सर्वत्र नित्य-निरन्तर परिश्रम, भय, 
चिन्ता और भ्रम का हो सामना करना पडता है तथा जिसके प्रास हो जाने 
पर, चोरी, हिंसा, मिथ्यामाषण) दम्भ, काम क्रोध, गर्ग, अहंकार, मेदबुद्धि 
वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता) जूआ और शराब- ये पन्द्रह अनथरूप 
दोष स्वमावतः प्रास होते हैं| साथ ही साथ धनवान्‌ पुरुषों पर, राजा, 
चौर - डकैत उत्तराधिकारी, भाई-बन्धु तथा अन्यान्य प्राणी-ये निरन्तर 


चोट पहुँचाते रहते हैं | 


बड़े-बड़े विद्वान्‌ , शूरवीर, इतश, धीर, बहुभुत, महत्ता को प्राप्त, मेरु 
के समान गौरवान्वित, बल, तेज, वीय; शोय एवं पोरुष से युक्त, सव- 
सम्मानित, सर्व ओर से प्रबद्ध को प्राप्त, सुन्दर तथा कोमल स्वमाववाले 
पुरुषों को भी, जो एकमात्र अपनी तृष्णा द्वारा तिनके के समान लघु बनाकर 
उनके सर्वप्रशंसित उत्तम यश, कीति आदि को कलंकित कर देती दै । तथा 
जिसके अजन में दुःख, उपाजित की रक्षा में दुःख, नाश और व्यय में भी 
सर्वत्र दुःख की ही प्राप्ति होती है ऐसे केवळ दुःख के भाजनरूप भ्री-धन- 
संपत्ति की कोन बुद्धिमान पुरुष अभिलाषा करेगा? धन के उपाजन और 
रक्षण में जो घोर यातनाए' स्वमावतः प्राप्त होती हैं उसको जानकर और 
घनियों की प्रत्यक्ष दुदंशाओं को देखकर भी जो, घन की अभिलाषा करता 
है उस मढ़ नरपशु को धिक्कार है! बारम्बार धिक्कार है !! इसीलिए 
विवेकी पुरुष महान्‌ विपत्तिरूप सम्पत्ति की कमी भी अभिलाषा नहीं करते । 
ऐसे विवेक-विज्ञान-सम्पन्न निस्पृह अकिंचन पुरुष जिस दिव्य सुख का 
आस्वादन करते हैँ, उसको भला, घनलोलुप प्राणी सर्वत्र धन की तृष्णा में 
हाय ! हाय ! करता हुआ, कहाँ प्राप्त कर सकता दै ! यही नहीं, अपित॒ 
सो अश्वमेघ यहाँ के फलस्वरूप इन्द्रत्व पद को प्राप्त, त्रैलोक्य के ऐश्‍वर्य 
का मोगनेवाळा भी, कोई प्राणी उन निःस्पृह, निरपेक्ष, अकिंचन महापुरुषों 
ह के सुख का क्षण भर मी अनुभव नहीं कर सकता । इसीलिए ज्ञान-सम्पन्न 
महापुरुष अपने विवेकरूपी निर्मळ खङ्ग से, इस सर्वविमोहिनी श्री की 
दा को अनायास ही काटकर, इसके द्वारा उत्पन्न होनेवाले समस्त दुःखों 
कक 1 सर सवया क्र हो, चिसेकसिरिंचक शेकरू. स्वाज्छुल्देखपेर्णस"प॒थ्वीतल पर 
' रगष्रपशन्य सम-शान्त इत्ति से कीटवत्‌ विचरण करते रहते हैं । 
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उपयु क्त प्रसंगों से यह सिद्ध हुआ कि कामिनी की भाँति भी-लच्त्मी 
भी समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाली है। अतः मुमुज्षु के लिए जैसे 
कामिनी त्याज्य है वैसे ही भी--काँचन मी । ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं, 
दोनों छक्त्मी ही हैं, अन्तर इतना ही है कि एकचेतनरूप में है और दूसरी 
जड़रूप में | ये दोनों ही समानरूप से मोह के कारण हैं। दोनों का रहना- 
पहना बहुधा साथ-साथ ही हुआ करता दै । जहाँ चेतन ळदमीरूप 
कामिनी का निवास होता है वहाँ उसके लिए जड़ लक्ष्मीरूप कांचन यानी 
श्री की भी अपेक्षा हो जाती है। यदि किसी के पास जड़ लक्ष्मीरूप 


कांचन की स्थिति है तो वहाँ किसी न किसी मिस से नि 
लक्ष्मीरूप कामिनी पहुँच जाएगी इसलिए वस्तुतः राराको 


प्रबल साया है, जिसके कारण महाभारत एवं राम-राबण आदि बड़े- 
वड़े विशाळ युद्ध हुए, जिसमें असंख्य लोग सवंदा के लिए सृत्य के 
शिकार बन गए । आज भी इन्हीं दोनों के कारण घर-घर में घोर कलह 
मचा हुआ है। इन्हीं का ही निर्णय वड़े-बड़े न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा 
किया जाता है | इन्हीं के ही वशीभूत हुआ जीव अपने कल्याणपथ से सर्वथा 
च्युत हो, केवल दुःखप्रधान नारकीय योनियों की कठोर यातनाओं का बलात्‌ 
आलिंगन करता हुआ, इस भयंकर संसार-समुद्र में ड्रबता-उतराता हुआ, 
दुःख एवं अशान्ति की भीषण दावाग्नि में भस्मीभूत होता हुआ, तज्जनित 
ज्वर-संताप से मुक्त नहीं हो पाता । क्योंकि इन्हीं दोनों में मग्धान्तःकरण 
होने के कारण केवल इन्हीं के लिए वह घोर से भी घोर पापात्मक दोषपूर्ण 
धृणित कर्मा का सम्पादन करता है, जिसके फलस्वरूप वह बारम्बार मल- 
मूत्र से पूर्ण दूषित कुण्डरूप गर्भ की झिल्ली से बँधा हुआ, निरन्तर ढुःख- 
संताप की अग्नि से जलता रहता है । इसलिए इस अध्याय में, विद्षौषणारूप 
दोष की निःशेष निदत्त के लिए वित्त का स्वरूप क्या है! इसके अजन, 
रक्षण, नाश आदि विभिन्न अवस्थाओं में स्त्र केवल मृत्यु का ही कित 
प्रकार सामना करना पड़ता है! इसकी अपनी उपस्थिति में किन-किन 
दोषों की स्वभावतः उपस्थिति होती दै ! इत्यादि प्रकार से घन के विकृत 
स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस भी--घन सम्पत्ति को 
मोहात्मक आसक्ति के कारण लोभो पुरुष संसार में इससे भिन्न अन्य कुछु 
श्रेय की वस्तु देखता ही नहीं तथा इसी के कारण वह अपने पारिवारिक 


संबन्ध के शिष्टाचार को भी तिलांजलि देकर, अपने शरीर एवं प्राणों तक 
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' की भी आहुति कर देता है। भी मदान्धपुरुष रजतमात्मक दोषों से बुरी 


तरह आक्रान्त, विक्षिप्तचित्त हो, स्वात्मानुभूति के सत्त्वप्रधान कल्याणप्रद 
साधनों से सवतः स्खलित हो, स्वझत दुष्ट कमा के फलस्वरूप बारम्बार 
आसरी योनियों में भ्रमण करता हुआ, केवल दुर्गति का शिकार होता 
रहता है । 

अतः इस अध्याय में वर्णित वित्तसम्बन्धी दोषों का मननात्मक अध्ययन 
कर कोई मी बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष अवश्य ही अथ नामधारी अनथरूप 
महाराक्षस के विकराल दाढ़ों से मुक्त दो, योगक्षेम की चिन्ता से शून्य, 
सर्वत्र प्रारब्धानुसार स्वमावतः प्राप्त भोगों का यथेच्छ उपभोग करते हुए, 
सखदुःखात्मक इन्दों से सर्वथा मुक्त हो, सर्वात्मद्शन के द्वारा द्वन्द्वातीत 
आत्मसुख का आस्वादन कर, स्वान्त 'सखी हो जाएगा । 
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वेराग्यार्थ धन-सम्पत्ति की निस्सारता 
एवं 
Q 
दुःखरूपता का वणन 


इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिकल्पिता । 
श्रोसुंने परिमोहाय साऽपि नूनं कदथंदा ॥१॥ 
चिन्तादुहितरो बह्वयो भुरिदुलंलितैधिताः। 
चंचलाः प्रभवन्त्यस्यास्तरज्गाः सरितो यथा ॥२॥ 


यह लच्मी, यह धन-सम्पत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे, तो बहुत 
से सुखों की साधनभूत होने के कारण वह सबसे उत्कृष्ट वस्तु है-यह मढ़ 
मनुष्यों की ही कल्पना है। वास्तव में वह न स्थिर है और न उत्कृष्ट ही 
है । वह नितान्त अनर्थ देनेवाली और मोह का हेतु है अर्थात्‌ प्राप्त होने 
पर मोह में डालती ही है ओर नष्ट होने पर क्लेश देती है । 
जैसे नदी से असंख्य तरंगे प्रकट होतीं और वायु की सहायता से बढ़ती 
रहती हैं, उसी प्रकार इस श्री अथवा सम्पत्ति से बहुत-सी चिन्तारूपिणी 
पुत्रियाँ उत्पन्न होती हैं और विविध दुश्चेशओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती 
रहती हैं ॥१-२॥ 
तावच्छीतमृदुस्पर्शाः परे स्वे च जने जना; । 
वात्ययेव हिमं यावच्छ्रिया न परुषीकृता; ॥३॥ 
प्राज्ञाः शुराः कृतज्ञाश्च पेरला मृदवश्च ये। 
पाँसुमुष्ट्य व मणयः श्रिया ते मलिनीकृताः ॥४॥ 
न श्री सुखाय भगवन्‌ दुःखायेव हि वदते । 
गुप्ता विनाशनं धत्ते मृतिं विषलता यथा ॥१॥ 


लोग तभी तक अपने और पराये जनों फे प्रति शीतल, मृदुल यानी 


दया) उदारता, और स्नेह दुन a से, Beri बने रहते, है, जब तक जैसे वायु | 
से बर्फ कड़ा हो जाता है, वैसे ही भी द्वारा वे कठोर नहीं हो जाते । यानी 





२१२ वैराग्य मार्तण्ड 


सम्पत्ति प्राप्त होते ही लोग अपने और पराए जनों पर दया एवं स्नेह का 
भाव छोड़कर कठोर बन जाते हैं जेसे सुद्ठी भर धळ मणियों को मलिन 
कर देती है, उसी प्रकार घन-सम्पत्ति ने बड़े-बड़े विद्वान, शुरवीर, कृतश, 
सुन्दर और कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मढिन- कलंकित कर 
दिया है। धन-सम्पत्ति सुख देने के लिए, नहीं; अपितु दुःख देने के लिए : 
ही बढ़ती है। जैसे विष की वेल सुरक्षित रक्खी जाए, तो वह मौत ही 
प्रदान करती है, उसी प्रकार घन-सम्पत्ति की रक्षा करने पर भी वह केवल 
विनाश का ही कारण होती है ॥३-१॥ 


एषा हि विषमा दुःखभोगिना गहनागुद्दा । 
घनमोहगजेन्राणा विन्ध्यदोल महातटी ॥१॥ 
` सत्कायेपद्यरजनी दुःखकेरवचन्द्रिका । 
सुदृष्टिदीपिकावात्या कल्लोलौघतरङ्गिणी ॥७॥ 


संभ्चमाच्नादिपदवी विषादविषर्वादनो । 
केदारिकाविकल्पाना खेदाय भयभोगिनी ॥८॥ 


अज्ञ छोगों ने जिस भी को सुख का हेतु समझ रक्खा है वह दुःखरूपी 
सपो के रहने के लिए दुर्गम और भीषण गुफा है तथा महामोहरूपी गजराजों 
के निवास के लिए विन्ध्याचल की विशाल तटभूमि है । अर्थात्‌ यह महाः 
दुःखदायिनी और महामोह से आदत करने वाली है । 
सत्क्मरूूपी कमला को संकुचित करने के लिए यह रात्रि के समान है 
यानी जैसे रात्रि में कमल संकुचित हो जाते हैं वैसे ही घन-सम्पत्ति प्रात 
होने पर सत्कर्मों का हास हो जाता है। दुःखरूपी कुमुदो के विकास के 
लिए चाँदनी का काम करने वाली है अर्थात्‌ जैसे चाँदनी में कुड विकसित 
होती है, वैसे ही घन के प्राप्त होने पर दुःखों का खुब विकास होता है 
तथा उत्तम इष्टिरूपी दीपक को बुझाने के लिए झकझोर वायु और बड़ी 
बड़ी तरज्ञों से युक्त नदी है यानी जेसे झंझावात और तरज्ञों से युक्त नदी 
के झोकों से दीपक बुझ जाता है वैसे ही धन की प्राप्ति होने पर उत्तम" 


दृष्टि नष्ट हो जाती है । घन-सम्पत्ति भय और भ्रान्तिरूपी बादलों की उत्पत्ति 


तथा बृद्धि करने वाली दै, विषादरूपी विष को बढाने वाली है, विकल्प 
यानी संशबिरूपीखेती"की उपज 'के।"लिंध' करी वके? समामःपहै तथा खेद या 
कष्ट प्रदान करने के लिए भयंकर सपिंणी के तुल्य है ॥६-८॥ 


सर्वेवस्तु भयान्वितं भुवि मुखा वैराग्यमेवाभयम्‌ २१३ 
हिमवेराण्यवल्लीनां. विकारोलूकयामिनी । 
राहुदंष्ट्रा विवेकेन्दोः सौजन्याम्भोजचन्द्रिका ॥६॥ 
इन्द्रायुधवदा लोक नानारागमनोहरा । 
लोला तडिदिवोत्पन्नध्वंसिनी च जडाश्रया ॥१०॥ 
लहरोवकरूपेण पदं क्षणमकुवंती। 
चलादीपशिखेवाऽतिदुज्ञेय गतिगोचरा । ११॥ 
यह वैराग्यरूपी लताओं को नष्ट करने के लिए तुषार के समान है) 
काम, आदि मनोविकाररूपी उल्लुओं को सवल बनाने के लिए अन्धेरी 
रात्रि के तुल्य है, विवेकरूपी चन्द्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु की दाद 
है ओर सौजन्यरूपी कमळ को संकुचित कर देने के लिए चन्द्रमा की 
चाँदनी है। अर्थात्‌ जेसे तुषार से लताए सूख जाती हैं वैसे ही घन-सम्पत्ति 
प्राप्त होने पर वैराग्य नहीं होता । जेसे अँघेरी रात में उल्लू इधर-उघर 
उडते हैं तथा जेसे राहुग्रस्त होने पर चन्द्रमा बिल्कुल विलीन हो जाता है, 
वैसे ही धन प्राप्त होने पर चित्तविकारों की अभिवृद्धि होती है, विवेक 
नष्ट हो जाता है। एवं जेसे चाँदनी में कमल सिकुड़ जाते हैं--खिलते 
नहीं, वेसे ही सम्पत्ति प्राप्त होने पर सौजन्य का संकोच हो जाता है । 
यह इन्द्रधनुष के समान क्षणस्थायी, विविध रंगो से मनोहर एवं विजली 
के समान चपल ओर उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली है तथा प्रायः 
जड़ -मूखं ही इसके आश्रय हैं । 
यह एक रूप से कहीं क्षणभर भी नहीं ठहरती, पानी की लहर और 
दीपक के लो के समान चंचल है तथा जिन्हें जानना अत्यन्त कठिन है, 
'ऐसी असंख्य दुदंशाओं की जननी है ॥६-११॥ 
मनोरमा क्षति चित्तर्वृत्ति 
कदर्थसाध्या क्षणभज्ञ रा च । 
व्यालावलीगात्रविवृत्तदेहा ब 
हवभ्रोत्थिता पुष्पलतेव लक्ष्मी: ॥१२॥ 


थह घंन-सम्पत्ति मनोरम होने के कारण चित्तवृत्ति को अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेती है, मरण, पतन आदि के कारण साहसिक कर्मों से प्राप्त 
होती है और बिजली के समान क्षणभर में नष्ट हो जाती है । अतः यह सपो 
से लिपटी हुई, गडढे में उत्पन्न हुई पुष्पलता के समान है ॥१२॥ 
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मोहयन्ति मनोवृत्ति खण्डयन्ति गुणावलिस्‌ । 
दुःखजाले प्रयच्छन्ति विप्रलम्भपराः श्रियः ॥ १४॥। 
न तादृदां जगत्यस्मित दुःखं नरककोटिषु | 
याद्दश यावदायुष्कमर्थोपाजनद्यासनस्‌ ॥१४॥ 


झासने शयने याने गमने रमणे जने | 
भाधिचित्तापरा एव ननु मूढा विदन्तु तास्‌ ॥१५॥ 
वञ्चना से भरपूर यह लक्ष्मी अन्तःकरण की बृत्तिर्यो को मुग्ध करती 
है, गुणों को नष्ट करती है और अनेक तरह के दुःखों को देती हे । यह 
बात निश्चित है कि जीवन-पयंत्त जेसा अयोपाजन के लिए मेला गया 
दण्डरूप ऐहिक-पारलौकिक दुःख होता है, वेसा दुःख इस जगत्‌ में करोड़ों 
नरकं में भी विद्यमान नहीं है । आसन के लिए, शयन के लिए, सवारी के 
लिए; जाने के लिए, आनन्द मनाने के लिए तथा अपने. जन के लिए 
कितनी बड़ी पुरुषों को मानसिक चिन्ता बनी रहती है । इसलिए अज्ञानियों 
को उसे अवश्यमेव स्मरण करना चाहिए कि अर्थोपार्जन के लिए यहाँ 
कितना दुःख है ॥१३-१५॥ 
नन्वर्था विततानर्था। सम्पद! सत्त्ततापदः । 
भोगा भव महारोगा विपरीतेन भाविता ॥१६॥ 
तावन्नायाति वैरस्यं चिस्ताषिषयजम्भणोः । 
यावदर्थभहानथों न कदर्थाथमथ्यंते ॥१७॥ 
झरिभावविकाराणां जरामरणकमंणास्‌ । 
दन्य दोरात्म्यदाहानामथं। सार्थं इति स्मृतः ॥१ष।। 
यदि विवेक से विचार किया जाए, तो ये अर्थ बड़े भारी अनर्थरूप, 
समत्तियाँ महान्‌ विपत्तिरूप ओर भोग संसार के महान्‌ रोगरूप ही सिद्ध 
होते हैं | परन्तु मोह के कारण प्राणी उनको वैसा नहीं समझता । 
जब तक पुरुष निन्दनीय ऐहिक और पारलौकिक अर्थ के लिए महान्‌ 
.  द्वम्खरूप अनथ मेलने की इच्छा नहीं करता, तभी तक पुरुष चिन्तित अथोँ 
. के कारण उत्पन्न सन्तापो से नहीं सूता । 
. यह जो घन है उसको मुनियों ने यह कह कर याद किया है कि वह 
चिन्ता, शोक आदि भावविकारों का, जरामरण के जनक दुष्ट कर्मों का 
तया दीनता, दुष्टता. परतु कचः अहनि का्डेर है १७१६९०१४ ०००५० 





संववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमैवासयम्‌ २१४ 


प्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन । 

इह्‌ चातमोपतापाय मृतस्य नरकाय च ॥१९॥ 

यशो यशस्विनां शुद्ध इलाघ्या ये गुणिनं गुणा। | 

लो भः स्वल्पोऽपि तान्‌ हन्ति रिवत्रो रूपमिवेप्सितस्‌ ॥२०।। 

ग्रथंस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यये। 

नाशोपभोग आयापस्त्रासड्चिन्ता भ्रवो नुणास्‌ ॥२१॥ 

प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को घन से कभी सुख नहीं मिलता | 

इस लोक में वे घन कमाने और रक्षा की चिन्ता से जलते रहते है और 
मरने पर घर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं । 


जेसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वा्गघुन्द्र शरीर को बिगाड़ देता है वेसे ही 
तनिक-सा भी लोभ यशस्त्रियों के शुद्ध यश और गुणियो के प्रशंसनीय 
गुणी पर पानी फेर देता है । 


घन कमाने, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रक्षा करने एवं खच करने मे 
तथा उसके नाश ओर उपभोग में-जहाँ देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, भय, 
चिन्ता ओर भ्रम का सामना करना पड़ता है ।। १६-२१॥। 
प्रधावन्ति मृढधियो ह्यनिशं घनकांक्षया। 
प्रियाग्राणाननादृत्य . सझुच्छ्ांमति मढघीः ॥२२॥ 
हिताहितं न जानाति नेहिकं पारलौकिकम्‌ । 
ठुष्णानीहारनश्टाक्षो च जानाति वथो गतस्‌ ॥२३॥ 
न बन्धुने पिता माता न तस्य स्त्री सहोदरः। 
एकमेव परं वित्तं नान्यं किञ्चन संस्रतौ ॥२४॥ 
यदथ त्यजति प्राणाम्पिदुमातृसहोदरान्‌ । 
सत्यं धमं दयां मैत्री न धनाशां कथञ्चन ॥२५॥ 
मानापमान गणयेन्नेव भावि शुभाशुभस्‌। 
` इच्छते धतमेवेकं कृत्वाप्यधमसेवनस्‌ ॥२६।। 
निबु द्वि मनुष्य अपने जीवन को तुच्छ समझकर धनोपाजन करने में 
अत्यन्त ही नित्य श्रम करता है और अपने प्रिय प्राणों को भी तिरस्कृत कर 
उन्हें वृथा आयास देता है । यह अपने लौकिंक--पारलौकिक हित एवं 
अहित को. नदी ।जानता तथा सफा रूप कहरे से तट्ट, होने के कारण 
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प्रतिदिन क्षीण होती हुईं अपनी आयु को भी नहीं जानता । उसके समीप 
पिता, माता, स्त्री, भाई और कुदुम्ब--ये कुछ भी नहीं हैं, केवल संसार 
में एकमात्र घन ही उसकी परम वस्तु है । वह घन के लिए अपने पिता, 
माता, सहोदर माई तथा सत्य, धर्म, दया, मैत्री-इन सबको छोड़ सकता 
है, यही नहीं अपने प्रिय प्राणी का भी वह त्याग कर सकता है परन्तु घन 
की आशा किसी प्रकार से मी कमी कम नहीं होती । वह मान-अपमान; 
होनहार शुभ या अशुभ--इनको कुछ मी नहीं गिनता; किन्तु नीचों की 
सेवा करने से भी एकमात्र धन प्राप्ति की ही कामना करता है ।।२२-२६।। 

ईहा घनस्य न सुखा लळ्वा चिन्ता च भ्रुयसी । 

लब्घनाशे यथा मृत्युलंब्धं भवति वा न वा ॥२७॥ 

परित्यागे न लभते ततो दुखतरं नु किसु । 

न च तुष्यति लब्धेन भुय एव च मार्गति॥२८॥। 

घननारेऽधिकं दुःखं मन्ये सवंमहृत्तरय्‌। 

ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते मित्रारि च धनाच्च्युतस्‌ ॥२९॥ 

ग्रवच्ञानसहल्नेतु दोषा! कष्टतराऽभ्नने। 

जने सुखकला या तु सापि दःखेविधीयते ॥३०॥ 


धंन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि घन मिल भी 
जाय, तो उसकी रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिन्ता बढ़ जाती है ओर 
यदि एक बार मिल कर नष्ट हो जाए, तब तो मृत्यु के समान ही भयंकर 
कष्ट होता हे और उद्योग करने पर घन मिलेगा या नहीं यह---निश्चय नहीं 
होता । शारीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं प्राप्त कर 
पाता तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दःख और क्या हो सकता है! 
यदि घन की उपलब्धि हो भी जाए, तो उतने से ही वह सन्तुष्ट नहीं होता 
अपितु अधिक धन की तलाश करने ळग जाता है । 


| में तो समझता हूँ कि घन का नाश होने पर जो अतीव दुःख होता दै, 
वही सबसे बढ़कर हे क्योंकि जो घन से वञ्चित हो जाता है उसे अपने 


के भाई-बन्धु और मित्र मी अपमानित करने लगते हैं । दरिद्र को सहख-सहख 


तिरस्कार सहन करने पड़ते हैं। अतः निर्धन अवस्था में बहुत-से कष्टदायक 


। दोष हैं ओर घन में जो सुख का लेश प्रतीत होता है, वह भी दुःख से ही 
हि सम्पादित होता है +२७०३०१| Math Collection. Digitized by eGangotr 


सु वरु भया न्वितं भुवि नुणो बेराग्यसेवाभयम्‌ २१७ 


घनमस्येति पुरुषं पुरो निघ्वन्ति दस्यवः । 
क्लिश्यन्ति विविधे दण्ड नित्यसुद्वेजयन्ति च ॥११॥ 


अर्था: खलु समृद्धा हि वाढं दुःखं विजाततास्‌ । 
ग्समृद्धास्त्वपि सदा मोहयन्त्यविचक्षणान्‌॥३२॥ 
यथेव शङ्ग' गोः काले वधंमानस्य वधंते। 
तथेव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते ॥३३॥ 
किचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम्‌ । 
तदेव परितापाय नाशो सम्पद्यते पुन।॥३४।। 


जिस पुरुष के पास घन होने का संदेह होता दै उसे उसका घन लूटने 
के लिए लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे तरह-तरह की पीड़ाए देकर सताते 
और सदा उद्वेग में डाले रहते हैं । 


जो विवेकी हैं उन्हें समृद्धि-सम्पन्न विषय भी दुःखरूप ही जान पड़ते 
हैं, परन्तु अज्ञानियों को तुच्छ विषय भी सदा मोह में डाले रहते हैं । 


जिस प्रकार समयानुसार वडे होते हुए बछुड़े का सींग भी उसके शरीर 

के साथ ही बढ़ता है उसी प्रकार बढ़ते हुए घन के साथ उसकी तृष्णा भी 
बढ़ती जाती है। कोई भी वस्तु क्यों न हो, जब उसके प्रति ममता कर ली 
जाती है--वह वस्तु अपनी मान ळी जाती है तब नष्ट होने पर वद्दी संताप 
का कारण बन जाती है ॥३१-९४॥ 

पुरस्ताद्‌ सुतपूवंस्वाद्धीसाग्यो हि दुर्मतिः । 

घातरं गहंते नित्यं लब्घार्थश्च न सृष्यते ॥३४॥ 

श्रियं च पुत्रपौत्रं च सनुष्याधमंचारिणः। 

योगधमंविदोधीराः स्वयमेव  त्यजन्त्युत ॥३६॥ 

रममाण! श्रिया कम्चिच्चान्यच्छ्रयोऽभिमन्यते । 

तथा तस्येहमानस्य समारम्भो विनष्यति ॥३७॥ 


जब सम्पत्ति पहले प्रास होकर पुनः नष्ट हो जाती है तब उसी के कारण 
अपने को भाग्यहीन मानने वाळा दुबु द्वि मनुष्य सदा विधाता की निन्दा 
करता है और प्रारब्धवश प्राप्त हुए पदार्थों से उसे संतोष नहीं होता | 
योगधर्मं को जानने वाला धर्मात्मा धीर मनुष्य अपनी संतति तथा पुत्र-पोत्रो 
का भी स्वयं ही त्याग कर देते हैं । 
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कोई-कोई मनुष्य तो घनःससत्ति में इस तरह रम जाता है कि उसे 
उससे बढ़कर सुख का साधन और कुछ जान ही नहीं पड़ता । परन्तु 
देववश उस मनुष्य का वह सारा उद्योग सहसा नष्ट हो जाता है ॥१५-३७॥ 
जीवितं संत्यजन्त्येके धनलोभपरा जना: । 
न जीवितार्थं मन्यन्ते पुरुषा हि धनादृते ॥३८॥ 
पश्य तेषां कृपणतां पश्य तेषामबुद्धितास्‌ । 
अध्रवे जीविते मोहादथदृष्टिमुपाश्रिताः ॥३९॥ 
संचये च विनाशान्ते मरणान्ते च जीविते। 
संयोगे च वियोगान्ते को नु विप्रणयेन्मन। ॥४०।। 


कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घन के लोभ में पड़कर अपने प्राण तक 
गंवा देते हैं । ऐसे मनुष्य घन के सिवा जीवन का दूसरा कोई प्रयोजन ही 
नहीं समझते । देखो, उनकी दीनता और देख लो उनकी मूर्खता, जो इस 
अनित्य जीवन के छिए मोइवश धन में ही दृष्टि गड़ाए रहते हैं । जब संग्रह 
का अन्त विनाश ही है, जब जीवन का अन्त मृत्यु ही है और जब संयोग 
का अन्त वियोग ही है तब इनकी ओर कोन अपना मन लगाएगा ? 
SE ॥ ३८-४० ॥ 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोध: स्मयो भदः । 
भेदो वेरमविशवास। संस्पर्धा व्यसनानि च ॥४१॥ 
एते पळ्चदश्ानर्था ह्यथमला मता नृणास्‌ । 
तस्मादनथमर्थाख्यं श्रेयोउषी दुरतस्त्यजेत ॥४२॥ 
भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा । 
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्या सवेऽरयः कृताः ।४३॥ 
भ्रथनाल्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्षमन्यव; । 
त्यजन्त्याशु स्पृषो घ्यन्ति सहसोत्सूज्य सोहृदस्‌ ॥४४॥ 
सवर्गापवगयोहरिं प्राप्यलोकमिमं पुमात्‌ । 
द्रविणे कोऽुषज्जेत मर्त्यो$नथेस्य घामनि ॥४५॥ 
चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गव, अहंकार, मेदबु द्धि, 
झर, अविश्वास, स्पद्धां, लम्पटता, जूआ और शराब--ये पन्द्रह अनर्थ 
 मनुर्ष्यो में घन हेट ही कराणा माने गए ह° सरि कल्थाणिकीमी-पुंरंघ को 


सर्ववंस्तु भर्यान्वितं भुवि नृणा वैराग्यमैवाभयम २१ 


चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी “अर्थ? नामधारी अनर्थ को दूर से 
ही छोड़ दे । 
भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी-जो स्नेह-बन्धन से 
बेघकर एक हुए रहते हैं -सबके सव कोड़ी के कारण तुरंत ही एक दूसरे 
के शत्रु बन जाते हैं । ये लोग थोडेसे घन के लिए लुब्ध ओर ऋद्ध हो 
जाते हैं वात की वात में अपना सोहाद॑-सम्बन्ध छोड़ देते हैं ओर एकाएक. 
प्राण लेने पर उतारू हो जाते हँ, यहाँ तक कि एक-दूसरे का सवनाश कर 
डालते हैं । यह मनुष्य-शरीर मोक्ष और स्वगं का द्वार दै, इसको पाकर भी 
ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जो अनथों के धाम घन के चक्कर में फंसा 
रहे ॥ ४१-४५ 
त्यज्यम्ते दःखमर्था हि पालेन न च ते सुखा; 
दःखेन चाधिगम्पन्त नाशमेशाँ न चिन्तयेत्‌ ॥४६॥ 
ग्रन्यमल्यां धनावस्थां प्राप्य वेशेषिकी नरा! । 
अवृप्ता यान्ति विध्वन्सं संतोषं यान्ति पणिडताः ॥४७॥ 
ग्रस्तो नास्ति पिपासायास्तुष्टिस्तु परमं सुख्‌ । 
तस्मात सन्तोषमेवेह घनं पश्यन्ति परिडिता: ॥४८॥ 
निमेषमात्रमपि हि वयो गच्छन्न तिष्ठति। 
स्वक्षरीरेष्वनित्येु नित्यं किमतु चिन्तयेत्‌ ॥४९॥ 
गनुत्तमसुखं यस्मे चिराय परिरोचत | 
जगत्तणशिखा दृष्ट्या सोऽथ पर्यतु शाम्यत ॥५०॥ 


च कि धन खच करते समय बड़ा दःख होता है; उसको रक्षा में भी 
सुख नहीं दै और उसकी प्राप्ति भी बड़े कष्ट से होती दै, अतः धन को 
प्रत्येक अवस्था में दश्खदायक समझकर, उसके नष्ट होने पर चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए। | 

मनुष्य घन का संग्रह करते-करते पहले की अपेक्षा ऊ ची धन-सम्पन्न 
स्थिति को प्राप्त होकर भी कमी तृप्त नहीं होते-.। वे और अधिक की आशा 
लिए हुए ही मर जाते हैं किन्तु विद्वान्‌ पुरुष सदा सन्तुष्ट रहते है; वे घन 
की तृष्णा में कभी नहीं पड़ते ॥ 

तृष्णा का कमी अंत नहीं होता | सन्तोष ही परम सुख है । अतः 


पण्डित जन इस छोक में सन्तोष को ही उत्तम घन समझते हैं । 
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आयु निरन्तर बीती जा रही है, वह पल भर भी ठइरती नहीं । जब 
अपना शरीर ही अनित्य है, तब इस संसार की किस वस्तु को नित्य समझा 
जाय ! 

जिस पुरुष को मोक्ष का सुख ही सदा के लिए सबसे बढ़-चढ़ कर 
जे जता हो, वह पुरुष धन को यह समे कि वह जगत्रूपी तिनके के अग्रिम 
हिस्से के सहश अत्यन्त तुच्छ है और यह समझकर उससे शान्ति ग्रहण करे 
यानी उसे प्राप्त करने के लिए अनथ के फन्दे में न पड़े ॥ ४६-५० || 


अर्थानामजने दुखमाजितानां तु रक्षणम्‌। 
नाशे दःखं ष्यये दुःखं घिगथ दुशखभाजनस्‌ ॥४१।॥। 
अथवन्त नरं नित्यं पञ्चाभि घ्नन्ति शत्रवः । 
राजाचोरश्च दायादा भुतानि क्षण एव च॥५२॥ 
अथमेवमन्थस्य मुलमित्यवधारय । 
न हनर्थाः प्रबाइस्तं नरमथविवजितस्‌ ॥१३॥ 
अथंप्राप्रिमहददुःवमाकिचन्यं परसुखम्‌। 
उपद्रवेषु चार्थानां दुखं हि नियतं भवेत्‌ ॥५४। 
` घन के उपाजन में दुःख होता है, उपाजित हुए घन की रक्षा में दुःख 
होता है, धन के नाश और व्यथ में भी दुःख होता हे । इस प्रकार दुःख के 
माजन बने हुए घन को धिक्कार है । 
धनवान्‌ मनुष्य पर सदा पाँच शत्रु चोट करते रहते हैं--राजा, चोर, 
उत्तराधिकारी, भाई-बन्थु, अन्यान्य प्राणी तथा क्षय । इस प्रकार अर्थ को 
अनथ का मूल समझो । धनरहित पुरुष को अनथ बाधा नहीं देते । धन 
को प्राप्ति महान्‌ दुःख है ओर अकिंचनता--निधंनता परम सुख है । क्योंकि 
जब घन पर उपद्रव आते ह तब निश्चय ही बडा दुःख होता है ॥५१-५४॥॥ 


घनलोभेत दृष्णाया न तृप्तिस्पलभ्यते । 
लब्धाश्रयो विवधत समिद्ध इव पावकः ॥५५॥ 
जित्वापि पृथिवीं कृत्स्नां चतः सागरमेखलास्‌ । 
सागराणां पुनः पारं जेतिमिच्छत्यसंशयस्‌ ॥५६॥ 
प्रलं परिग्रहेणेह दोषवान्‌ हि परिग्रहः । 
कोशकार। कृसिद्रवि,, ब्रध्य॒ते हि जिसहात्र- ५७) 
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घन के लोम से तृष्णा की कमी तृप्ति नहीं होती । तृष्णा या लोभ 
को आश्रय मिल जाए तो प्रज्वलित अग्नि के सदृश वृद्धि होने लगती दै । 
चारो समुद्र जिसकी मेखला है उभ सारी एथ्वी को जीतकर भी मनुष्य सन्तुष्ट 
नहीं होता । वह फिर समुद्र के पार वाले देशों को जीतने की इच्छा करता 
है, इसमें संशय नहीं । 
__ परिग्रह- संग्रह से यहाँ कोई काम नहीं, क्योकि परिग्रह दोष से भरा 
हुआ है । रेशम का कीड़ा परिग्रह से ही बन्धन को प्राप्त होता हे ॥५५-५७॥ 
एकोऽपि पृथिवीं कृत्स्तामेकच्छन्रां प्रशारित च । 


एकस्मिन्नेव राष्ट्रे तु स चापि निवसेन्नप ॥५५्‌। 
तस्मिन्‌ राष्ट्रेपि नगरमेक्रमेवाधितिष्ठति। 
नगरेऽपि गुहं चेक भवेत्‌ तस्य निवेशनसु ॥५९॥ 
एक एव प्रदिष्टः स्यादावासस्तद्गृहेडप च। 
आवासे शयनं चेकं निशि यत्र प्रलीयते ॥६०॥ 


जो राजा अकेला ही समची एथ्वी का एकच्छुत्र शासन करता है, वह 
भी किसी एक ही राष्ट्र में निवास करता है। उस राष्ट्र में भी किसी एक 
ही नगर में रहता दै । उस नगर में भी किसी एक ही घर में उसका निवास 
होता है। उस घर में भी उसके लिए एक ही कमरा नियत होता है उस 
कमरे में भी उसके लिए एक ही शय्या होती है, जिस पर वह रात में 
सोता है ॥५८-६०॥ 


दायनस्यार्धमेवास्य स्त्रियाश्चाध विधीयते । 
तदनेन प्रसङ्गेन स्वल्पेनेवेह युज्यते ॥६१॥ 
सव समेति संमूढो बले पस्यति वालिशः। 
सवं सर्वोपयोगेषु स्वल्पमस्य प्रयोजनस्‌ ॥६२॥ 


तणडुलप्रस्थमात्रेण यात्रा स्यात्‌ सवंदेहिन।स्‌ । 
ततो सूयस्तरोभोगे दःखाय. तपनाय च॥६३। 


उस शय्या का भी ,आधा ही भाग उसके पलले पडता हे । उसका आधा 
भाग उसकी रानी के काम आता है । इस प्रसंग से वह अपने लिए थोड़े 
ही माग का उपयोग कर पाता है, तो भी वह मुख-गंवार सारे भूमण्डल को 


अपना ही समिती और/धब१ “अपना हैं ब्रू देखताभदै। इस प्रकार सभी 
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वस्तुओं के उपयोगो में उसका थोड़ा-सा ही प्रयोजन होता है | प्रतिदिन 
सेर भर चावल से ही समस्त देहघारियो की प्राण-यात्रा का निर्वाह होता है, 
उससे अधिक भोग दुःख और सन्ताप का कारण होता है ॥ ६१-६३ | 


नास्ति तृष्णा समं दःखं नास्ति त्याग समं सुखस्‌ । 
सर्वान्कामान्परित्यज्य ब्रह्मभुयाय कल्पत ॥६४॥ 
अस्मित्‌ जगति जन्तूनां जरामरणशालिनास्‌ । 
जरामरणं कतुं सन्तोषोऽस्ति रसायनस्‌ ॥६४॥ 


वसन्तोनन्दनोद्यानमिन्दरप्सरस। स्मृताः । 
इत्येकतः समुदितं संतोषामुतमेकतः ।।६६॥ 
तृष्णा के समान कोई दुःख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं 
है । समस्त कामनाओं का परित्याग करके मनुष्य ब्रह्मभाव को प्राप्त होने 
योग्य होता है | इस जगत्‌ में बुढ़ौती और मरण से आक्रान्त जन्तुओ को 
अजर और अमर बनाने के लिए संतोष ही एक रसायन-अमृत है | 


सुख के साधन एक ओर तो वसन्त, नन्दनडन, चन्द्रमा और अप्सराए" 
कही गई हैं और एक ओर पूर्ण सन्तोषरूपी अमृत कहा गया है । यानी 
अकेला सन्तोषरूपी अमृत सुख देने की जितनी सामर्थ्य रखता है उतनी 
वसन्त आदि सब मिलकर भी नहीं रखते ॥ ६४-६६ ॥ 
सरस! श्राबुषेवान्तः सन्तोषेरोव पुरांता । 
गम्भीरा शीतलां हृदया प्रसन्नां रसशालिनोस्‌ ॥६७॥ 
' साघुरोजस्वितामेत्य सन्तोषेणेब राजते । 
सुषुष्पितवनाकारो वसन्तेनेव पादप ॥६८॥ 


पादपीठपरामशंपिष्टकीटवदीहते | 
दीनप्रकृतिरर्थार्यी दुःखाद्‌ दःखान्तर ब्रजेत्‌ ॥६९॥। 


। जैसे सरोवर अपने भीतर की परिपूर्णता बृष्टि से कर सकता है वैसे ही 
` सुरष भी अपने भीतर की परिपूर्णता सन्तोष से ही कर सकता है | सज्जन 
ऱ्य प गम्भीर, शीतळ, मनोहर, प्रसन और परिपूर्ण ओजस्विता को सन्तोष 
cts सोष्म 
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जो पुरुष संतोष धारण नहीं करता और अर्था के लिए लालायित रहता 
है उसकी प्रकृति ठीक उस कीठ की तरह दीन बन जाती है, जो कीट जतों 
से पहले आहत होकर रगड़ खा गया हो। इस तरह का असन्तुष्ट जीव 
एक दुःख से दूसरे दुःख की ओर जाता ही है, दुःखों से छुटकारा नहीं 
पाता ॥ ६७-६६ || 
कल्लोलविकलाः क्षुव्धसमुद्रपतिता इव । 
नाप्नुवन्ति स्थिति स्वस्यां विकृताकुतयोर्शथनः ॥७०॥ 
सम्पदः प्रमदाञ्चेव तरङ्चोतुङ्गभङ्ग राः । 
कस्तास्वहिफणच्छत्रच्छायासु रमते ब्रुघः॥७१॥ 
ग्रर्थोपाजंनरक्षाणां जानन्नपि कदथनास्‌। 
यः करोति स्पृह स्रूढो न्‌ पशुं तं च संस्पृशेत्‌ ॥७२॥ 


घन के लोभी जीवों की आकृतियाँ--( आकार ) विकृत ही रहा करती 
हें और वे अपनी स्वस्थस्थिति ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते, जेसे विक्षुब्ध 
समुद्र में गिरे हुए तथा तरंगो से विकल हो उठे प्राणी । 
अर्थ-सम्पत्ति और प्रमदा-ये दोनो वस्तुए तरगों के सदृश थोड़ी ही 
देर में नष्ट हो जाने वाली हैं और वे सप के फन रूप छुत्र की छाया ही हैं | 
अतः कोन विद्वान्‌ पुरुष उनसे खेल करेगा ! 
घन के उपार्जन और रक्षण में जो भारी यातना होती हैं उनको 
जानकर भी, जो घन की इच्छा करता है, वह मढ़ और नर पशु है, उसे 
छुना तक नहीं चाहिए ॥ ७०-७२ | 
घनचिन्तातुराणां हि क्व सुखं तात दृस्यते । 
स्वजनेः खलु पीड्यन्ते निधंनालोलुपा जनाः ॥७३॥ 
इन्द्रोऽपि न सुखी ताइग्याद्टशो भिक्षनिःस्पुह्‌। । 
कोऽन्यः स्यादिह संसारे त्रिलोकी विभवे सति ॥७४॥ 


पठित्वा सकलान्वेदांञ्छाखारि च समन्ततः । 
_ गर्वा च धनिनां कार्या स्तुतिः सर्वात्मना बुध; ॥७५॥ 
धन की चिन्ता से जिनका चित्त आतुर हो चुका है, उन्हें भला कहाँ 
सुख दीखता है और जो निर्धन व्यक्ति लोभग्रस्त होते हैँ उन्हे. उनके 
आत्मीय जन, बने] [हते हजाम ,ञ्िच्नुक् सुखी होता है 
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वैसा सुखी इन्द्र मी नहीं हो सकता । फिर इस संसार में त्रेलोक्य का ऐश्वर्य 
पा कर भी दूसरा कौन सुखी हो सकता हे ! क्या सारे वेदों और समस्त 
शास्त्रों का अध्ययन करके भी विद्वान्‌ को धनिकों के पास पहुँचकर उनकी 
सवे प्रकारेण स्तुति करनी चाहिए ! ॥७२-७५।। 

समथः श्रीमदांधोष्यं राजानं देवतां गुरुस्‌ । 

अवजानाति सहसा स्वात्मनो बलमाश्रितः ॥७६॥ 

समर्थो धनलोभेन परदारान्‌ धनादिकस्‌ । 

हृत्वा चोपहसत्यच्यान्सवशोच्यो नराधमः ॥७७॥ 

मातर पितर पुत्रान्‌ ब्राह्मणांश्चबहुश्रुतान्‌ । 

कमणा मनसा वाचा समर्थो हन्ति मोहितः '।७८॥। 


जो पुरुष समर्थ हे और धन के मद से अन्धा हो रहा है वह अपने बल 

को आश्रयण करके राजा की, देवता की तथा शुरु की भी अवज्ञा कर देता 

है । जो समथ धनी दै, वह धन के लोम से दूसरे की स्त्रियों को और धन 

आदि को भी जबरदस्ती छीन लेता है और हँसता है, वही पुरुषों में अघम 

है। घनमदांध समर्थ पुरुष माता, पिता, पुत्र और वेदपाठी ब्राह्मण को 
भी मन से, कमं से और वाणी द्वारा मारता रहता है ॥७६-७८।। 


लोभ एव मनुष्याणां देहसंस्थो महारिपुः । 

सवदुःखाकर। प्रोक्तो दु।खदः प्राणनाशकः ॥७९॥ 
' लोभात्त्जजन्ति धम वे कुलधम तथेव हि। 

मातरं भ्रातर हन्ति पितरं बान्धवं तथा ॥८०॥ 





गुरु मित्रं तथा भार्या पुत्रं च भगिनीं तथा | 
लोमाविष्टो न कि कुर्यादकृत्यं पापमोहितः ॥८१॥ 


लोम ही मनुष्यों का देह में स्थित महा शत्र है । इसे सवे दुःखों की खान 

कहा गया हे ! यह प्राणनाशक दुःख प्रदान करने वाला है। लोभ के 

' कारण मनष्य अपने व्यक्तिगत धम का तथा कुळधर्म का परित्याग कर 
` वैठते हैं। लोमी व्यक्ति अपनी माता, अपने पिता, भाई, बान्धव, गुरु, 
मित्र, स्त्री, पुत्र, बहन आदि सबका वघ कर सकता है | लोम के आवेश में 


आया हुआ पाप से मोहित व्यक्ति कोन-सा अकार्य नहीं कर बैठता । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ९७२१9१७६८ १ ॥ 
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सुमहान्त्यपि शाञ्चारण घारयन्ति बहुश्न॒ुताः ॥८२॥ 
छेत्तारः संशयानां च क्लिइयन्तीहाल्पबुद्धय : । 
देषकोघप्रसक्ताश्च शिष्टाचा रब हिष्कृता। ।८३॥ 
ग्रन्ताक्ररा वाङ मशुराः कृपादछन्नास्टरोरिव । 
धमं वे तं सिकाः क्षुद्वासुष्णन्ति ध्वजिनो जगत्‌ ॥८४॥ 
वहुश्रत विद्वान्‌ बड़े-बड़े शास्त्रा को कण्ठस्थ कर लेते हैं, सबकी शंकाओं 
का निवारण कर देते हैं, परन्तु इस लोभ में फंसकर उनकी बद्धि मारी जाती 
है ओर वे निरन्तर क्लेश उठाते रहते हैं । वे द्वोष और क्रोध मे फंसकर 
शिष्टाचार को छोड़ देते हैं और ऊपर से मीठे वचन बोलते हुए भी भीतर 
से अत्यन्त कठोर हो जाते हैं। उनकी स्थिति घास-फूस से ढके हुए कुए 
के समान होती है । वे धर्म के नाम पर संसार को धोखा देनेवाले छुद्र मनुष्य 
धर्मध्वजी होकर यानी धम का ढोंग फैलाकर जगत्‌ को लूरते हैं ॥८२-८४॥ 
कुवंते च बहन्‌ मार्गास्तान्‌ हेतुबलमाश्रिताः । 
सतां मार्गान्‌ विलुम्पन्ति लो भाज्ञानेघु निष्ठिता ॥८५॥ 
धर्मस्य हियमाणस्य लोभग्नस्तेदुंरात्मभिः । 
या या विक्रियते संस्था ततः सापि प्रपद्यते ॥८६॥ 


दपंः क्रोधो मदः स्वप्नो हर्ष; शोकोऽतिमानिता । 
एतस्य हि कौरव्य इषयन्ते लुब्धबुडिषु॥८७। 
युक्तिवळ का आश्रय लेकर वे वहुत-से असत्‌ मार्ग खड़े कर देते हैं तथा 

लोभ और अज्ञान में स्थित हो, सत्पुरुषो के स्थापित किए हुए मागां यानी . 
धर्ममर्यादाओं का नाश करने लगते हैं। लोमग्रस्त दुरात्मा पुरुषा द्वारा 
अपह्मत (विकृत) दोनेवाले घर्म की जो-जो स्थिति बिगड़ जाती या बदल 
है, वह उसी रूप में प्रचलित हो जाती है । जिनकी बुद्धि लोम में फंसी हुई 
है, उन मनुष्यों में दर्प, क्रोध, मद, दुःस्वप्न, इषेः शोक तथा अत्यन्त 
अभिमाने ही दोष दिखायी देते हैं ॥८५-८७॥ 

ऐइवथ विपदा बीजं ज्ञानप्रच्छन्नकारणस्‌ । 

मुक्तिमार्गकुठारश्च भक्तेश्च व्यवधायकम्‌ ॥८८॥ 


जन्ममृत्युजराश्योकरोगबीजांकुरंपरस्‌ । 
सम्पत्तितिमिरान्धश्च सुक्तिमाग न पर्यत ॥८६॥ 
१५ 
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२२६ वैराग्य मातँण्ड 


 सम्पत्तिमदमत्तश्च विषयान्धश्च विह्वलः 
महाकामी राजसिकः सत्त्वमाग न पस्यति ॥९०॥ 


ऐश्‍वर्य विपत्तियों का बीज एवं शान फे आच्छन्न का कारण है, मुक्ति- 
मार्ग का कुठार है? भक्ति का व्यवघानरूप है, जन्म मृत्यु, जरा, शोक 
और रोग का परम बीजाङ कुर है| सम्पक्तिरूप तिमिर से जो अन्धा हो 
रहा है) उसे मक्ति का मागे दिखाई नहीं देता। जो सम्पत्तिके मद से 
मत्त हो रहा है, विषयों में अन्धा है, विहल है, महाकामी हे, रजोगुण से 
सम्पन्न दै, वह सत्त्वगुण युक्त कल्याणमाग को देखता ही नहीं ॥८८-६०॥ 
आध्यात्मिकादिभिद:ख रविसुक्तस्यकाहिचित्‌ । 
मत्यंस्य इच्छ़ोपनतेरथः कामे! क्रियते किसु ॥९१॥। 
राजतश्रोरत! शत्रोः स्वजनात्पशुपक्षितः। 
' गथिम्य! कालत स्वस्मा्नित्यं प्राणाथंवदुमयस्‌ ॥६२॥ 


शोकमोहभयक्रोधरागक्लव्यश्रमादयः 
यन्मन्ताः स्गुनु णां जह्यात्‌ स्पृहां ॥णाथयोबु धः॥९३॥ 
मनुष्य शारीरिक और मानसिक आदि दःखा से आक्रान्त ही रहता 
है । मरणशीळ तो है ही; यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ घन और 
मोग प्रास ही कर लिया; तो उससे क्या लाभ ! 
जो जीवन और धन के लोभी हैं-वे राजा, चोर, शत्र, स्वजन) पशु- 
पक्षी, याचक ओर काल से, यहाँ तक कि “कहीँ मैं भूल न कर बैठ, अधिक 
खच न कर दू.,¬इस आशंका से अपने आप से भी सदा डरते रहते हैं । 
इसलिए बुद्विमान्‌ पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, 
क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है-उस 
घन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे ॥६१-६३॥ 
कस्मातु संक्लि्यते विद्वान्‌ व्यथयाथहया सकृत्‌ । 
कस्यचिन्मायया नुनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥६४। 
कि घनेधनंदर्वा कि कामेर्वा कामदेरुत । 
सत्युनाग्रस्यमानस्य . कममिर्वोतजन्मद। ॥९५॥ 
समझ में नहीं आता कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी घन की व्यर्थ तृष्णा से 
निरन्तर क्‍या दुःखी रहते हैं १ हो न हो; अवश्य ही यह संसार किसी की 
माया से ८ झत्पत्तु ओदित ।झे"र >” यइ०ममुष्य/ आरीर०'विकराळ काल के 


सवँधस्तु घयान्वितं भुदि तुरा वैराग्ययैवाभयस्‌ २२७ 


गाल में पड़ा हुआ हे । इसको धन से, घन देने वाले देवताओं और छोगों 
से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तया पुनः-पुनः जन्म- . 
मृत्यु क चक्कर में डालने वाले सकाम. कर्मा से लाभ ही क्या ! ॥९४-९५॥ 


यहृच्छयापपन्न न सन्तुष्टो वतंते सुखम्‌। 
चासं  तुष्टस्त्रिभिलोकिरजितात्मोपसादितेः :18६॥ 


पुंसोऽयं संस्रतेहतरसंतोषोऽयकामयो! 
यद्टच्छयोपपन्नेन संतोषो सुक्ये स्मृतः ॥९७। 


. जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाय, उसी से सन्तुष्ट रहने वाला पुरुष अपना 
जीवन सुख से व्यतीत करता है, परन्तु अपनी इन्द्रियों को वश में न रखने 
वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुःखी ही रहता है; क्योंकि उसके! 
हृद्य में असंतोष की आग घघकती रहती है । घन ओर भोगों से सन्तोष 
न होना ही जीव के जन्स-मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है तथा जो 
कुछ प्राप्त हो जाए, उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है ।६६-६७॥। 

संसारनिवददशामुपेत्य 
सत्सङ्गामं शास्त्रमुपेय तेन। 
` शास्त्राथभावेन निरस्यभोगात्‌ 
वेतृुष्ण्य दार्व्यात्परमाथंमेति॥९८॥ 


पुरुष को सर्वप्रथम वैराम्यावस्था से सम्पन्न होकर सत्संग और शास्त्रों 
का अभ्यास करना चाहिए । तदनन्तर 'तत्त्वमसि' आदि शाखो के अथो 
की दृढ़ भावना के द्वारा भोगों से विरक्त होकर वैतुष्ण्य यानी संतोष की 
दृढता से अपने स्वरूपमत परमार्थरूप को प्राप्त होता ।। ६८॥ 


§3 
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वैराग्यार्थ तृष्णा के दोषों 


का 


वर्णन 


हार्दान्धकारशर्वयाँ तृष्णयेह दुरन्तया । 
स्फुरन्ति चेतनाकाशे दोषाः कोषिकपड.क्तया ॥१॥ 
अन्तग्रथितया देहे सवंदुकछेदयाऽनया। 
रउज्वेवाऽशुवलीवईंस्वुष्णर्‍या बाह्मते जन! ॥२॥ 
ु्रमित्रकलत्रादि दुष्णया नित्यकृष्टया। 
खगेष्बिव किरात्येद जालं लोकेषु रच्यते ॥२॥ 
परम प्रेमास्पद आत्मतत्त्व का तिरोधान होने के कारण चेतन जीवरूपी 
आकाश में हृदय फे अश्वानान्धकार से परिपूर्ण दुस्तर तुष्णारूपिणी रात्रि का 
सहारा पाकर नाना प्रकार के दोषरूपी उल्लुओ की पंक्तियाँ स्फुरने लगती है | 
'देह के भीतर मन में गयी गई तथा किसी प्रकार किसी से विच्छिन्न न 
की जाने वाळी इस तुष्णारूप रज्जु से बेल के समान ये मनुष्य अत्यन्त 
शीघ्रता से ऐहिक और आमुष्मिक फल के हजारों साघनरूपी भार को वहन 
करते हैं । जैसे वहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए; जाळ बनाती है 
वैसे ही आकर्षण स्वभाववाछी तुष्णारूप किराती ने लोगो को फंसाने 
के लिए पुत्र, मित्र, कलत्र आदि रूप जाल बनाया है ॥ १-३ ॥ 
दुर दूरमितो गत्वा समेत्य च पुनः पुनः । 
श्रमत्याशु दिगन्तेषु दृष्णोन्मत्ता तुरङ्गमी ॥४॥ 
कुटिला कोमलस्पर्शा विषवेषम्यशंसिनो । 
ददात्यपि मनाक स्पष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥५॥ 
मिदन्ती हृदयं पुंसां मायामयविधायिनी । 
दौर्भाग्यदायिनी दीना तृष्णा कृष्णेव राक्षसी ॥६॥ 


तृष्णा पागळ घोडी के समान है जो क यहाँ से पूर जाकर बारम्बार ` 
रोट जारी और कर ह हल दिरा कै क कटने छ गती है । 


कट «>... | ५ eS 


सव वस्तु भयान्वितं भुविः नृणा वैराग्ययेवासयम्‌ २२४ 


तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए । वह सहस्नो कुटिलताओं 
से भरी हुई हे । विषयभोग-सुख ही उसका कोमल स्पर्श दै । वह विषमता- 
रूपीविष को ही उगलती है और तनिक-सा स्पशं हो जाने पर मी डँस लेती 
है यानी अपने सम्पर्क में आए हुए प्राणी का नाश कर देती हे। इतनी ही 
नहीं, यह तृष्णा काढी-कलूटी राक्षसी के समान भी बताई गई है । वह पुरुषों 
के हृदय का भेदन करने वाली तथा मायामय जगत्‌ को रचने वाली है तथा 
दुर्भाग्य प्रदान करने वाली और दीनता की प्रतिमूर्ति है ॥ ४-६ ॥ 


नित्यमेवाऽतिमलिना  कडुकोत्साददायिनी । 
दोघतन्त्री घनस्तेहा दष्णा गह्वरवल्लरी ॥७॥ 


जराकुसुमितारूढा पातोस्पातफलावलिः । 
संसारजङ्गलेदीध दृष्णा विषलता तता ॥६॥ 


नष्टमुत्स्रज्य तिष्ठन्तं तुष्णा वूक्षमिवा$परस्‌ । 
पुरुषातु पुरुषं याति दुष्णा लोलेव पक्षिणी ।.९॥ 


पर्वत की गुफा में एक प्रकार की कता होती है, जो सूर्य-किरणों के न 
मिलने से सदा अत्यन्त मलिन रहती है । वह खाने में कडवी ओर परिणाम 
में उन्माद का रोग पैदा करने वाली है । उसकी वेळ बहुत लम्बी होती है 
और उसमें रस की मात्रा अधिक रहती है। यह तुष्णा भी उसी छता के 
समान निरन्तर अत्यन्त मलिन) परिणाम में दुःख से पागल बना देने वाली, 
वासनारूपी विशाल ताँतों से युक्त तथा विषयों में गहरा स्नेह पेदा करने 
बाली है । 


संसाररूपी विशाळ जंगल में तुष्णारूपिणी विष की वेळ फेली हुई है । 
जरा, मुत्यु आदि ही इसके फूल तथा विनिपात ओर उत्पात--अघः पतन 
आर उपद्रव दी फल हैं । 

जैसे छुधा से व्याकुळ चिड़िया फलगुन्य दक्ष को छोड़ कर फलवाले 
अन्य बुक्ष पर चली जाती दै वैसे ही तृष्णा भी विवेकी एवं विरक्त पुरुष को 
छोड़कर विषयासक्त पुरुष के पास चली जाती है ॥ ७-६ | 


पदं करोत्यलङ घ्ये$पि उप्ताऽपि विफलमोहते | 
नेकत्र दृष्णचपलमकटो ॥१०॥ 


e 
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२३५ वैराग्यं मांत॑ण्ड 


क्षणमायाति पातालं क्षणं याति नभःस्थलस्‌ । 
क्षणंभ्रमति दिक्कुञ्जे वृष्णा हृत्पद्मषट्पदी ।। ११॥ 
सवंसंसारदुश्वानां -ठुष्णकादीर्घदुःखदा । 
अन्त/पुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥१२॥ 
यह तृष्णा चंचळ बं द्री के समान. अलंघनीय स्थान में भी अपना पैर 
रखेती है, तस होने पर भी विविध फलों की इच्छा करती है, एक स्थान 
पर चिरकाळ तक नहीं ठहरती । क्षणमात्र में पाताल पहुँचती है ओर क्षण 
भर में आकाश की ओर उड़ती है, क्षणभर में दिशारूपी कुर्ली में घमने 
लगती है, इसलिए यह तृष्णा हृदयरूप कमळ में विचरण करने वाली 
भंवरी हे । संसार के सारे दुःखों में यह तृष्णा ही दीघंदुःख देनेवाळी है, 
जो अन्तःपुर में रहने वालों को मी अत्यन्त संकट में डाळ देती है ।। १०-१२॥ 
तृष्णा विषचिकामन्त्रश्चिन्तात्यागो हि कथ्यते । 
स्तोकेनानन्दमायाति स्तोकेनायाति खेदतास्‌ ॥१३॥ 
तावष्युह्यत्ययं भूको लोको विलुलिताशयः। 
यावदेवाश्नुसन्धते  वृष्णाविषविषचिका ॥१४॥ 
“ रोगात्तरङ्गना वृष्णा गम्भीरमपि_ मानवस्‌ । 
उत्तानतां वयन्त्याश सूर्यांशव इवाऽम्बजस्‌ ॥ १५॥ 
विषय-चिन्तन का त्याग ही तुष्णारूपिणी विसूचिका (हैजा) के निवारण | 
की मन्त्र कहा गया हे । थोड़ी भी चिन्ता का त्याग करने से आनन्द की 
प्राति होती हे ओर थोड़ी भी चिन्ता करने से दुःख प्रास होता दै । | 


वेदान्त आदि अध्यात्म शास्त्रों के विचार से शून्य अतएव व्याकुल 


चित्त ये संसारी लोग तमी तक मोह को प्राप्त होते हैं, जब तक विषप्रयुक्त 
विषूंचिका रोग के समान मृत्यु की हेतु तृष्णा पीछा करती रहती है अर्थात्‌ 


जब तक तृष्णा का त्याग नहीं करते । 
जैसे दूयं की किरणें मुकुलित कमल को विकसित कर देती हैं वैसे ही 


. रोग'पोड़ा, स्त्री और तृष्णा भी घीर पुरुष को भी शीघ्र अधीरता को प्राप्त : 

' कर देती है । अर्थात्‌ जसे सूर्य की किरणे मुकुळितावस्था में गम्मीर (गहरे ) :- 
__ कमल को खूब विकसित कर उत्तान ( छिछुला ) कर देती हैं, वैसे ही तृष्णा 
मी धीर-अयाज्ितत्नतप्ररुष-क्ो,०शीक्ष। (झाहीर०र्‍यानी समना "लघु बना 
 दतीहे।१३-१५॥ 
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घीरोऽप्यति बहुज्ञोऽपि कुलञ्ञोऽपि महानपि। 
दुष्ण॒या बध्यते जन्तुः सिहः ष्ट'खलया यथा ॥१६॥ 


प्रपि सेरुसमं प्राज्ञमपि शुरमपि स्थिरम्‌। 
तृणीकरोति दुष्णेका निमेषेण नरोत्तमस्‌॥१७॥ 
नाऽसिघारा न वज्ञाचिन तप्तायः कणाचिषः। 
तथा तीक्ष्ण यथा ब्रह्मंस्टुण्णायं हृदि संस्थिता । १८॥ 
जीव चाहे धीर हो, अत्यन्त बहुश्रत हो, कुलीन हो, महान्‌ हो, फिर 
भी वह तृष्णा से उसी प्रकार बँध जाता है, जेसे श्रृंखला से सिंह बंध जाता 
है । मेरु पवत के समान परम उन्नत, विद्वान्‌, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ 
मनुष्य को भौ एकमात्र तृष्णा ही पल भर में याचक बना कर तिनके के 
समान हल्का कर देती है । 
जीवों फे हृदय में रहने वाळी तृष्णा जेसी तीच्णा है वेसी तीचण न तो 
तेज तलवार की धार है, न ब्रजाग्नि की चिनगारियाँ हैं ओर न आग में 
तपाए हुए लोइकणाँ की चिनगारियाँ ही हैँ अर्थात्‌ तलवार की घार आदि 
बाह्म दोने के कारण प्राणी के लिए कदाचित्‌ ही अनथकारी होते हैं परन्तु 
हृदय में रहने के कारणा तृष्णा सदा ही अन्थंकारिणी होती हे । इसलिए, 
वह तलवार की घार आदि से भी बढ़ कर हे॥ १६-१८ 


अशनिगुंणासस्यानां फलिता शरदापदाम्‌। 
हिमं संवित्सरोजानां तमसां दीघंयामिनी ॥१९॥ 
व्यवहारान्धिलहरी ` मोहमातज्गश्टट खला । 
सर्गन्यग्रोघसुलता दुःखकेरवचद्रिका ॥२०॥ 


जरामरणादुःखानामेका रत्नसमुद्गिका । 
गघिव्याधिविलासानां निर्यं मत्ताविलासिनी ॥२१॥ 


तष्णा गुणरूपी इरी-भरी खेती को नष्ट करने के लिए वञ्रपात के समान 
है, आपत्तियों को बढ़ाने के लिए उस शरदऋतु के तुल्य है जिसके आने 
पर घान आदि की खेती पकी हुई बालों से सम्पन्न हो जाती है । तत्त्वशान- 
रूपी कमलो को विध्वंस करने के लिए ओले के सदृश और अज्ञानरूपी 
अन्धकार की बृद्धि के लिए, वह हेमन्त की लम्बी रात के समान है । 


तुष्णा व्यवहार पी" स4८ की लहरी हैं? औलो” शैतिविलि"गजराज को 
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बाँध रखने के लिए साँकल है, सुष्टिरूपी वटबृक्ष की सुन्दर वरोह है और 
ढुःखरूपी कुमुदो को विकसित करने वाढी चाँदनी है। इतना ही नहीं, 
जरा-मृत्युरूप दुःखमय रत्नों का संग्रह करने के लिए एकमात्र रत्नपेटिका 
है तथा आधि-व्याधिरूप विलासों का नित्य विस्तार करने वाली मदमत्त- 
विलासिनी !।६१-२१।। ` 
रहो वत महच्चित्र ठुष्णामपि महाधियः । 
दुरछेदामपि कृन्तन्ति विवेकेनाऽमलासिना ॥२२॥ 
ग्रहो मन्ये महाकष्टं समस्तक्लेशसाधनस्‌ 
सर्वान्कामानवाप्तोति पुनरन्यच्च कांक्षत॥२३॥ 


जीर्यन्ति जीयंतः केशाः दंता जीयंन्ति जीयंतः । 
चक्षश्रोत्रे च जीयंति कुष्णेका तरुणायते । २४॥ 


वष्टाशा वतते यस्य स विद्वानथ पणिडतः | 
सुशान्तोऽपि प्रमन्युः स्याद्धीमानप्यतिसूढघी। ॥२५॥ 


यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी दश्छेद्य विषय-तुष्णा को भी 
्ञानसम्पन्न महानुभाव छोग विवेकरूपी निर्मल ( तीक्षण ) तलवार से अना- 
यास ही काट डोलते हैं | अहो ! में तो समभता हुँ कि यह तृष्णा बहुत बड़ा 
“ कष्ट है, समस्त क्लेशो का कारणा भी यही है । इसके कारणा मनुष्य यदि 
समस्त कामनाओं को प्राप्त कर ले तो भी पुनः दूसरी वस्तुओ की अभिलाषा 
करने लगता है । 


जरावस्था--बुढ़ापे में . आने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं, दाँत गल 
जाते हैं, आँख और कान भी जीणे हो जाते हैं किन्तु एक तृष्णा ही तरुण- 
सी होती जाती है । जिसके मन में कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है, वह विद्वान्‌ 
होने पर मी मूख दो जाता दै, परम शान्त होने पर भी अत्यन्त क्रोधी हो 
जाता है ओर बुद्विमान्‌ होने पर भी अत्यन्त मुढबद्धि हो जाता है ॥२२-२५॥ 


आशाभयंकरी पुंसामजेयाराति सन्निभा । 
तस्मादाथां त्यजेत्प्राज्ञो यदीच्छेच्छाइवतं सुखस्‌ ॥२६॥ 
बलं तेजो यशश्वेव वा च 
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तथिव सुले जनम गतः ॥२७॥ 


सवैवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्ययैवाभयम्‌ २३३ 


आशाभिभ्रुता ये मर्त्या महामोहा महोद्धताः । 
भ्रवमानादिक दुःखं न जानन्ति कदाप्यहो ॥२८॥ 


आशा मनुष्यों के लिए अजेय शत्र की भाँति भयंकर है । अतः विद्वान्‌ 


' पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशा को त्याग दे । बल हो, तेज हो; 


विद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य दृद्धि हो रही हो और उत्तम कुल में 
जन्म हुआ हो, तो भी यदि मन में आशा-तुष्णा बनी हुई दै तो वह बड़े 
वेग से इन सब पर पानी फेर देती है। अहो | जो मनुष्य आशा से अभि 
भूत हैं, वे महामोह से युक्त हैं तथा महाउद्धत हैं कि कभी भी अपमान 
आदि दुःखो को नहीं अनुभव करते ।। २६-२८ 

यतु पृथिव्यां त्रीहि यवं हिरएय पशवः खियः। 

न दुह्यन्ति मनः प्रीति पुंसः कामहतस्य ते।।२६॥ 

जीर्यन्ति देहिनः सव स्वभावादेव नान्यथा | 

जीविताशा धनाशा च जीयंतोऽपि न जीयते ॥३०।। 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मव भरुय एवाभिवधंते ॥३१॥ 


भ्रायासविटपस्तीन्न कामानि कषणाररि!। 
इन्द्रियाथन सम्मोह्य दहत्यकुशलं जनस्‌॥३२॥ 


इस पृथ्वी पर, जो घान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं; वे सबके सब 
मिलकर भी उस पुरुष के मन को सन्तुष्ट नहीं कर सकते, जो कामनाओं फे 
प्रहार से जर्जर हो रहा है। : 

सभी प्राणी जन्म लेकर स्वभाव से ही जीणता को प्रास हो जाते हैं अन्य 
प्रकार से नहीं । परन्तु उसकी जीवन और घन की आशाए जीणे होने पर 
भी जीर्ण नहीं होतीं । | 

भोगो की तृष्णा कभी भोग भोगने से शान्त नहीं होती, अपितु धी से 
प्रज्वलित होने वाली आग के समान अधिकाधिक बढ़ती जाती है । 


आयासरूपी वृक्ष पर तीव्र वेग से प्रज्वलित और आकर्षणरूप अग्नि से 
प्रकट हुई कामनारूपी अग्नि मूख मनुष्य को विषयों द्वारा मोहित करके 
जलीडालतीहै"॥A Br Rchiection. Digitized by eGangotri 


है 





इच्छति शती सहृ्रं सहस्रो लक्षमीहते । 
कतु लक्षाधिपतो राज्यं राज्येऽपि सकलचक्रवतित्वस्‌ ॥३३॥ 
चक्रघरो$पि सुरत्वं सुरत्वभ सकलसुरपतित्वम्‌ । 
भवितुं सुरपतिरूध्वंगतित्व तथापि न निवतंते ठृष्णा ॥३४॥ 
'मनोरथरथारूढं युक्तमिर्द्रियवाजिमिः 
भ्राम्यत्येव जगत्कृत्स्नं दुष्णासारथि. चोदितस्‌ ॥३५।। 
तृष्णा की बात ही निराळी दै । शताधिपति सहल्लाधिपति बनना चाहता 
है ओर सहद्लाधीश लक्षाधीश । लक्षाधीश को राज्य को कामना होती हे 
और राज्य मिल जाने पर उसे सम्पूर्ण विश्व के चक्रवर्ती साम्राज्य की अभि- 
लाषा उदय होती है । चक्रवर्ती सम्राट हो जाने पर वह देवता बनना चाहता 
है ओर देवत्वलाम होने पर इन्द्र | इन्द्र बन जाने पर भी उसे श्रेष्ठ पदों की 
 छाळसा बनी रहती है । कहाँ तंक कहा जाए, यह तृष्णा कभी निश्नत्त नहीं 
होती । 


EE « मनोरथ रूपी रथ है, इन्द्रियरूपी घोड़े उसके आगे बंघे हैं उसी रथ पर 


समस्त जगत्‌ आरुढ हो रहा हे और तुष्णारूपी सारथि उसको भ्रमा 


रहा है ॥ ३३-२५ | 


यत्र अक? भवेत्तष्णा संसारं विद्वि तत्र वे। 
राग्यमाश्चित्य वोतट्ष्णः सुखो भव ॥३६॥ 


ह" यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महृत्सुखस्‌ । 
i कुषणाक्षयसुखस्यंते नाहुन्ति षोडश्षीं कलास्‌ ॥३७॥ 


१44 तृष्णामात्रात्मको बन्धस्तन्ताशो मोक्ष उच्यते । 
भवासंसक्तिमात्रण प्रा प्रितुष्टिमुहुमुहु: ॥३५॥ 


ह न जिस-जिस विषय में मन की तृष्णा उत्पन्न होती हे, उसी-उसी विषय 
संसारका हेतु समझो; क्योंकि विषयों की तृष्णा ही कर्म द्वारा संसार की 
ठ हे। इसलिए निश्चयपूर्वक प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय करके तृष्णारहित 
 _ छोंक॒ में जो कामसुख है और रोक में जो दिव्य महान्‌ सुख है-- 
5 चिल दोनो मिलकर तृश्णाक्षकषनमित! सुख की?" सोलहर्वीप्कलो' के भी बरबिर नहीं 
शशो सकते | तृष्णामात्रस्वरूप बन्ध दै और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है । 


सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ २३५ 


संसार में असंग होने से बार-बार आत्मा की प्राप्ति यानी अनुभूति एवं 
दुष्टि होती है ॥ ३६-३ ॥ 


तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं धेर्यविप्लवकारिणी । 
विष्णुस्त्रेलोक्यपुज्योऽपि यवया वामिनी कृतस्‌ ॥३९॥ 
ईश्वरत्वेन कि तस्य ब्रहयन्द्रत्वेन वा पुनः। 
तृष्णा चेत्सवेतरिछन्ना सवं देन्योदृभवाऽशुभा ॥४०। 
हे तुष्णे ! हे देवि ! तेरे प्रति मेरा नमस्कार है, क्योंकि तू पुरुप की 
घैर्यंता का नाश करने वाली है। जो विष्णु तीनों लोकों में पूज्य हैं उन्हें भी 
तने वामन यानी छोटा बना दिया। यदि सब प्रकार की दीनता उत्पन्न 
करने वाळी अशुभरूपिणी तृष्णा का क्षय हो गया है, तो उस पुरुष को 


ईश्वरत्व या ब्रह्मत्व से भी क्या लेना हे ! ॥१९-४॥ 
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॥ ३० || 
।। श्री परसात्मने नमः ॥ 


पूव में यह वताया गया है कि देहाभिमान के कारण ही मनुष्य अपने 
एपणात्रयरूप दुश्च्छुद्य पायां का विस्तार करता है, जिसके फलस्वरूप इसे 
अनन्त. सांसारिक दुःखस्वरूप विषाग्नियों की भयंकर ज्वाला से निरन्तर 
सन्तत होना पढ़ता हे। इसलिए. इस देहाभिमानसहित एषणात्रय- 
जनित सन्तापा को निःशेष शान्ति फे लिये अब तक देह, स्त्री एवं-धन- 
सम्बन्धी स्वाभाविक दोषों का विशद्रूपेण प्रतिपादन किया गया। अब 
लौकिकख्याति, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदिरूप लोकैषणा की पूर्णतया निवृत्ति के 
लिए आगे के अवशिष्ट अध्यायों में बारम्बार शब्दान्तर एवं वाक्यान्तर से; 
कालाधीन संसार की स्थिति, कालग्रस्त होने के कारण इसकी विभिन्न दुदंशाएं 
तथा इसकी परिवतनशीलता, अनित्यता, क्षणभंगुरता, निस्सारता एवं दुःख- 
रूपता का वड़ा ही स्पष्ट एवं सुन्दर ढंग से शास्त्रीय वर्णन किया गया है । 
इसके साथ-साथ उपसंहार में सांसारिक समस्त वस्तुओं की भयान्वितता तथा 
केवल वेराग्य की निर्भयता एवं उसकी विशिष्टता का भी विशिष्ट शैली से 
निरूपण किया गया है, जो वद्धिमान्‌ पाठकों के अन्तःकरण को वलात्‌ 
चुम्बकवत्‌ आकृष्ट करने वाला है । इसलिए. संसाररूप दावाग्नि की भीषण 
ज्वाला से सन्तस, आत्यन्तिक सुख-शान्ति के पिपासु भावुक जिज्ञासुओं को 
चाहिए कि इस “वैराग्य मातंण्ड” नामक ग्रन्थ का बारम्बार मननात्मक स्वाध्याय 
कर प्रबल विवेक-वेराग्य-संपन्न हो, इस स्वप्नतुल्य, मायामय, आभासमात्र, 
जागतिक विषयभोगों से सवंथा उपरत हो, अपने अन्तःकरणस्थ सुख-शान्त- 
स्वरूप अथाह ब्रह्मह्यद में प्रविष्ट हो, अपने समस्त सन्तस अरज्ञो को सुशी 
तल करं । 


कालाधीन यह सारा संसार उत्पत्ति-विनाश से युक्त होने के कारण 
सवंथा परिवर्तनशील एवं अनित्य है तथा अनित्य होने से विकृत एवं विकत 
होने के कारण ही दुःखस्वरूप है । इसलिए जो स्वभावतः सर्वथा दुःखस्वरूप 
ही है, वह कभी भी नित्य सुख-शान्ति के जिज्ञासुओं का लक्ष्यभूत 


तत्त्व नही हो सकता, क्योंकि जीव निरन्तर अपने समस्त व्यापारों के.द्वारा 
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नित्य सुख-शान्ति की ही जिज्ञासा कर रहा है; परन्तु जब जागतिक कोई भी 
वस्तु नित्य है ही नहीं, तो फिर जीव के स्वाभाविक वास्तविक लक्ष्य की पूति 
इन अनित्य वस्तुओं से कैसे संभव हो सकती दै ! क्योंकि जब काल द्वारा आकाश, 
बायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंचमहाभूत नष्ट हो जाते हैं; सचन्द्र आदि 
के भी खण्ड-खण्ड हो जाते हैं, समस्त लोकपालगण अपनी आयु का उपभोग 
कर बलात्‌ काल के अधीन हो जाते हैं, बड़े-बड़े देवता-दानव आदि काल 
की उदरदरी में प्रविष्ट हो जाते हैं, ऊध्वेलोका में निवास करनेवाले सिद्ध 
लोग मी नष्ट हो जाते हैं, श्रुव भी अभ्रूवजीवी बन जाते है; अथाह महा- 
सागरो का जल भी सूख जाता हो, बड़े-बड़े मेर आदि पवत भी ढहकर 
विनष्ट हो जाते हैं, संसार के छोटे-बड़े समस्त पदार्थ काल द्वारा मक्षित हो 
जाते हैं, इस प्रकार संसार के समस्त भाव अमाव को प्राप्त हो जाते हैं । 
अब तक अनन्त सुष्टिपरम्पराए बीत गई; लाखों ब्रह्मा समाप्त हो गए; 
` उनकी सृष्टियाँ भी उन्हीं के साथ-साथ विलीन हो गई, करोड़ों इन्द्र काल 
द्वारा चबा डाले गए, असंख्य चक्रवर्ती राजा लोग अपने बन्धु-बान्धर्वा एवं 
| पुष्कलभोगेश्वयों के साथ घुलि की तरह मिट्टी में मिल गए, तब भला; 
ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसे इस संसार में नित्य कहा जाए ! ऐसी स्थिति 
में मला, मत्यशील प्राणी मानव अपनी इस अल्पतम आयुवाले तुच्छ क्षण- 
` भगुर शरीर पर क्या आस्था कर सकता है! जब इस क्षणविध्वंसी शरीर के 
“लिए प्राप्त होने वाले सुखप्रद समस्त जागतिक विषय स्वयं ही क्षणभंगुर हैं 
तो उनसे नित्यत्व की क्या आशा? जब अपने शरीर में मी गर्म, बाल्य; 
' यौवन, वार्घक्यादि अवस्थाओं की विषमता प्रत्यक्ष ही देखी जाती है कहां 
कमी एकरसता एवं नित्यता का दर्शन नही हो पाता, तव भला, इससे 
भिन्न सम्बन्धियों एवं भोगों में नित्यता एवं एकरसता का क्या विश्वास ! 
' अला) इस क्षणभंगुर मानव को, लोक की बहुमूल्य वस्तुएं स्त्री, स्वण; रत्नादि 
तथा माता, पिता, पुत्र, भाई-वन्धु, मित्र, धन-सम्पत्ति, हाथी; घोडे, नोकर- 
| चाकर) दास-दासियाँ, अट्टालिकाएँ एवं शब्द, स्पर्श आदि क्षणमंगुर विषय 
 ्यातुप्त कर सकते हैं १ तो फिर इन पर क्या विश्वास १ इनके नित्य संयोग 
ओ। की क्या आस्था! जब सम्बन्धियों का संयोग केवल मार्ग में मिलने वाले 
_____/ प्रथिकों को भाँति अस्थिर--क्षणिक हे तो फिर इनमें क्या. आस्था? इनके 
५ संयोग वियोग में क्या इषे-शोक ! और इनमें मोह भी क्यो ! क्या स्वप्नोत्यित 
। `! पुरुष स्वाप्निक सम्बन्धियों के संयोग-वियोगजनित सुख और दुःख को 
हः यथार्थे मानता है ! भला, कौन विवेकी पुरुष इस पर विश्वास कर सकता है? 
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एवैवस्तु भयाग्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ २४१ 


इस मकार इस आनत्य परिवर्तनशील संसार में सुख-शांति की गंध भी नही 
है । क्याक जो वस्तु अपरिवर्तनशील होती है वही नित्य होती है, जो नित्य 
हाता इ वही निर्विकार होती हो तथा जो निर्विकार होती है वही 
सुखस्वरूप हो सकती हे “आकाशवत्‌ सकंगतञ्च नित्यः” “यो बै 
मूमा तत्छुखम्‌? “नाल्पे सुखमस्ति? “यदल्पं तन्मत्यम” “नन्दो 
त्र्‌ 29 १ 
र वेत्‌ सव भूसा-अपरिछिन्न-ब्यापक ब्रह्म सत्ता 
हा उखस्वरूप हृ । उसी स्वरूपभूत अरह्मसुख की प्राप्ति के लिए. निष्करटक 
अखण्ड भूमण्डल के अखण्ड पुष्कल भोगेश्वर्या को प्रास वड़े-वड़े सावभौम 
चक्रवता सम्राट ने भा, इस मायिक स्वप्नतुल्य, विनश्वर लौकिक समस्त 
सुखों का परित्याग कर, तीब्र विवेकवेराग्यादि साधनों से सम्पन्न हो, अपनी 
अन्तसु ख॒ चिदाकार सूक्ष्म इत्तिविशेष द्वारा, अन्वयःच्यतिरेकदष्टि से 
अपने सहित समस्त ब्राण्ड के ब्रह्मस्वरूपत्च का अनुभव करते हुये, ब्रह्मा- 
्मैक्य साक्षात्कारात्मकवोध के द्वारा, समस्त जागतिक असत्‌ इन्द्ात्मक दुश्खों 
से सबंथा विनिमु क्व; माया के सम्बन्धलेश से शून्य, अपने केवल केवलीभाव 
रूप ब्राह्मीअवस्था में स्वात्मरूपेण सुप्रतिष्ठित हो, झत्यक्कत्य-जीवन्मुक् हये । 
यही आत्यन्तिक सुख-शान्ति की अनुभूति की पराकाष्ठा हे, यही रागद्दोपादि 
इन्द्दों की आत्यन्तिक विलयावस्था हे, यही भेदद्शन की अत्यन्ताभावात्मक 
स्थिति है, यही सर्वातीत दिव्यब्रह्मात्मैकत्व की अद्वौत निर्विशेष अभेदात्मक 
स्थिति है । यही सवत्र साम्यासृतप्रदायिनी स्वरूपसाक्षात्कार की मूकास्वादनवत्‌ 
स्वसंवेद्य ब्रह्मी स्थिति हे । इसी अवस्था में अनादिकालीन हृदय की चिदचिदू 
ग्रन्थि मिद जाती, हृदयस्थ समस्त संशय छिन्न-मिन्न हो जाते तथा समस्त 
कम परिसमासि को प्रास हो जाते हैं। यही बड़े-बड़े त्रैलोक्य-ऐइ्वर्यसम्पन्न 
सम्नाटों का भी सवत्याग का प्रशस्त त्यागमय राजपथ--त्रह्मपथ है, जिस 
पर चलनेवाले सभी महापुरुष, ' ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति’ र्म स ब्रह्म- 
बित्स्वयम्‌' के सिद्वान्तानुसार स्वरूपभूत सदूघन, चिद्घन, आनन्दघनं ब्रह्म 
को स्वात्मरूपेण जानकर सवदा ब्रह्मस्वरूपता को प्राप्त कर साक्षात्‌ ब्रह्म ही हो 
जाते हैं । 

इस व्रझपथ का अनुवर्तन न करने वाले जो पुरुष, इस मायिक, स्वप्नः 
मय) मिथ्या द्श्यप्रपंच में, विषयालिंगन के द्वारा सुखी होना चाहते है वे 

से ० ~ जैसे सूयरश्मियों 

से हो. कहाण होती, कती ०) रमो में 
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भासित होने वाले मिथ्या मरुमरीचिका के पीछे दौड़ने वाले प्यास से व्याकुल 
मुरा । मिथ्या प्रतीयमान जल में सत्यत्व कीम वना कर स्वपिपासा की शान्ति 
के लिये दौड़ने वाले मर्गो का यूथ जलामाव म ह अपने प्राणों का ही उ 
करता है, क्योंकि ऊपर से घनतम सूये को तस [+ नीचे तत मरुभूमि 
बीच में चौकड़ी मरता हुआ प्यास से अत्यन्त व्याकुल सग मल) इसकी 
क्या गति हो सकती है? सभी विवेकी पुरुष इसका अचुमान कर सकते च 
वैसे ही वहिमु'ख, विषयलग्पट, असंयमी मूढ़ सुगरूपी जीव पत्यक्ष खाए का 
प्रतीयमान भ्रमजनित इस मायामय नामरूपात्मक _विश्वप्रपंच में नित्य 
सुख-शान्तिरूपी जल को पीने के लिये चन्द्र आदि लोका तक विषय भोगों 
में चौकडी भर रहे हैं-दौह लगा रहे ३, परन्तु मुगजलवत 
इस संसार की वास्तविक सत्ता न होने के कारण अन्त में मूढ़ मुग की भाँति 
अपने लक्ष्यमूत नित्य सुख-शान्ति की प्राप्ति के अभाव में ही सन्तप्त छदन 
हो, संसार से चल वसते हैं--कालकवलित हो हैं। भला, इस अंतिम अवस्था 
में कालग्रस्त पुरुष का कौन रक्षक हो सकता हे १ जीवरूप पथिक को इस 
मृत्यु के मार्ग पर अकेला ही चलना पड़ता हौ । वस्तुतः जीव इस संसार में 
२३ च परन्त बी 
अकेला ही आता हो और अकेला ही जाता हो; परन्तु बीच में मोहवश यह 
अपने ही संकल्पा से नाना प्रकार के सम्बन्धों की रचना करता हे और 
उन्ही में उलझकर, रेशम के कीड़े की भाँति, निरन्तर मोहात्मक सम्बन्ध 
पाशरूप तन्तुओं सो आबद्ध हो, सन्ताप को प्राप्त होता हो । इस संसार में 
जीव भज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके, विभिन्न कामनाजाल का 
विस्तार कर, उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता हुआ, देव, 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊ ची-नीची योनियों में भटकता-फिरता ह अपने 
वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान पाता । जव एक ही दिन में; किसी 
भी क्षण, जीव अपने शरीर को भी, यही' छोड़कर सहसा चल देता ह्‌ 
तव फिर अन्य सम्बन्धियों एवं भोगों की क्या वात १ चक्रवत्‌ निरन्तर परिवतन- 
शील इस संसार में जीव को वलात्‌ इस मुत्यु के अटल मार्ग पर आना ही 
पढ़ता हे । देहाभिमान के कारण अविवेकियों को जितना कष्ट उठाना पड़ता ६? 
उसका वाणी से निवचन नही किया जा सकता । | 


अतः जो बुद्धिमान्‌ पुरुष, कुलालचक्र की भाँति, तीत्र गति से नृत्य करने 
वाले इस क्षणमंगुर संसार की विनश्वरता, निस्सारता एवं दुःखरूपता का 
गव [चकर | रामा को १ पाह! व, स्वृशुरीर 3) भी अददता. 
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धर्षवस्तु भयान्वितं मुवि नृरांवेराग्यमेवाभयम्‌ तप 


समता स मुक्त, निःस्पृह, निरपेक्ष हो यहच्छ्याप्राप्तभोगो का उपभोग करता 
डजाः अपने स्वरूपभूत आत्मस्वरूप में ही इन्धनरहित अग्नि की भाँति 
सवतः अशान्त हो जाता इ, उसी का जीवन सार्थक ह,--सचमुच, वही मुद्दा 
कह्लान का उत्तम अधिकारी हे, शेष तो चूढ़े गदहे की भाँति केवल संसार- 

“चका भार ढाने के लिए व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार 
अज्ञाना, व'दमु ख, विषयान्ध, विमुग्ध प्राणी वारम्वार आवागमनरूप जन्म- 
मृत्यु के भूले पर भूलते रहते हैं, कभी उससे मुक्त नहीं हो पाते । महान्‌ 
आरचय का वात हं कि वड़े-बड़े वेद-शास्त्रो के पारंगत विद्वान्‌ भी इस सव- 
विर्वावमादना माया के कायभूत इन असत्‌ त्रिगुणात्मक विषयों के पीछे 
लम्पट हा, खर सूकर कूकर की भाँति उसमें रमण करते हैं तथा उसी में 
विमुग्धान्तःकरण होने के कारण स्वरूपानन्द की प्राप्ति के मार्ग से च्युत हो, 
संसार-मार्ग में ही घटीयन्त्र की नाई परिभ्रमण को प्राप्त होते रहते हैं, तव 
भला, शास्त्रज्ञान-शून्य मूर्ख नर पशुओं के विषय में क्या कहना ! 
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वेराग्यार्थ कालाधीन संसार की स्थिति 
| एवं 
कालयस्त भूतपूर्व अनेकानेक चक्रवर्ती सम्नाटों 
के 


प्रति पृथ्वी देवी का उद्गार 


न तदस्तीह यदयं काल! सकलघस्मर! | 
ग्रसते तज्जगज्जात ध्रोत्याब्धिमिव वाडवः ॥१॥ 
समस्त सामान्यतया भोम! कालो महेश्वरः । 
दृक्यसत्तामिमो सर्वां कबलोकतुसुद्यतः ॥२।। 


युगवत्सरकल्पाख्ये। किचिश्रकटतां गतः । 
रूपेरलक्ष्यरूपात्मा सवमाक्रम्प तिष्ठति॥३॥ 


ये रम्या ये शुभारम्भाः सुमेरगुरवो5पि ये । 
कालेन विनिगीर्णास्ते गरुडेनेव पन्नगाः ॥४। 


र जैसे वाडवाग्नि चन्द्रोदय आदि से उमड़े हुए समुद्र को नष्ट करती है 
वैसे ही इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे यह सर्वभक्षी काल न 
नष्ट करता हो अर्थात्‌ जैसे वाडवागिनि प्रति-दिन समुद्र का शोषण करती हे, 
वैसे ही यह सर्वभक्षी काळ भी प्रत्येक वस्तु को निगलता रहता है । 


भयंकर कालरूपी महेश्वर इस सम्पूर्ण दृश्य-प्रपंच को निगल जाने के | 
छिए सदा उद्यत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुए उनके लिए सामान्यरूप से 
ग्रास बना लेने योग्य हैं । 


युग, वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है । इसका वास्तविकरूप 
कोई देख नहीं सकता | वह समस्त संसार को अपने वशीमत करके बेठा है । 
जसे गरुड़ सांपो को निगल जाते हैं, वैसे ही काल भी, जो अनुपमरूप से 
सम्पन्न थे, जो पुण्यात्मा थे और जो सुमेरु पर्वत के समान गौरवान्वित 
ये, उन्हे हड़प गया ॥ १-४ || 
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धरव॑दस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमैवामयम २४५ 


श्ृतवन्तोऽर्थवन्तश्चदातारः प्रियदशंनाः । 
नरह्मएया नयसम्पन्ता दीनानुग्रहकारिणः ॥५॥ 
लोकपालसमास्तात महेन्द्रसमविक्रमाः | 
क्षितिपालाः कृतांतेन नीयन्ते नृपसत्तम ॥ ६॥ 
घार्मिकाः सवभावज्ञा: प्रजापालनतत्पराः | 
क्षत्रघमपरा दान्ताः कालेन निधनं गताः ॥७॥ 
परन्दरसइ्राणि चक्रबति शतानि च। 
निर्वापितानि कालेन प्रदीप इव वायुचा ॥८॥ 


जो वेद-शास्त्रों के विद्वान्‌, धनवान्‌, दाता, प्रियदर्शन ( सुन्दर ), 
त्राहमणभक्त नीति-सम्पन्न, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, लोकपालों के 
समान यशस्वी और महेन्द्रतुल्य पराक्रमी राजा हैं, उन्हें भी काल उठा ले 
जाता हे ।. 
जो धर्मात्मा; सम्पूर्ण भावों के ज्ञाता, प्रजापालन में तत्पर, क्षत्रियधर्म- 
परायण, तथा जितेन्द्रिय थे, वे भी काल के गाल में चले गए । 
जिस प्रकार दीपक को वायु बुझा डालता हे उसी प्रकार काळ ने सहल्लों 
इन्द्र और सेकड़ों चक्रवर्ती राजाओं को नष्ट कर डाला हे ॥ ५-८॥ 
योऽपि शोषयितु शक्ताः समुद्रं ग्राहसंकुलस । 
कुयुंश्व करयुग्मेन चुण मेरुं महीतले ।।8॥ 
उद्धत घरणीसंज्ञां ग्रहीतुं चन्द्रप्रभास्करी। 
प्रविष्टास्ते तु कालेन कृतान्तवदनं तदा ॥१०॥ 
दुर्गस्त्रिकूटः परिखाः समुद्रा: 
रक्षांसि योबा घनदाश्च विसम्‌ । 
सन्त्रश्न यस्योशनसा प्रणीतः 
स॒ रावणो देववशाद्विन्ट। ॥११॥ 


जो आहों से भरे समुद्र को भी सुखा सकते थे, दोनों हाथों से ही परथ्वी 
पर मेरुपवत को चूण कर सकते थे, जो पृथ्वी को उठा सकते थे और सूर्य तथा 
चन्द्रमा को पकड़ सकते थे, वे भी काल के गाळ में चले गए । 

जिसका त्रिकूट ही दुग था, समुद्र जिसकी खाई थी, राक्षस जिसके 


का घन था तथा शुक्राचार्य 
योद्धा सिपाही थे ओर कुबे ४ RSD वैभव जिसका by SO थ चाय 


२४४ वैराग्य यार्तण्डे 


द्वारा निधोरित जिसकी नीति थी, वह रावण भी तो दैव के वशीभूत होकर 
विनष्ट हो गया ॥ ६-११॥ 
संग्रामे गजतुरगसमाकुलेऽपि 
वादादग्नो वा गतविवरे महोदधौ वा । 
सवबा सह वसतामुदीणंकोपे- 
नाभाव्यो भवति कदाचिदेव नाश: ॥१श॥ 


पातालमाविशतु यातु सुरेन्द्रलोक- 

मारोहृतु क्षितिधराधिपति सुमेरुस्‌। 
मत्त्रोषधिप्रहरणोश्च करोति रक्षां 

यदृभावि तदृभवति नाथ विभावितोऽस्मि ॥१३॥ 


चाहे कोई हाथी-घोड़ों से व्याप्त संग्राम में रहे या जल-अग्नि से शन्य 
विछ या समुद्र में ही छिप जाय अथवा सब कुछ से ही अपनी रक्षा क्यों 
न करे, किंतु विनाश सबका अवश्यम्भावी दै । कोई पाताल में प्रवेश करे 
या इन्द्रलोक में जाए, कोई सुमेरुगिरि पर चढ़ जाय अथवा मन्त्र-औषधियों 
से तया शस्त्रो से अपनी रक्षा करे; परन्तु जो होना हे, वह होकर रहेगा ही, 
यह निश्चिय हे ॥ १२-१३ ॥ 


निर्दयः कठिनः क्ररः ककंशः कृपणोऽधमः । 
न तदस्ति यदद्याऽपि भ कालो निगिरत्ययस्‌ ॥ १४॥ 
कालः कवल नेकान्तमतिरत्ति गिरन्नपि। 
अनन्तेरपि लोकोघर्नाऽयं दृप्तो महादान! ॥ १५।। 
हरत्ययं नाशयति करोत्यत्ति निहन्ति च। 
कालः संसारतृत्तं हि नानारूपं यथा नटः ॥१६॥ 


/ यह काल बड़ा निदय, कठोर, क्रूर, क्कश, कृपण और अधम है । 
संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई, जिसे यह काल उद्रस्थ न कर 
ले | इस काळ का विचार सवदा सबको निगल जाने का ही रद्दता हे । यह 
एक को निगलता हुआ भी दूसरों को चबा जाता है | अब तक असंख्य लोग | 
इसकी उद्रदरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो मी यह महाखाऊ काल तप्त 
नही होता। जेसे ऐन्द्रजालिक अपने विविध खेलों को आरंभ करता हे, 
उनका अन्त कर डालता दे, उनको बिगाड़ देता है, कोई खाद्य पदार्थ बना 
कर उसे खा जाता है और बरबाद कर देता है, वैसे ही यह काल मी-अपने 
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सवंवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वेर ग्यमेवाभयम्‌ २४७ 


विविधरूप वाले संसाररूपी नृत्य को आरंभ करता हे, बन्द कर देता है, 
बिगाड़ देता हे, खा जाता है और नष्ट कर देता है अर्थात धन-सम्पात्त आदि 
में जो कुछ भी हरण, नाश, व्यय आदि होते हैं, उन सबका हरणकर्ता, 
नाशकता आदि के रूप से स्थित काल ही करता हे, दूसरा नही' ॥१४-१६॥ 
यामिनीभ्रमरापूर्णा रचयन्‌ दितमञ्जरी;। 
वर्षकल्पकलावल्लोन कदाचन  खिद्यते ॥१७॥ 


एकेतेब निमेषेण किश्चिदृत्यापयत्यलम्‌ । 

किचिहिनाशयत्युच्चेमंनो राज्यवदाततः ॥१८॥ 

तुरा पांसुं महेन्द्र च सुमेरुं पणमणांवस्‌। 

घ्रात्मम्भरितया सवंमात्मसात्कत्तु मुचता ॥ १६॥ 

महाकल्पासिधानेस्मो वृक्षेभ्यः परिशातयन्‌ । 

देवासुरगणान्पक्वान्फलभारानिव स्थितः ॥२०॥ 

यह रात्रिरूपी भौरों से भरी हुई और दिनरूपी मंजरियो से सुशोभित. 

वर्ष, कल्प और कलारूपिणी छताओं की निरभ्तर सृष्टि करता रहता हे, कितु 
कभी थकता नही । एक निमेष में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता है और 
पलभर में किसी भी वस्तु का पूर्णतः विनाश कर डालता हे । काल केवल 
अपना ही पेट भरने में संलग्न रहने के कारण चाहे तिनका दो, चाहे धूलि 
हो, चाहे इन्द्र हों, चाहे सुमेरु हो, चाहे पत्ता हो, चाहे समुद्र हो-सभी को 
अपने अधीन करने के लिए-- निगळने के लिए उद्यत रहता हे । यह काल 
महाकल्प नामक वृक्षा से देवता, ओर असुर आदि प्राणी समूहरूपी 
पके हुए फलो के भारो को गिरता हुआ-सा खड़ा हे ॥१७-२०॥ 

न खिद्यते चाऽद्रियते नाऽऽघाति न च गच्छति। 

नाऽस्तमेति न चोदेति महाकल्पशतेरपि॥२१॥ 


प्रेक्ष्याऽहबिनिभेषेण सूर्याक्ष्णा पाकवन्त्यलस्‌ । 

लोकपालफलाब्यत्ति अःउबीणां वनादयस्‌ ॥२२॥ 

जगञ्जीणांकुटीकीर्णानर्पयत्युग्रकोटरे । 

क्रमेण गुण्ल्लोकमणीच्‌ मृत्युसमुदुगके ॥२३॥ 
सैकड़ों महाकल्प वीत जाने पर भी यह काल न तो खिन्न होता है और 


> क्र आता ७ न्‌ 
न किसी के द्वारा समादुत होता है, न कहीं आता हे, न जाता है, न 


२५ च्छ गौ 
होता हे ओर न उदित होता है | 
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दिनरूपी पलकों से युक्त सूर्यरूपी नेत्र से ये बहुत अच्छी तरह पक 

गए हैं, यह देखकर जगत्रूपी पुराने वन से यह लोकपालरूपी फलो को 
तोड़ कर खाता हे । पक 

जगतूरूपी पुराने फूस के झोंपड़े में प्रमाद से इधर-उधर गिरे हुए 

गुणवान्‌ जनरूपी मणियों को यह काल महान्‌ उदर वाले मृत्युरूपी सन्दुक 
में क्रमशः डालता है ॥२१-२३॥ 


तारुण्यनलिनोसोम : आयुर्मातज्ञकेस री । 
न तदस्ति न यस्यायं तुच्छातुच्छस्य तस्कर: ॥ २४॥ 
कर्ता भोक्ताऽथ संहर्ता स्मर्ता सर्वपदं गतः ॥२५॥ 
` सकलमप्पकला कलितान्तरं 
सुभगदुभंगरूपधरं वपु: । 
भ्रकटयनु सहसंव स गोपयन्‌ 
` विलसतीह हि कालवलं नुषु ॥२६॥ 
यौवनरूपी कमलिनी को संकुचित करने के लिए यह चन्द्रमा के समान 
हे, आउरूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण करने के लिए सिंह के सहश है । 
इस ससार में अत्यन्त तुच्छ या महान्‌ ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसका यह 
ह नाश न करता हो । इस प्रकार प्रलय काळ में विश्राम लेकर यह काळ 
कमळ oe र मोक्का, संदारकर्ता एवं स्मरणकर्ता 
बुद्धिकोशल से इस काळ के रहस्य का किसी ने निश्चय नहीं कर 
पाया है। पुण्यफल के उपभोग के अनुकूल सुन्द्ररूष और पाप फल के 
भोग है अयुष्य ङुरूप रूप धारण करने वाले समस्त शंरीरों की सहसा सृष्टि, 
वी भार सहार करता हुआ प्रदीप्त हो रहा है। इस संसार के सम्पूर्ण जीवों 
में काल सबसे अधिक बलवान्‌ है || २४-२६ ॥ 
यदिदं दृस्यते किचिज्जगदाभोगि मणडलस्‌ । 
तत्तस्य नत्तचागारमिद्दा स्रावसि नृत्यति ।।२७॥ 
भुयः करोति भुवनानि वनान्तराणि 
लोकान्तरारि जनजालककल्पनां च | 
ग्राचारचारुकलनामचला चला च 


पङ्कायथाभकजनो रचनामखिन्न। | ॥२५॥। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सर्वेवस्तु भयान्वित भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ २४९. 


यह जो कुछ विस्तृत जगन्मण्डल दिखाई देता है,. वह उस काल की 
नृत्यशाला है ! इसमें वह खूब जी भर कर नृत्य करता है । जैसे बालक गीली 
मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलोने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी 
बारम्त्रार चोदहों भुवन, विभिन्न वन, लोक-लोकान्तर, जोव समुदाय तथा 
उनके नाना प्रकार के आचार-विचारों की सृष्टि करता है । उन आचार" 
विचारों की प्रवृत्ति सत्य युग एवं त्रेता में अचल तथा द्वापर और कलि में 
चल होती है । इन सबको सृष्टि करने में काल कभी थकता नहीं ॥२७-२८॥ 


ग्रसतेऽविरतं भुतजालँ सपेइवा$निलस्‌ । 
कुतान्तः ककशाचारो जरानीत्वाऽज्जरं वपु: ।।२६। 
पाताले भ्रुतले स्वग ख्नियोरत्नोपलादयः । 
सारं तदपि तुच्छेन कालेनाऽऽशुनिगीयंते॥३०॥ 


यमो निघु ण॒ राजेन्द्री ना$त नामाऽनुकम्पते । 
सवभूतदयोदारो जनो दलंभतां गतः ॥३१॥ 


जेसे साँप वायु को निगल जाता है, वैसे ही क्र कर्म करने वाला 
कृतान्त तरुण शरीर को दृद्धावस्था में पहुँचाकर समस्त प्राणियों को निरन्तर 
अपना आस बनाता रहता है । 


पाताल में, भूतल में, स्वग में स्त्रियाँ, रत्न, मणियाँ आदि जो सार 
पदार्थ हैं, उन्हें भी तुच्छ काल शीघ्र निगल जाता है । यह काळ निर्दयों का 
राजा है, किसी आत प्राणी के ऊपर भी दया नहीं करता । सब प्राणियों पर 
दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुलेभ हो गया है ॥२६-३१॥ 
नीयते केवले क्वापि नित्यं भ्रुतपरम्परा । 
दिशोऽपि न हि इश्यन्ते देशोऽप्यन्योपदेशकृत । 
शलाऽपि विशीयन्ते शीयन्ते तारका ग्रपि ॥३२॥ 
शुष्यन्त्यपि सपुद्राश्च ध्वोऽप्यध्रवजीवनः 
सिद्धा ग्रपि विनश्यन्ति जीर्यन्ते दानवादयः ॥३१॥ 
परमेष्ठयपि निष्ठावान्हीयते हृरिरप्यजः । 
सावोऽप्यभावमायाति जीयंन्ते वे दिगोरवरा: ॥३४॥। 
नित्य ही प्राणियों के कुएड के कुण्ड को काल न मालूम कहाँ ले 


जाता है दि भीतरी होल पढती, प्रेशा-भी ५ दूकरे-के/लिए, उपदेशप्रद 
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बन जाते हैं, अर्थात्‌ काल-कवलित हो जाते हैं, परत भी चूर-चूर हो जाते 
हैं, तारे मी टक-टक होकर गिर जाते हैं, समुद्र भी सूख जाते हैं, भू.व नक्षत्र 
का जीवन भी अस्थायी होता है सिद्ध पुरुष मी नाश को प्राप्त होते हैं, 
दानवादि मी जराग्रस्त हो जाते हैं, चिरकाल्स्थायी ब्रह्मा तथा अजन्मा 
विष्णु भगवान्‌ मी अन्तर्धान हो जाते हैं। सारे भाव अभाव को प्राप्त हो 
जाते हैं, दिशाओं के अधिपति मी जीण शीर्ण हो जाते हैं ।।२२-३४।। 


दो: क्षमा वायुराकाशं पर्वेताः सरितोदिश: । 
विनाशवाडवस्यतहसर्वे संगुष्क्रमिन्धनस्‌ ॥३५॥ 
अश्राव्यावाच्यदुदंदांतत्त्वेवा5ज्ञातसूतिना । 

भुवनाति विडम्ब्यते केनचिदुश्रमदायिना ॥१६॥ 
दिवि देवा भुवि नरा! पातालेषु च मोगिनः। 
कल्पिताः कल्पमात्रेण नोयन्ते जर्जरां दशास्‌ ॥१७॥ 


उत्पन्नध्वंसिनः कालवडवानलपातिनः । 
संख्यातुं केन वावयन्ते कल्लोला जीविताम्बुधौ ॥३८॥ 


कहाँ तक कहें, य लोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, दिशाए' 
ये सबके सव विनाश रूपी अग्नि के लिए सूखे काठ हैं । अर्थात्‌ जेसे अग्नि. 
को सूखे काठ को जलाने में कुछ भी विलम्ब नहीं होता, वैसे ही इनका 
विनाश होने में कुछ भी काल नहीं लगता | 


जिसका कानों से श्रवण नहीं होता, बाणी से कथन नहीं होता और 
नेत्री से दशन नहीं होता--ऐसे अज्ञातस्वरूप एवं भ्रान्ति उत्पन्न करने 


. वाले किसी सूकम तत्व से चोदहो भुवन अपनी आत्मा में माया द्वारा 
_ दिखढाए जा रहे हैं | स्वग में देवता, भूलोक में मनुष्य और पाताळ में सपोँ 


की उसी ने कल्पना कर रक्ली है, वह जब इच्छा होती है तमी उन्हे जीर्ण- 


. यंग दशा को प्राप्त कर देता है। भाव यह है कि जगत का अत्यन्त 


पराधीन होना बड़ा मारी दोष है, ऐसे अन्याधीन जगत्‌ में आस्था करना 


मखंता ही है ॥ 


उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले कालरूपी वाडवाग्नि के मु हृ में गिरने 


| वाले जीवनरूपी सागर के तरंग के सहश पदार्थों को कोन गिन सकता है ! 


समुद्र में उत्पन्न हो, वाडवाग्नि के मु'ह में गिर कर नष्ट होने वाली 
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असंख्य छहरों को कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार संसार में उत्पन्न हो 
काल के मु ह में पढ़ने वाले अनन्त प्राणियों की गणना कोन कर सकता है! 
॥ ३५-३८॥ 
हाधनुधराश्चक्रवति केचित्‌ सुद्य म्गभुरिद्य स्नेन्द्रद्य म्म कुवलयाश्व 
योवनाश्वधियाश्वाश्वपतिःशश विन्दुहं रिश्वन्द्रो5स्ब रो षो मनृक्तस्वर्या तिय या ति- 
रनरण्योक्षसेनोत्थमरुत भरत प्रभृतयो राजानो मिषतोबन्धुवगंस्य महतीं 
श्रियं त्यवत्वाऽस्माल्लोकादसुं लोकं प्रयान्ति ॥३९॥ 
एते चान्ये च झूपाला येरत्र क्षितिमएडले । 
कृतं ममत्व मोहान्धनिश्यं ह्वेयकलेवरे ॥४०॥ 


बड़े बड़े धनुर्धारी और कितने ही सुद्य म्न, भरि म्न, इन्द्रथ,म्न, कुवल- 
याश्व, यौवनाश्व, घियाश्व, अश्वपति, शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, 
मनु का पुत्र शर्याति, ययाति, अनरण्य, उक्षसेन, मरुत ओर भरत आदि 
चक्रवर्ती नरेश भी अपने बन्धु-बान्धवों के देखते-देखते इस लोक के ऐश्वय 
को त्यागकर परलोक को चले गए । 

इस हेय शरीर के मोह से अन्धे हुए ये तथा अन्य भी ऐसे अनेक 
मृपतिगण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वीमएडळ में ममता की थी ॥३६-४०॥ 


कर्थं ममेयमचला मत्पुत्रस्य कथं मही । 
महंदास्येति चिन्तार्ता जग्मुरन्तमिमे चुपा॥॥४१॥ 
तेभ्यः पूर्वतराश्चान्ये तेभ्यस्तेभ्यस्तथा परे। 
भविष्यास्चेच यास्यन्ति तेषामन्ये च येऽप्यनु।।४२॥ 
विलोकथास्मजयोद्योगं यात्राव्यग्रान्मराधिपान्‌ । 
ुष्पप्रहासेशशरदि हसन्तीव गसुन्धरा ॥४३॥ 


“यह पृथ्वी किस प्रकार अचळ भाव से मेरी, मेरे पुत्र की अथवा मेरे 
बंश की होगी ?? इसी चिन्ता में व्याकुछ- हुए इन सभी राजाओं का अन्त 
हो गया । इसी चिन्ता में डूबे रद्द कर इन सम्पूण राज [ओं के पृव-पूर्वतरवतीं 
राजा चले गए और इसी में मग्न रह कर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु के 
मुख में चले जाएगे। . 

इस प्रकार अपने को जीतने के लिए. राजाओं को अथक उद्योग 5रते 
देखकर वसुन्धरा शरत्काळीन पुष्पों के रूप में मानो हँस रही है ।।४१-४३।। 
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हष्राऽऽत्मनि जये ढमग्रान्‌ तृपान्‌ हसति भूरि यस्‌ । 
ग्रहो मा विजिगीषन्ति मृत्योः क्रोडनंका नृपाः ॥४४॥ 
कथमेष नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामपि । 
येन फेनसधर्माणोऽप्यतिविश्वस्तचेतसः ॥४५॥ 
पवंमात्मअयं कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मन्त्रिणः । 
ततो मृत्यांश्च पौरांश्च जिगोषन्ते तथा रिपून्‌ ॥४६॥ 
क्रमेणानेन जेष्यामो वयं पृथ्वीं ससागरास्‌ । 
इत्यासक्तधियो मृत्यु न पश्यन्त्यविदुरगस्‌ ॥४७॥ 
जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मझ पर विजय प्राप्त करने के लिए 
उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती हे और कहती हे कि “कितने 
आश्चय की बात है कि ये राजा लोग; जो स्वयं मोत के खिलोने हैं, मुके 
जीतना चाहते है । अहो ! बुद्धिमान्‌ होते हुए भी इन राजाओं को यह 
केसा मोह हो रहा है जिसके कारण बुलबुले के समान क्षणस्यायी होते हुए 
भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं । ये लोग प्रथम अपने को 
नीतते हैं और फिर अपने मन्त्रियो को तथा इसके अनन्तर ये क्रमशः अपने 
मृत्य, पुरवासी, एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। “इसी क्रम से इम 
समुद्रपयन्त इस सम्पूणं पृथ्वी को जीत लेंगे” ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये 
लोग अपनी निकटवतिनी मृत्यु को नहीं देखते || ४४-४७ ॥ 
समुद्राबरणं याति भ्रुमरडलमथो वशम्‌ । 
कियदात्मजयस्यतन्धुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥४५॥। 
उत्सज्य पुवेजा याता यां नादाय गतः विता । 
ता मामतीवमूढत्वाज्जेतुमिच्छन्ति पाथिवाः ॥४९॥ 


यां विसज्येव _मनवस्तत्सुताश्व कुरुद्ह । 
गता यथागतं युद्ध तां माँ जेष्यन्स्यब्रद्धयः ॥५०॥ 


यदि समुद्र से घिरा हुआ यह सम्पूर्ण भमणडल अप 
जाय, तो भी मनोजय के सामने इसका मूल्य ही क्‍या है कप 4 र 
ह वा से ही माप्त होता हे । जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा 
र क आथ लकर इनके पिता भी नहीं गए, उसी मझको अत्यन्त 
 सूखवा के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते है । बड़े-बढ़ो भनु और उनके 
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वीर पुत्र मुके ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट 
गए, मझे अपने साथ न ले जा सके । अब ये मूर्खे राजा मुमे युद्ध में जीत- 
कर वश में करना चाहते हैं ॥ ४८-५० ॥ 
मत्कृते पिठ्पृत्राणां भ्राठुणां चापि विग्रहः । 
जायते हासतां राज्ये ममताबदधचेतसाम्‌ ॥११॥ 
ममेवेय महीकृत्स्ता न ते मूढेति वादिनः । 
स्पर्धमाना मिथो घ्नन्ति स्रियन्ते मत्कृते नृपाः ।१२। 
पृथ्वी ममेयं सकला ममेषा 
मदन्वयस्यापि च शाइवतीयस्‌ । 
यो यो सृतो ह्यत्र बभूब राजा 
कुबुद्धिरासीदिति तस्य तस्य ॥५३॥ 


जिनके चित्त में यह वात दुढ़मुल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन 
दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता-पुत्र और भाई-माई भी आपस में लड़ 
बैठते हैं । वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि, ओ मूढ़ ! यह सारी पृथ्वी मेरी 
ही है तेरी नहीं, इस प्रकार राजा लोग एक-दसरे को कहते-सुनते हैं, एक- 
दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दुसरे को मारते हैं और स्वयं मो 
मर मिटते हैं । जो-जो राजा लोग यहाँ हो चुके दै उन सभी की ऐसी कुबुद्धि 
रही है कि पृथ्वी मेरी है--यह सारी की सारी मेरी दै और मेरे पीछे भी 
यह सदा मेरे सन्तान की ही रहेगी ॥ ५१-५३ ॥ 


द्द्ष्टा ममत्वादृतचिततमेकं 
विहाय मां मत्युवशं ब्रजन्तस्‌। 
तस्यानु यस्तस्य कथं ममत्व 
हृद्यास्पदं मत्प्रभवं करोति ॥५४॥ 
पृथ्वी ममेषाशु परित्यजेनां 
वदन्ति ये दूतमुखेस्स्वशन्रन्‌ । 
नराधिपास्तेछु ममातिहासः 
पुनश्च मूढेषु दयाभ्युपेति ॥१५॥ 
इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को, मुझे छोड़कर मत्यु 
के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने 
हृदय मेरे होळिर/समवा-क्रो-ठधात देता. ह by eGangotri 
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ये राजा लोग अपने दरों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते 
हैं कि “यह पृथ्वी मेरी दै, तुम लोग इसे तुरंत छोड़ कर चले जाओ” उन 
पर मुझे! बड़ी हंसी आती है ओर उन मूढ़ों पर मुझे दया मी आ जाती है । 
ु ॥५४-५५॥ 
पृथुः पुरुवा गाधिनहुषोभरतोऽज्ञुनः। 
मान्धाता सगरो राम खट्वाङ्गोधुर्ध्ुहा रघुः ॥५६॥ 
ठुणविन्दुर्ययातिश्च॒ शर्यातिः शन्तनुगंयः । 
भगीरथः कुवलयाश्व कुकुत्स्थो नेषधो नृगः ।५७। 
हिरण्यकशिपुवू त्रो रावणो लोकरावणः । 
नसुचिः शम्बरोभौमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः ॥५८॥ 
अन्ये च बहवो देत्या राजानो ये महेश्वराः । 
, सव संविदः शूरा; सव सवंजितोऽजिताः ॥५६॥ 
है." ममतां मय्यवतंन्त कृष्वोच्चेमंत्यंघमिण। । 
कथावशेषा। कालेन ह्यकृतार्थाः कृता विभो ॥६०॥ 
पथु, पुरुरवा, गाधि, नहुष, भरत, सहृल्राबाहु अजु न, मान्धाता) सगर, 
राम, खट्वाङ्ग, घुन्धुमार, रघु, तृणविन्दु, ययाति, शर्याति, शान्तनु) गय, 
भगीरथ) कुवलयाश्व, कुकुत्स्थ, नळ, नुग, हिरण्यकशिपु, बृत्रासुर, लोक- 
दोही रावण, नमुचि शम्बर, भौमासुर, हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा और 
भी वहुत-से दैत्य एबं शक्तिशाली नरपति हो गए हैं ये सब लोग सब कुछ 
समझते थे, शूर थे, सभी ने दिग्विजय में दुसरो को हरा दिया, किन्तु दसरे 
] छोग इन्हें न जीत सके, परन्तु सब के सब मृत्य के ग्रास बन गए । उन्होंने 
अपने पूरे अन्तःकरण से मुझमें ममता की थी और समझा कि “यह पथ्वी 
.. भरी हे !! परन्तु विकराल काळ ने उनकी लालसा पूरी न होने दी | अब 
उनके बल-पौरष और शरीर आदि का कुछ पता नही' है, केवल उनकी 
` कहानी मात्र शेष रह गई है ।।५६-६०।। 
इत्येते घरणीगीताइइलोका मेत्रेय येड्शुता।। 
ममत्वं विलयं याति तपत्यक यथा हिमस्‌॥६१॥ 


स थ्वी देवी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा, उसकी ममता 
इसी प्रकार छीन हो जाएगी, जैसे सूर्य के तपते समय वर्फ विघल जाता है । 


| इस | प्रकार 
र ८5 2325 न ॥ ६१॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वेराग्यमेवाभयम्‌ २५५ 


तप्तं तपो येः पुरुषप्रवीरे- 
रुटाहुभिवषंगणाननेकान्‌ । 
इष्टा सुयज्ञवलिनोऽति वीर्या 
कुता नु कालेन कथावशेषा। ॥६२॥ 
पृथुस्समस्तान्विचचार लोका- 
न व्याहतो यो विजितारिचक्र । 
स॒ कालवाताभिहतः प्रणष्टः 
क्षिप्तं यथा शाल्मलितूलमग्नौ ॥६३॥ 
यः कातंवीर्योबश्ुजो समस्ता- 
रट्रीपान्समाक्रम्य हतारिचक्र। 
कथा प्रसंगेष्व भिधीय मान- 
स्स एव सद्धूल्पविकल्पहेतु: ॥६४॥ 
जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने ऊर्ध्वबाहु होकर अनेकवर्षपर्यन्त कठिन तपस्या 
की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञा का अनुष्ठान किया था, आज उन अति 
बलवान्‌ और वीर्यशाली राजाओं की काळ ने कथा मात्र छोड़ रक्खी है । 
जो पृथु अपने शत्र संमह को जीतकर स्वच्छुन्दगति से समस्त लोको 
में विचरता था, आज वही कालवायु की प्रेरणा से अग्नि में फेके हुए सेमर 
की रूई के ढेर के समान नष्ट-भ्रष्ट हो गया 
जो कार्तवीय अपने शत्रमणडल का संहार कर समस्त द्वीपो को वशीभत 
कर उन्हें भोगता था, वद्दी आज कथा-प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा 
संकल्प-विकल्प का देतु होता दै । अर्थात्‌ उसका वणन करते समय यह 
संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ था कि नहीं ।। ६२-६४ 
ददाननाविक्षितराधवाणा- 
मेश्वयंसुद्‌भासितदिङ सुखानास्‌ । 
भस्मापि शिष्टं न कथं क्षणेन 
भ्रमङ्पातेन धिगन्तकस्य॥६५॥ 
कथा दारीरत्वमवाय य& 
मान्घातुनामा भुवि चक्रवर्ती । 
तत्को हि करोति साधु- 
डी त्वमात्मत्यपि मन्दचेता। ॥६६॥ 


. मुमत्वमात्मच्य न 
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भगी रथाद्यास्सगर! कुकुत्स्थो 
दशाननो राववलक्ष्मणो च। 
युधिष्ठिराद्याश्च बञ्नवुरेते 
सत्यं न मिथ्या क्व नु ते न विद्मः ॥६ -॥ 
समस्त दिशाओं को देदीप्यमान करनेवाले रावण, मरुत और रघु- 
वंशियों के क्षणमंगुर ऐश्वय को धिक्कार है। अन्यथा काल के क्षणिक 
कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्ममात्र भी क्यों नहीं वच सका! 
जो मान्धाता सम्पूण भूमण्डल का चक्रवर्ती सम्राट था उसका आज 
केवळ कथा में ही पता चलता है। ऐसा कोन मन्दवुद्धि होगा, जो यहद 
सुनकर अपने शरीर में मी ममता करेगा? [ फिर पथ्वी आदि में ममता 
करने की वात ही क्या है ! ] पे 
भगीरथ, सगर, कुकुत्स्थ, रावण, रामचन्द्र, लकमण और युधिष्ठिर आदि 
पहले हो गए हैं, यह वात सर्वया सत्य है, किसी प्रकार मी मिथ्या नहीं है) 
किन्तु अब वे कहाँ हैं! इसका हमें पता नहीं ।।६५-६७॥। 
कुमिविड्भस्मसंज्ञान्ते राजनाम्नोऽपि यस्य च । 
भुतध्रक्‌ तत्कथे स्वाथ कि वेद निरयो यतः ॥६८॥ 
देह: किमन्नदातुः स्व निषेक्तर्मातुरेव च। 
मातुः पितुर्वा बलिनः क्रतुरग्ने; शुनोऽपि वा ॥६९॥ 
एवं साधारणां देहमव्यक्त प्रभवाप्ययस्‌ । 
को विद्टानात्मसात्‌ कृत्वा हन्तिजन्तूनृतेऽसतः ।।७०॥ 
इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परन्तु अन्त में यह कीड़ा, 
विष्ठा अथवा राख के रूप में ही परिणत होगा | इस शरीर के लिए प्राणियों 
न ह ट ह कौन-सा एवाय समभता है ! ऐसा करने 
सम्पत्ति है! अन्न बक पल द क छ हा; हम be 
पिता की ! यह शरीर उसे नौ महीने पेट महा भाता क व 
हम करे पा में व वाली माता का ह 
-े या? नाना का! जो बलवान्‌ पुरुष वळपूवक 
| ° उसका ६ - अथवा दाम देकर खरीद लेनेवाले 


सा? ज ० 
का चिता की जिस घघकती आग में यह जळ जाएगा, उसका है ! अथवा . 


जो कुत्ते, श्वगाल आदि इसको चीथ-चीथ कर खा जाने की आशा लगाए 
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बैठे हैं, उसका ! यह शरीर एक साधारण-सी वस्तु हे, प्रकृति से पैदा होता 
और उसी में समा जाता है । ऐसी स्थिति में मूख पशुओं के सिवा ओर 
ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ है, जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट 
पहुँचाएगा, उनके प्राण लेगा ॥६८-७०॥ | 


कामान्कामयते काम्थेयंदथंमिह पुरुषः । 
सवदेहस्तु पारक्यो भङ्ग रो यात्युपैति च।।७२॥ 
किसु व्यवहितापत्यदारागारघनादयः। 
राज्यं कोदगजामात्यभृत्याप्ता ममतास्पदा१॥७२॥ 
कर्थं सेयमखणडा सुः पूव मे पुरुषेधृ ता । 
सरपुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा ॥७३॥ 


मनुष्य इस लोक में सकाम कमों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग 
प्राप्त करना चाहता हे, वह शरीर ही पराया-सियार-कुत्तों का भोजन 
और नाशवान्‌ हे । कमी वइ मिल जाता हे तो कभी बिछुड़ जाता हे । जब 
शरीर की यह दश! हे तव इससे पृथक रहने वाले पुत्र, स्त्री, महर, घन" 
सम्पत्ति, राज्य, खजाने, हाथी-घोडे, मंत्री, नौकर-चाकर, गुरुजन और 
दूसरे अपने कहलाने वालों की बात ही क्या है ! फिर भी लोग यही सोचा 
करते हैं कि मेरे दादा-परदादा इस अखण्ड भूमण्डल का शासन करते थे, 
अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे ! और मेरे बाद मेरे वेटेःपोते, मेरे 
वंशज किस प्रकार इसका उपभोग कर ? ॥७१-७३॥ 
तेजोऽब्न्तमयं कायं गुहीत्वाऽऽमतयाबुधाः । 
महीं ममतया चोमो हित्वान्तेऽदर्शनं गताः ॥७४। 
ये ये भूपतयो राजन्‌ भुञ्जन्ति भुवमोजपा । 
कालेन ते कृताः सवं कथामात्राः कथासु च ॥७५॥ 
चे मर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना-आपा मान 
बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है । 
अन्त में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़ कर स्वयं दी अदृश्य हो जाते 
हैं| जो जो नरपति बड़े उत्साह और बल-पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग मैं 
लगे रहे, उन सबको काळ ने अपने विकराल गाळ में घर दबाया | अत्र 
केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई दै ।!७४-७९५।| 
१७ 
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इद्ववाकुजह नुमार्‍धाठसगरविवक्षिता त्रछुत 
ययातिनहुषाद्यांश्च ज्ञात्वा निष्ठाउपागतानु ॥७६॥ 
मद्दाबलान्महावीर्याननन्तथनसङ्चयाय्‌ । 
कुतान्कालेनवलिना कथाशेषान्नराधिपान्‌ ॥७७॥ 
श्रत्वा न पुत्रदारादोगुहक्षेत्रादके तथा। 
्रच्यादो वा कृतप्रज्ञो ममत्व कुरते नरः ॥७५॥ 
एतढिदित्वा न नरेण काय 
ममत्वमात्मन्यपि पणिडतेन। 
तिष्ठन्तु तावसनयात्मणाद्याः 
>. कल क्षेत्रायो ये च शरीरिणोऽन्ये ॥७९॥ 
महाबढवान्‌ महावीर्यशाळी, अनन्त घन संचय करने वाले तथा परम 
निष्ठावान्‌ इच्वाकु, जनु, मान्धाता, सगर, आविक्षित ( मस्त ) रघुवंशी 
राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हे कि 
काल ने आज कथामात्र ही शेष रक्खा दै, प्रज्ञावान्‌ मनुष्य पुत्र, स्त्री, 
ग्रह, क्षेत्र और घन आदि में ममता न करेगा । इस प्रकार जानकर पुत्र; 
पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहे, बुद्धिमान्‌ मनुष्य को 
है अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए ॥७६-७६॥। 
* `  दइेहापत्यकलत्रादिव्वात्मसेन्येष्वसर्स्वपि । 
तेषां प्रमत्तो निधनं पह्यज्नपि न पश्यति ॥८०॥ 
राय! कलत्रं पशवः सुतादयो 
स्ट गुहा मही कुञ्जरकोशसुतय) । 
सवड्यकाम 
॥ क्षणमङ गुरायुषः 
| कुवन्ति मत्येस्य कियत्‌ प्रियं चलाई ॥८१॥ 
न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः। 
ग्राविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्त जनमन्तकृत्‌ ॥८२॥ 


संसार में जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है वे शरीर 

पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत्‌ हैं। परन्तु जीव उनके मोह में ऐसा 

' पागळ-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी 
' चेतता नहीं | घन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना; और 
भाँत्रिमाँति की विभूतियाँ--और तो क्या, संसार का समस्त घन तथा मोग" 
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` सामग्रियाँ इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं जब कि वे स्वयं 
ही क्षणभंरुर हैं । 


इस सवसंहारकारी काल का न तो कोई मित्र है, न कोई शत्र और न 
तो कोई सगा-सम्बन्धी ही है । यह सवदा सजग रहता है और अपने स्वरूप- ' 
भूत श्री भगवान्‌ को भूल कर भोगरूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर 
आक्रमण करके उनका संहार करता है ॥ ८०-८२॥ | 

नित्यदा हाज्श्तानि भवन्ति न भवन्ति च | 
कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तत्त दृश्यते ॥८३॥ 
यथाचिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 

तथेव सवंभ्रूतार्ना वयोऽवस्थादयः कृताः ॥८४॥ 
काल! पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः 

कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥८५॥। 

काल की गति सूचम है, उसे साघारणतः देखा नहीं जा सकता । उसके 
द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरो की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं । सूक्ष्म दोने 
के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म-मरण नहीं दीख पड़ते । 

जैसे काल के प्रभाव से दिये की लौ, नदियों का प्रवाह अथवा वृक्ष के 


फलों की विज्येष-विशेष अवस्थाए बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों 
के शरीरो की आयु, अवस्था आदि भी बदलती.रद्दती है। 


काल ही प्राणियों को पचाता तथा काल ही प्रजाओं का संहार करता है ओर 
काल ही सब के सो जाने पर भी जागता रहता है । काल का उल्लंघन करना 


. बहुत ही कठिन हे ॥८२-८५॥ 
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घैराग्याथ कालाधीनसंसार 
| म 


इस मानव शरीर की अनित्यता 
व 


अवश्यस्भोविनी जरा-सृत्युम्रस्तस्थिति 


का 
९ 
वणन 


शोषण महारणांवानां शिखरिणां प्रपतन ध्रुवस्य 
प्रचलनमस्थानं वा तरुणा निमज्जनं प्रथिव्या! 
स्थानादपसरणं सुराणां सोऽहमित्येतद्विधिऽस्मित्‌ 
संसारे कि कामोपभोगेयरेवाश्रितस्यासकृदिहावतन दृदयत ॥१॥ 


प्रलयकाल उपस्थित होने पर जब बड़े-बड़े समुद्र सूख जाते हैं, पर्वत 

टरःफूट जाते हैं, श्र व भी अपने स्थान पर स्थिर नही रहते, दृक्ष गिर जाते 
हैं, पृथ्वी मी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, देवगण भी अपने स्थान 
से नीचे गिर जाते हैं, तो इस अहंकार से भरे जगत्‌ में विषय-भोगों से क्या 
प्रयोजन ! विषयों में लवलीन रहने वाले तो बारम्बार जन्म-मरण के चक्र में 
फसे हुए दिखाई पड़ते हैं ॥ १ ॥ 

दिशोऽपि हि न दृश्यन्ते देशोऽप्यन्यापदेशभाक्‌ । 

रेलाऽपि विशीयंन्ते केवास्था .मादृशे जने ॥२। 


अद्यते सत्तयापि यौसुंवनं चापि भुज्यते । 
धरापि याति वंधुय फेवास्था मादृशे जने॥३॥ 


शुष्यन््यपि समुद्राश्च शीयन्ते तारका श्रपि। 
सिद्धा श्रपि विनश्यन्ति केवास्था मादृशे जने ॥४॥ 


जब दिशाए भी नहीं दिखाई देती, देश भी विदेश हो जाता दे 
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अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है और पर्वत भी विखर कर ढह जाते हैं, तो फिर मेरे 
जेसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्‍वास है ! 
सत्तामात्र ही जिसका स्वरूप है, वह काळ आकाश को भी खा जाता है) 
चोदा झुवनों को मी अपना भोजन बना लेता है, पृथ्वी मी उसी से नष्ट 
हो जाती है, फिर मेरे जेसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास है ! 
कालवश समुद्र मी सूख जाते हैं तारे भी टूट कर विखर जाते हैं, सिद्ध 
भी नष्ट हो जाते हैं, फिर मेरे-जेसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो 
सकती है ! ॥ २-४ ॥ 
दानवा अपि दीर्यन्ते धृवाप्यध्ुबजीविता। । 
मरा अपि मार्यन्ते केवास्था मादृशे जने ॥४॥ 
शक्रोच्प्याक्रम्पते वकत्रेय॑मोऽपि हि नियम्यते । 
वायुरप्येत्यवायुत्वं केदास्था माहशे जने ॥६॥ 
सोमोऽपि व्योमतां याति भातंरंडो$प्येतिखर्डतास्‌ । 
भरनतामग्निरप्येति केवास्या माहशे जने ॥७॥ 
कालः संकाल्यते येन नियतिश्वापि नोयते । 
खमप्यालीयतेऽनन्तं केवास्था माच्शे जने ॥८॥ 
बड़े-बड़े पराक्रमी दैत्यो को मी काल नष्ट कर देता दे, अ.व भी 
अभ. वजीवी बन जाते हैं और अमर भी यानी देवता भी मारे जाते है, फिर 
मेरे-जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है! 
काळ अपने मुह से इन्द्र को भी चबा डालता है, हे, यम को भी अपने 
कार्य से विरत कर देता दै यानी नष्ट कर देता है । और उसी से वायु 
भी अभाव को प्राप्त हो जाता है, फिर मेरे -जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या 
विश्वास हो सकता है * कालवश चन्द्रमा भी शून्यता को यानी अभाव को 
प्राप्त हो जाता है, सूर्य के मी खण्ड-खण्ड हो जाते हैं ओर अग्नि भी भग्न 
हो जाती है अर्थात्‌ शान्त हो जाती है, फिर मेरे-जेसे मनुष्य की स्थिरता 
पर क्या आस्था की जा सकती है *. 
जो काल ( मृत्यु ) को मी कवलित कर लेता है, नियति को भी नष्ट कर 


डालता है और अनन्त आकाश को भी नष्ट कर देता है, उस महाकाल 
के होते हुए मुझ-जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा 


। ५०८ ॥ | 
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ते महाविभवा भोगास्ते सन्तः स्निग्धवान्धवांः । 
सव स्मृतिपथं प्राप्तं वर्तमानेषपि का घृति।॥९॥ 


क्व घनानि महीपानां ब्रह्मणः क्व जगन्ति वा । 
प्राक्ततानि प्रयातानि केयं विश्वस्तता मम ॥१०॥ 
गिलितानीन्द्रलक्नाणि बुद्बुदानीव वारिशि । 
मां जीवितनिबद्धास्थ विहसिष्यन्ति साघवः॥११॥ 
ब्रह्मणां कोटयो याता गता! सर्गपरम्पराः। 
प्रयाता। पांसुवद्सुपाः का धृतिमंम जीविते ॥१२॥ 


श्यु, मर्त आदि चक्रवर्ती राजाओं के वे महाविभव, वे सुन्दर गुण 
वाले स्नेह युक्त बान्धव, सभी इस समय जब स्मृतिशेष हो गए हैं यानी वे 
विद्यमान नहीं हैं, तब फिर वर्तमान में भौ क्या आस्था ! 
प्राचीन राजाओं के प्राक्तन धन कहाँ गए ! पूर्व कल्पीय ब्रह्मा के प्राचीन 
जगत्‌ कहाँ गए १ यानी सभी नष्ट हो गए, तो फिर घन आदि में सेरी क्या 
Se हो ! जेसे जल बुदूबुदू काल से नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही लाखों 
काल द्वारा नष्ट कर दिए गए । इसलिए यदि में जीवन में || 
रक्खू , तो विवेकी लोग हँसँगे । लकी 
करोड़ों ब्रह्मा नष्ट हो गए सुष्टि-परम्पराएं र 
) ए बीत गई, धलि की तर 
राजा लोग मिट्टी में मिल गए | भला, मेरे जीवन में क्या प्त है! 9 
॥ ६-१२ || 





संसाररात्रिदस्वप्ने चेत्ये देहमये भ्नमे । 
आस्थाँ चेदनुबध्नामि तत्रेमा तु घिगस्थितिस्‌ ॥१३॥ 
हत इतमिदं  कस्मादायुराततयाऽनया | 
पद्यज्षाप न पश्यामिः सुक्ष्मया काललेखया ॥१४। | 
पादपीठे कृतेशाना: शङ्चिक्रोडनकन्दुका: । 
कालकापालिकाप्रस्ताः किमास्थे मयि वल्गसि ॥१५॥ 
थजल्नमुपयान्त्येत यान्ति चाश्यापि वासराः | 

| है मनै ये ष्टो नाऽद्याऽपि वासरः ॥ १६॥ 

यदि में आस्था रखता हूँ, तो हरी इस न र 
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मैं इस क्षण, निमेष, हूतं आदिरूप फैली हुईं काळरेखा से प्रतिक्षण 
नष्ट हो रही अपनी आयु को देख रहा हूँ फिर भी मैं न मालूम क्यों नहीं 
विचार करता हूँ ! 
जिन्होंने ब्रह्मादि उत्तम अधिकारियों को अपने चरणों पर झुका दिया 
एवं विष्णु आदि की देह को क्रीडा-कन्डुक की भाँति युद्ध आदि के समय 
आकाश में फक दिया, ऐसे कालरूपी रुद्र भी जव महाकाल द्वारा नष्ट कर 
दिए गए, तो हे जीविताशे ! मेरे अन्दर तुम क्‍यों नृत्य कर रही हो! ये 
दिन निरन्तर अव भी आते हैं ओर इस अवस्था में भी व्यथ ही नष्ट हो 
जाते हँ । आज तक भी कोई दिन, जिसमें नित्य, एक, निर्दोष और 
आनन्दैकरस वस्तु ग्राप्त हो, नहीं देखा ॥१३-१६।। 
कष्टात्कष्टतरं प्राप्तो दुःखाद्दुःखतरं गता । 
अद्यापि न विरक्तोऽस्मि हा धिङ्‌ मामधमाशयस्‌ ॥१७॥ 
आगमापायि विरसं दशा वेषभ्यद्षितस्‌। 
ग्रसारसारं संसारं कि तत्पश्यति हुमंतिः ॥१८॥ 
कोऽसो स्वर्गोऽस्ति भुमौ वा पाताले वा प्रदेशकः । 
न यत्राभिभवन्त्येता दुश्नंमयं इवाऽऽपदः ।१६॥ . 
सतोऽसत्ता स्थिवासुध्चि सुध्निरम्येष्वरम्यता । 
सुखेषु सूध्नि दाखानि किमेकं संश्रयाम्यहृस्‌ ॥२०॥ 
मैं कष्ट से भी अत्यन्त कष्ट को प्राप्त हुआ, दुःख से भी अत्यन्त दुःख 
को प्राप्त हुआ, परन्तु आज भी विरक्त नहीं हुआ । हा | राग, लोम आदि 
से दूषित होने के कारण अधम चित्तवाले सुकते धिक्कार हँ । 


दुर्मति पुरष आदि और अंत में अत्यन्त असत्‌, भोगकाळ में विरस, 
दारिद्र्घ, रोग, वार्धक्य आदि दशाओं से दूषित तथा असार होते हुए भी 
सारबद्धि से णहीत इस संसार को, जो देख रहा है, वह किस लिए ? यानी 
संसार-दर्शन का कुछ मी प्रयोजन नहीं है | 

भमि अथवा पाताल में स्वर्ग नाम का कोन-सा प्रदेश है, “जहाँ दुष्ट 
भवरियों की भाँति ये आपत्तियाँ अभिभूत नहीं करतीं । 

वर्तमानकालिक इश्य के सिर पर विनाश, मनोहर पदार्थों के सिर पर 
अरम्यता एव सुखी के सिर पर ६२ िधमीमं'है'यामी भ्तसाम कालिक हर्य, 





२६४ वैराग्य मांतं्ड 


मनोहर पदाथ और सुख--ये सभी क्रमशः विनाश, अरम्यता और दःखं ` 
से व्याप्त हैं । मळा, कोन ऐसी वस्तु है, जिसका में आश्रयण करूँ | २१ 
| | ॥१७-२०॥ 
जायन्ते च प्रियन्ते च प्राकृता। क्षुद्रजन्तव; । 
धरा तेरेव नीरन्ध्रा दुलंभा। साघुसाधवः ॥२१॥ 
येषां निमेषणोन्मेषजंगतां| प्रलयोदयौ । 
ताहशा: पुरुषाः सन्ति मादृशां गणनेव का ॥२२॥ 
सन्ति रम्यतराद्रम्या। सुस्थिरादपि सुस्थिराः। 
चिन्तापर्यवसानेयं पदाथंश्री: . किमोहते ।।२३॥ 
वरमेकान्तदाहेघरु लुठनं रोरवासिषु । 
च  त्वालुनविवर्तासुस्थित॑ संसारवृत्तिषु ॥२४॥ 
संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । 
तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाद्यते कथमु ॥२५॥ 
अश्ञान से विमोहित छुद्र प्राणी उत्पन्न होते हैं और मरते हैं 
त | पृथ्वी 
इन्दा लोगों से निविड़ है । उत्तम महात्मा लोग दुलभ हैं । क 
जिनके नेत्रनिमोलन और नेत्रोन्मीळन से प्रय औं 
ह य और सृष्टि होते हैं, 
से के ब विद्यमान हैं, तो मेरी क्या गणना ! अर्थात्‌ की 
हे अनार जक जब आश्वासन नहीं प्राप्त होता, तो मेरी क्या गणना 
* र से भी मनोहर एवं स्थिर से भी स्थिर पदार्थ हैं, परन्तु इन 


पदार्था की शोभा का फल उपार्जन, रक्षण 
ही है | इसलिए क्यो उसकी इच्छा करते हो ह 0 


- निरन्तर दाइ से युक्त रौरव की अग्नि में 
बज पसा लोटना अच्छा है, परन्तु 
वि “दुश्ख के परिवर्तन से युक्त संसार की अवस्थाओं में स्थिति 


सकती है ! ॥२१-२५॥ | 
ह ह लोकस्याथंप्रणाशिनी । 
शपे सव जगदृञ्ममति नित्यश ॥२६॥ 
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ग्रापदः संपदः सर्वा; सुखंदु:खाय केवलम्‌ । 
जीवितं मरणायंव बत मायाविजम्मितम्‌ ॥२७॥ 


कायोऽचिरापायो बुद्बुदोऽम्बुनिधाविव । 
स्फुरच्चेव पुरोऽन्तर्धि याति दीपशिखा यथा ॥२८।। 


अहो ! लोगों के समस्त श्रयो को नष्ट करने वाली यह माया बड़ी 
दुरत्यंय है, जिससे मोहित होकर यह सारा संसार प्रतिदिन इधर-उधर भटकता 
. रहता दै। सारी सम्पत्तियाँ आपत्तियाँ हैं, यहाँ का सुख केवल दुःख देने के 
लिए. है और जीवन भी मृत्यु की घरोइर है । अहो ! यह माया का विस्तार 
कितना दुःखद है! 


यह शरीर समुद्र में बुल्ले के सदश जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला 
पदार्थ है । इसलिए कुछ काल तक स्फुरित होते ही सामने देखते-देखते 
दीपशिखा के सहश विलीन हो जाता है ॥२६-२८॥ 
प्रस्मिन्‌ संसारेगत तु किचित्‌ सौख्यं न विद्यते । 
प्रथमं जन्तुराप्नोति जन्मबाल्यं ततः परस्‌ ॥२६॥ 
पश्चाद्योवनमाप्नोति ततो वबाढक्यमध्नुते । 
पश्चान्मृत्युमवाप्नोति पुनजन्म तदरनुत ॥१०॥ 
' जाग्रतं च स्वपन्तं व भुञ्जन्तं च स्थितं तथा । 
इमं जनं सदा क्ररः कृतान्तः परिकर्षति ॥३१॥ 
यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयस्‌ । 
तथा नराणां जातानां नान्यत्र मरणादुभयस्र ॥३२॥ 


यह संसार एक गडढे के समान है। इसमें कुछ भी सुख नहीं है । यहाँ 
पहले तो जीव का जन्म होता दै, तत्पश्चात्‌ उसकी बाल्यावस्था रहती है । 
फिर वह जवान होता है, उसके बाद वह बुढापा भोगता हे । तदनन्तर 
मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का कष्ट भोगता है । 

क्रर काळ जागते, सोते, खाते और ठरते समय सदा ही इस जीव को 
अपनी ओर खींचता रहता है | 


जैसे पके हुए फ्ला को गिरने के सिवा और कोई भय नहीं है; वैसे ही 
अन्म लेने-दाले. तुशो, की (हू कसिन, और को bE नहीं है ॥२९-९२॥ 


यथा गृह इढस्तम्भं जीणंकाले विनष्यति । 
एवं विनश्यंति नरा जरामृत्युवशं गताः ॥३१॥ 
नोषघानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनजंपाः । 
त्रायन्ते मृत्युनोपेतं जरया चापि मानवस्‌। ३४॥ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधो । 
समेत्य च '्यपेयाता तद्वदृश्रुतसमागमः ॥३५॥ 
ये चेव पुरुषाः: ललीसिर्गीतवाद्य रुपस्थिताः । 
ये चानाथाः परा्नादाः कालस्तेषु समक्रियः ॥३ ६॥ 
.जेसे सुहद़ सम्मों वाला रह सुदीर्घकाल के बाद जीर्ण होने पर नष्ट. ` 
हो जाता है उसी प्रकार 'मनुष्य जरा और मृत्यु के अघीन हो नष्ट हो 
जाता है । वृद्धावस्था और मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य को औषधि, 
मंत्र, होम, ओर जप भी नहीं बचा पाते । 
जसे महासागर में एक काठ एक ओर से ओर दूसरा दूसरी ओर से 
आकर दोनों थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं तथा मिलकर ,पुनः बिछुड़ 
मी जाते हैं | इसी प्रकार यहाँ प्राणियों के संयोग-वियोग होते रहते हैं । 
जरत्‌ में जिन घनवान्‌ पुरुषों की सेवा में बहुत-सी सन्द्रियाँ गीत और 
वार्थो के साथ उपस्थित हुआ करती हैं और जो अनाथ मनुष्य दूसरों के 
अन्न पर जीवन निर्वाह करते हैं, उन सबके प्रति काळ की समान चेष्टा 
होती हे ॥३३-३६।। 
` कालः कर्षति भुतानि सर्वाणि विविधान्युत । 
न कालस्य प्रियः कश्चिन्न द्वेष्यः कुरुसत्तमः ॥६७॥ 
गा वादुस्तृणाग्राणि संबतय्रति सवंग, im 
गना कालवशं यान्ति भुतानि भरतर्षभ ॥॥॥। | 
एकसाथप्रयातावा सवंषा तत्र गामिनास्‌ । 
यस्य काल। प्रयात्यग्रे तत्र का 
गे कालस्य प्रिय: कश्चिन्न हेष्या कुरुसत्तम , 
न मध्यस्थः क्वचित्कालः सव कालः प्रकर्षति ॥४०॥। 


काळ नाना प्रकार के समस्त प्राणियों को खींच लेता हे | काल की नं 


॥२९॥ 


र ; रै और न उसके इव काही कोई ता हैते: दृब्ातिनंके को 


सवंवस्तु सयात्वितं भुवि नुणां वैराग्यमैवाभयम्‌ २६७ 


सब ओर उड़ाती ओर डालती रहती दै, उसी प्रकार समस्त प्राणो काल के 
` अघीन होकर आते-जाते हैं | जो एक साथ संसार की यात्रा में आए हैं, उन 
सबको एकदिन परलोक में जाना है । उनमें से जिसका काळ पहले उप- 
स्थित होगा, वह आगे चला जाता है । ऐसी दशा में किसी के लिए शोक 
क्या करना १ 
कालका न किसी से प्रम है ओर न किसी से द्वघ। उसका कहीं 
उदासीन भाव भी नहीं है । काल सभी को अपने पास खींच लेता है । 
॥ ३७-४० || 
कालो न ज्ञायते नानाकार्येः संसारसंभवः। 
सुखदुःखं जनो हन्त न वेत्ति हितात्मनः॥४१॥ 
जातानार्तान्सृतानापद्ग्रस्तान्दष्टा च दुःखितान्‌ । 
लोको मोहसुरां पोस्वा न विभति कदाचन ॥४२॥ 


संपद! स्वप्नसंकाशा यौवन कुसुमोपमस्‌। 
तडिच्चपलमायुष्यं कस्य स्याउजानतोघृति। ॥४३॥ 
प्रारब्धव्ये निरुद्योगी जागर्तव्ये प्रसुप्तकः । 

` विश्वस्तश्च भयस्थाने हा नर! को न इन्यत ॥४४॥ 


संसार में उत्पन्न हुए नाना कार्यो से काल नहीं जाना जाता। बड़े 
ही कष्ट की बात है कि मनुष्य सुख-दुःख तथा अपने वास्तविक कल्याण को 
भी नहीं जानता । उत्पन्न हुए, आत हुए, मरे हुए, आपत्ति से ग्रस्त एवं 
दुःखितां को देखकर भी, मनुष्य मोइरूपी मदिरा को पीकर इतना उन्मत्त 
है कि कभी भी भय नहीं मानता । 

सम्पदाए स्वप्न के समान हैं, युवावस्था पुष्प की भाँति शीघ्र ही 
मुरझानेवाली है और आयु बिजली की तरह चमक कर लुप्त होने वाळी 
है--यह जानकर कौन ऐसा पुरुष है, जो धीरज घारण कर स्थिर बठा, रह 
सकता है? 

मोक्ष के उपायभत साधनों में उद्योग रहित, शेय ब्रह्म के चिन्तन में 
प्रसुप्व, जन्म-मरणरूप भय के स्थानमूत संसार में विश्वास करने वाळा कौन 
पुरुष यम के द्वारा नहीं मारा गया 1 ॥ ४६-४४ ॥ 

न मंत्रा न तपो दानं न मित्राणि न बान्धवा1 ( 
००शक्पुबन्ति/व्परिज्ञातुं जरं।कानेतर रिप्रीडित है ॥॥ ४ ४॥ 


२६८ वैराग्य सात 
प्रतिक्षणभयं कालः क्षीयमाणो न लक्ष्यते । 
आमकुम्भ इवांभःस्थो विशोणों न विभाष्यते ॥४६॥ 
पृथिवो दह्यते येन मेरुश्रापि विशीयंते । 
शुष्यते सागरजलं शरीरस्य च का कथा ॥४७॥ 
अ्रपत्य मे कलत्रं मे घनं मे बान्धवश्च मे। 
जल्पन्तमिति मत्त्याज हन्ति कालवुको बलात्‌ ॥४८॥ 
काल से ग्रस्त हुए पुरुष की मंत्र, तप, दान, मित्र एव बान्धव- ये 
कोई मौ रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते । 
क्षणञ्षण में क्षीण होता हुआ भी यह काळ नहीं जाना जाता । जळ 
में स्थित कच्चे घट के समान विखरता हुआ भी नहीं लक्षित होता । जिस 
काळ के द्वारा एथ्वी जलाई जाती है, समुद्रो का जल सूख जाता है तो फिर 
शरीर की क्या बात है! | 
मेरी सन्तति है, मेरी स्त्री है, मेरा घन है, और मेरे भाई-बन्धु हैं--ऐसे 
कहते हुए मनुष्यरूपी बकरे को कालरुपी मेंड़िया बलात्‌ यानी जबरदस्ती 
मारता है ॥ ४५-४८ ॥ 
जरादशितपन्थानं प्रचण्डव्याधिसेनिकम्‌ । 
अधिष्ठितो मृत्युशत्रु' त्रातारं कि न पश्यति । ।४९॥ 
तृष्णासुची विनिभिन्नं सिक्तं विषयसपिषा | 
' रागद्देषानले पक्वं मृत्युरदनाति मानवसु ॥ भ्न ०॥ 
बालांश्च योवनस्थांश्च वृद्धान्‌ गर्भगतानपि 
सर्वानाविद्ञते मृत्युरेवम्थरुतमिदं त ॥५१॥ 
मसलुब्धो यथा मत्स्यो लोहशंकु न पश्यति। 
र सुखणुन्धस्तथा देही यमबाधा न परयत्ति॥ ५२॥ 
बुढ़ापे ने दिखाया है मार्ग जिसका और प्रचण्ड रोग जिसके सैनिक हैं- 
ऐसे मृत्युरूपी शत्रु से दबाया गया तू उस रक्षक परमेश्वर को क्यों नहीं 
Cl रास्त ह से छेदे गए तथा विषयरूपी घी से सींचे गए 
कि के अग्नि में पकाए गए मनुष्य को मृत्यु बड़े चाव से 


बालकों में तरुणो में दद मै पया जो गर्भ में, है छे चर्े+्रीत-यानी 
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सवत्र सवे अवस्थाओं में और सव में मृत्यु समानरूप से प्रवेश करती है, 
इस प्रकार का यह सवत्र मृत्युग्रसत जगत्‌ है। 
जैसे मांत का लोभौ मत्स्य लोहे के कोळ को नहीं देखता है वैसे हो 
बिषय-सुख लोछुप प्राणी यम की बाधा को विषयान्घ होने के कारण नहीं 
देखता ॥ ४६-५२ ॥ | | 
निद्राभो मेथुनाहाराः सवषां प्राणिनां समा) । 
ज्ञानवान्मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीन: पद्यु स्मृतः ।.५१॥ 
प्रभातेमलमूत्राभ्यां क्षुत्तड्भ्यां मध्यमे रवौ। 
रात्रो तु स्वप्ननिद्राभ्यां बाध्यन्ते सूढमानवाः॥१४॥ 
स्वदेहमपि जीवोऽयं सुवत्वा याति यमालयम्‌ । 
ख्लोमाठपिठ्पुत्रादिसम्बन्धः केन हेतुना।॥।५१॥ 
निद्रा, भय-मैथुन एवं आहार--ये मनुष्य तथा पशुपक्षी समस्त प्राणियों 
के लिए समान ही हैं, परन्तु जो ब्रह्मापरोक्षानुभव से सम्पन्न है, ऐसा ज्ञानी 
महापुरुष ही वास्तव में मानव कहा गया है और जो इस स्वरूपबोध से 
शून्य है, वह पशु ही दै । ८ 
प्रातःकाल में मल-मत्र द्वारा, मध्याह में खुघा-पिपासा के द्वारा तथा 
रात्रि में स्वप्न एवं निद्रा द्वारा मूढ़ मनुष्य को वाघा दिए जाते हैं । 
जब यह जीव अपनी देह को भी छोड़कर यमण्द को जाता है तब 
भला, शरीर से भिन्न स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि के सम्बन्ध का तो 
कहना ही क्या ! । (४२-४४ | 
क वा कस्य प्रिया पुत्रो बन्धुः को वा भ वाखंवे । 
कर्मोमिभिर्योजना च तदपायो वियोजना॥५६॥ 
का कस्य पत्नी कः कान्तः कस्या वा भुवनत्रये । 
मूर्खाणां वञ्चनाँ कतुं करोति मायया हरि! ॥५७॥ 
लोहदारमयेः पादोः पुमान्बद्धो विमुच्यते । 
पुत्रदारमयेः पादोमुच्यते न कदाचन ॥५८॥ 
यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकश<द्कवः ॥५६॥ 


स्वदेहधनदारादिनिरताः सवंजन्तवः 
०जायन्तेम्रिरनते ला पीडित १.६० | 
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इस भवसागर में कौन किसकी पत्नी हे! और कौन किसका पुत्र या 
बन्धु है ! कर्म की तरंगों के उठने से सबका संयोग हो जाता हे और उन 
तरंगो के शान्त हो जाने पर पुनः वियोग हो जाता है | 
इस त्रिसुवन में कौन किसकी पत्नी है ! ओर कोन किसका पति है ! 
भगवान्‌ भी हरि म॒खो को बहलाने के लिए अपनी माया से इन सम्बन्धो 
की सृष्टि करते हैं । 
लोहे तथा लकड़ियों से बने हुए पाशों से बंधा हुआ पुरुष छूट जाता 
है, परन्तु स्त्री-पुत्ररूप पाशों से बंधा हुआ मनुष्य कभी नहीं छुटता । 
जीव लितने मनोनुकूल प्रिय सम्बन्धी की वृद्धि करता है उतनी ही 
शोकरूपी कोले उसके हृदय में पीड़ा देती हैं । 
हा ! खेद का विषय है कि सभी प्राणी अज्ञान से विमोहित हो, अपने 
देइ, घन, स्त्री आदि में आसक्त होकर. बार-बार जन्म-मुत्यु को प्रास 
करते हूँ ॥ ४६-६० ॥ 

, संनिमज्ज जगदिदं विषयकामसागरे। 
जन्ममृत्युजराग्राहं न कश्चिदवबुध्यते ॥६१॥ 
पुत्राणांदारगुहकसमासक्त हि मानसस्‌। 
वृकींवोरणमासाद्य सुत्युरादाय गञ्छति॥६२॥ 
पुत्रदाराप्तबन्धुनां संगमा  पान्यसंगमः | 
अनुदेहँ वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा ॥६३॥ 

. मातापितुसह्ारण पुत्रदारशतानि च। ` 
संसारेव्वनुसुतानि कस्य ते कस्य वा वयस्‌ ॥६४॥ (स्‌) 

यह समस्त जगत्‌ विषयभोग और शरीररूपी समुद्र में डूब कर जन्म, 
मृत्यु, जरारूपी ग्राह का दास बन रहा है किन्तु कोई भी चेत नहीं करता । 
जैसे मेड़िया भेड़ को पकड़कर चल देता दै, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र; णह 
आदि में आसक्त मन वाले मनुष्य को मृत्यु पकड़ लेती है । 

यह जो स्त्री-पुत्र, भाई-बन्छु और रुरुजनो का मिलना-जुळना है, यह 
वैसा ही है, जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकटठे हो गए हों । सबको 

अलग-अलग रास्ते जाना है । जैसे स्वप्न नींद टटने तक ही रहता है, वैसे 
. ही इन मिंळने-जुळने वालों का सम्बन्ध ही बस, शरीर के रहने तक ही 
._. रहता है, फिर तो कौन किसको 
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संसार में अनेक बार जन्म लेकर सहस्रो माता-पिता और सैकड़ों स्त्री- 
पुत्रों के सुख का अनुभव किया है, परन्तु अब वे किसके हैं ! अथवा हम 
उनमें से किसके हैं ?॥। ६१-६४॥ 
नेवास्य कश्चिद्‌ भविता नायं भवति कस्यचित्‌ । 
परथि सङ्गतमेवेदं दारबन्युसुहृज्जनेः ॥६५॥ 
न सदकेत्र संवासः कमंमार्गानुवतिनास्‌ । 
यथा प्रवाहपतितप्लवाना सरिता तथा ॥६६॥ 
क्वासे क्व च गमिष्यामि को स्वह किमिहास्थितः । 
कस्मात्‌ किमनुशोचेयमित्येवं स्थापयेन्मनः ।।६७॥ 
ग्रनित्ये प्रियसंवासे संसारे चक्रवद्गतो । 
पथि सङ्गतमेवतद्‌ भ्रातामाता पितासखा ॥६८॥ 
तन्निमज्जञ्जगदिदं॑ गम्भीरे कालसागरे । 
मृत्युरोगजराग्राह्मेनं - कश्चिदपि बुध्यंत ॥६९॥ 
इस जीव का न तो कोई सम्बन्धी होगा और न यइ किसी का सम्बन्धी 
है । जैसे मार्ग में चलने वालों को दूसरे पथिकों का साथ मिल जाता है 
उसी प्रकार यहाँ माई-बन्धु, स्त्री-पुत्र और सुह्ददों का समागम होता हे । 
कर्म-बन्धन में बँधे हुए जीवों का सदा एक ही साथ रहना-सहना नहीं 
हुआ करता । जेसे नदी के प्रवाह में पड़क' बहती हुईं डोगियाँ सदा साथ- 
साथ ही नहीं चल्ती | 
, अतः विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि में 
कहाँ हुँ! कहाँ जाऊंगा ? कोन हूँ ! यहाँ किसलिए आया हूँ ! और किस- 
लिए किसका शोक करू + ॥ 
चक्रवत. निरन्तर परिवर्तनशीळ इस अनित्य संसार में भ्राता, माता, 
पिता; एवं सखा आदि इन प्रिय सम्बन्धियों का सम्पक मार्ग में मिलने वाले 
अन्य पथिका के तुल्य दे । 
जिसमें जरा, मृत्यु एवं रोगरूपी बड़े-बड़े राह पड़े हुए हैं, उस गम्भीर 
कालसागर में सारा संसार डब रहा है, परन्तु कोई इस बात को समझ 
नहीं पाता ॥ ६५-६६ |) 
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आयुवदमधीयानाः केवलं सपरिग्रहा: । 
दृद्यन्ते बहवो वैद्या व्याधिभिः सममिप्लुताः ॥७०॥ 
ते पिबन्त! कषायांश्च सर्पीषि विविधानि च । 
'न यृत्युमतिवतन्ते वेलामिव महोदधिः ॥७१॥ 
रसायनविददचेव सप्रयुक्तरसायनाः। 
दृच्यन्ते जरया भग्ना नगा नागेरिवोत्तमेः ॥७२॥ 
तथेव तपसोपेताः स्वाध्यायाभ्यसने रता । 
दातारो यज्ञश।लाइच न तरन्ति जरान्तको । ७३। 
केवल आयुवेद का अध्ययन करने वाले बहुत से वैद्य भी अपने परिवार- 
सहित रोगों के शिकार हुए देखे जाते हैं। वे कड़वे-कड़वे काढे और नाना 
प्रकार के धुत पीते रहते हैं तो मी जेसे महासागर अपनी तटभूमि से आगे 
नहीं बढ़ता, उसी प्रकार वे मोत को लाँघ नहीं पाते । 
रसायन जानने बाले वैद्य अपने लिए रसायनों का अच्छी तरह प्रयोग 
करने पर भी दृद्धावस्था द्वारा वैसे ही जजर हुए दष्टिगोचर होते हैं, जैसे 
श्रेष्ठ हाथियों के आधात से टुटे हुए वृक्ष दृष्टिगोचर होते हैं । 
इसी प्रकार शास्त्रों के स्वाध्याय और अभ्यास में छगे हुए, विद्वान्‌ 
तपस्वी, दानी और यज्ञशील पुरुष भी जरा और मृत्यु को पार नहीं कर 
पाते ॥७०-७३।। 
न ह्यहानि निवतंन्ते न मासा न पुनः समाः। 
जातानां सवधुतानां न पक्षा न पुनः क्षपाः ।७४॥ 
सोऽयं विपुलमध्वानं कालेन घवमध्रुवः । 
नरोऽ्वशः समभ्येति सर्वंभुतनिषेवितस्‌ ॥७५॥ 
देहो वा जीवतोऽभ्येति जीवो वाभ्येति देहतः । 
पथिसङ्गसमभ्येति दारेरन्यैषच बन्धुभिः ॥७६॥ 
नायमत्यन्तसंवासो लभ्यते जातु केनचित्‌। 
अपि स्वेन शरीरेण किमुतान्येन केनचित्‌ ॥७७ । 
संयोगा विप्रयोगान्ता जातानां प्राणिनां धुवम्‌ । 
- बुदुबुदा इव तोयेषु भवन्ति न भवन्ति च ॥ज्दा, 
ससार में जन्म लेने वाले समस्त प्राणियों के दिन, रात, वर्ष, मास और 


पक्ष एक बार बीतकर फिर वापस नहीं छोटते । Digjitized by eGangotri 
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मृत्यु के इस विशाल मार्ग का सेवन सभी प्राणियों को करना पड़ता 
है। इस अनित्य मानव को भी काळ से विवश होकर कभी भी न रलने 
वाले मृत्यु के मागे पर आना ही पड़ता है। 


[ आस्तिक के मतानुसार ] जीव ( चेतन ) से शरीर की उत्पत्ति हो या 

[ नास्तिक के मतानुसार ] शरीर से जीव की । सर्वथा स्त्री-पुत्रादि या 
अन्य बन्धुओं के साथ जो समागम होता है, वह रास्ते में मिलने वाले 
पथिको के समान ही है । किसी भी पुरुष को कभी किसी के साथ भी बहुत 
दिनों तक सदा एक स्थान में रहने का सुयोग नहीं मिलता । जब अपने 
शरीर के साथ भी बहुत दिनों तक सम्बन्ध नहीं रहता, तब दूसरे किसी के 
साथ केसे रह सकता है? जेसे पानी में बुलेबुले उत्पन्न होते और विलीन 
हो जाते हैं उसी प्रकार इस संसार में उत्पन्न हुए प्राणियों के जो आपस 
में संयोग होते हैं उनका अन्त निश्चय ही वियोग में होता है ॥७४-७८॥ 

जरामृत्यू हि भुतानां खादितारो वृुकाविव । 

बलिनां दुबलानां च 'हस्वानां महतामपि ॥७९॥ 

न कर्चिज्जात्वतिकामेज्जरासृत्यू हि मानवः । 

अपि सागरपर्यन्तां विजित्येमां बसुन्धरास्‌ ॥८०॥ 

स्निग्धत्वात तिलवत्‌ सव चक्रेऽस्मिन्‌ पीड्यते जगत्‌ । 

तिलपी डेरिवाक्रम्य भोगैरञ्ञानसम्भवे। ॥८१॥ 

यदाहमेब जानामि न मृत्युस्तिष्ठतीति ह। 

सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये ज्ञानेनापि हितशचरन्‌ ॥८२॥ ` 

रात्र्यां रात्र्यां व्यतीतायामायुरल्पतरं यदा। 

गाधोदके मत्स्य इव सुखं विन्देत कस्तदा ॥८२।। 


बढापा और मृत्यु- ये दोनों भेड़ियों के समान हैं, जो बलवान्‌. दुबल, 
छोटे ओर बड़े सभी प्राणियों को खा जाते हैं। कोई भी मनुष्य कभी 
बुढ़ापे और मौत को लाँघ नहीं सकता । भले ही वह समुद्रपर्यन्त इस सारी 
पृथ्वी पर विजय पा चका हो । 


जेसे तेली लोग तेल से युक्त होने के कारण तिछों को कोल्हू में पेरते 


हैं उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ आसक्किग्रस्त होने के कारण अज्ञानजनित 


भोगों द्वारा दबा-दवा कर इस संसार-चक्र में पेरा जा रहा दै | 
श्छ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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जब में अच्छी तरह जानता हूँ कि मौत मेरे कहने से क्षणभर भी रुक 
नहीं सकती और मैं ज्ञानरूपी कवच से अपने को बिना ढके हुए विचर 
रहा हुँ, तब यह समझकर भी में अपने कल्याण-साधन में एक क्षण की भी 
प्रतीक्षा केसे करू गा ! 


जव प्रत्येक रात बीतने कै बाद आयु क्षीण होकर कुछ न कुछ थोड़ी 
होती चली जा रही है, तब छिछुले जल में रहने वाली मछुछी के समान 
कोन सुख पा सकता है ! ७६-८३॥ 


पुष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्र गतमानसस्‌। 
ग्रनवाप्तेषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवस्‌ ॥८४॥ 


दवकायंमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ण चापराह्हिकस्‌ । 

न हिं प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वास्य न वा कृतस्‌ ॥८५॥ 
अद्य व कुरु यच्छ्रेयो मा त्वा कालोऽत्यगान्महान्‌ । 

को हि जानाति कस्याद्य. मृत्युकालो भविष्यति ।।८६॥ 


अकुतेष्वेव कायषु मृष्युवे सम्प्रकषंति। 
युगेव धमंशील; स्यादनिमित्तं हि जोवितस्‌ ॥८७॥ 


जसे मनुष्य वन में फूल चुन रहा हो, उसी बीच में कोई हिंसक जन्तु 
` उस पर आक्रमण कर दे, उसी प्रकार जब मनुष्य का मन दूसरी ओर यानी 
बिषयमोगो में लगा होता है, उसी समय उसकी इच्छा पूर्ण होने के पहले 
ही सहसा मोत आकर उसे दबोच लेती है। 


इसलिए जिस काम को कल करना हो, उसे आज ही कर ले। जिसे 
_ अपराह में करना हो, उसे पूर्वाह्न में ही कर डाले; क्योंकि मृत्यु इस बात 
की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका काम पुरा हो गया है या नहीं। जो 
कल्याणकारी कार्य हैं, उसे आप आज ही कर डाळिए। यह महान्‌ काल 
आप को छाँव न जाय | क्योंकि कोन जानता है कि आज किसकी मृत्यु 
की घड़ी आ पहुँचेगी | 


, र लीड सारे काम अधुरे ही रह जाते हैं और मौत अपनी ओर खींच लेती है | 
 इसाछए युवावस्था में ही मनुष्य को घम का आचरण करना चाहिए, क्योंकि 
र र < जीवन का कुछ ठिकाना०नहीं “दै Mevcestjon. Digitized by eGangotri 
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कृते धम भवेत्‌ ध्रीतिरिह प्रेत्य च शाश्वती । 
मोहेन हि समाविष्टः पुत्रदाराथंसुद्यतः ॥८८॥ 


कृत्वा कायमकाय वा तुष्टिमेषां प्रयच्छति । 
त उृत्रपशुसम्पन्नं व्यासक्तमनसं नरस्‌ ।८९॥ 


सुप्त व्याघ्र' महोघो वा मृत्युरादाय गच्छति । 
संचिन्वानकमेवकं कामानामवितृप्तरकस्‌ ।०॥ 


वूकोवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति । 
इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यद्‌ कृताकृतम्‌ ॥९१॥ 


एवमीहासमायुक्तः मृत्युरादाय गच्छति ॥6१३॥ 


धर्माचरण करने से इस लोक में प्रसन्नता प्राप्त होती है और मृत्यु के 
वाद परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती दै । जिस पर मोह का आवेश 
होता है, वही स्त्री-पुत्रों के लिए तरह-तरह के काम घन्धों की खटपटमें 
लगा रहता है। वह करने ओर न करने योग्य काम करके भी इन सबको 
संतोष देता है | पुत्रों ओर पशुओं से सम्पन्न हो, जव मनुष्य का मन उन्हीं 
में आसक्त रहता दै, उसी समय जेसे नदी का महान्‌ जलप्रवाह अपने तट 
पर सोए हुए ब्याघ को बहा ले जाता है, उसी प्रकार मृत्यु उस मनुष्य को 
लेकर चल देती हे । वह भोग-सामग्रियों का संचय करता और अमी काम- 
नाओं से अतृस ही रहता हे तभी मत्यु आकर उसे उसी तरह उठा ले 
जाती है जेसे बाधिन भेंड़ के पास पहुँचकर उसे दबोच लेती है । मनष्य 
सोचता है कि यह काम तो मैंने कर लिया, इस काम को अभी करना है 
और यह दूसरा काय कुछ इद तक हो गया है और शेष बाकी पड़ा है; इस 
प्रकार मनसूने वाँघने में लगे हुए उस मनुष्य को मौत लेकर चल देती है ॥ 
` ॥ ८८-६१३ ॥ 
कृतानां फलमप्राप्त कार्याणां कमंसङ्गिनाम्‌ ॥९२।। 


कषेत्रापणगुहासक्त मृत्युरादाय गच्छति। 
दुनलं बलवन्तं च प्राज्ञं शुरं जडं कविस्‌ ॥६३॥ 


गप्राप्तसवकामाथ  मृष्युरादाय गच्छति। ` 
मृत्युजर"व' “वी धिएच०६८ख ऑसेकॅकॉररॉम१६४॥ 
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झसंत्याज्यं यदा मत्यः कि स्वस्थ इव तिष्ठसि । 
जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चाभ्येति देहिनम्‌ ॥९५॥ 


अनुषक्ता इयेनेते भावाः स्थावरजङ्गमाः 
न मुत्युसेनामायान्तीं जातु कदिचित्‌ प्रबाधते ॥९६॥ 


बलात्‌ सत्यमृते त्वेकं सत्ये ह्ममृतमाश्रितस्‌ ॥९६३॥ 


वह अपने खेत, दकान और घर के ही चक्कर में पड़ा रहता है | उनके 
लिए तरह-तरह फे कर्मा में फंसता है, परन्तु उनका फल अभी मिळने'भी 
नहीं पाता) कि तव तक मोत उसको इस संसार से उठा ले जाती है । 


मनष्य दुर्वल हो या वलवान्‌, बुद्विमान्‌ हो या शूर-वीर अथवा मुखं 
हो या विद्वान; मृत्यु समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे यहाँ 
से उठा ले जाती है। जब इस शरीर में मृत्य, जरा, व्याधि और अनेक 
कारणों से होने वाले दुःखाँ का ताँता बंघा रहता दै ओर मनुष्य किसी 
- प्रकार भी उनसे अपना पिण्ड नहीं छुड़ा सकते; तब ऐसी दशा में आप 
निश्‍चित से क्यों बेठे हैं १ मनुष्य के जन्म लेते ही उसका अन्त कर डालने 
के लिए अन्तक यानी यमराज उसके पीछे. लग जाता है ओर बुढ़ापा मी 
देहधारी के पास आता ही है । समस्त चराचर पदार्थ इन दोनों से बचे 
हुए हैं। एकमात्र सत्य के विना कोई भी मनुष्य कभी सामने आती हुई 
मृत्य की सेना को बलपूर्वक नहीं दबा सकता। अतः असत्य को त्याग कर 
सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि सत्य में ही अमृत यानी ब्रह्म 
प्रतिष्ठित दै || ६२-६६३ | 


मृत्योर्वा गरहंमेतद्‌ वे या ग्रामे वसतो रतिः ॥९७॥ 


देवानामेष वे गोष्ठी यदरण्यमिति श्रृति। । 
निबन्धनी रञ्जुरेषां या ग्रामे वसतो रतिः ॥६८॥ 


छित्वंनाँ सुकृतो यान्ति नेना छिन्दन्ति दुष्कृतः । 
यो न हिंसति सत्त्वानि मनोवावकमंहेतुभिः ॥९९॥ 


जोवितार्थापनयनेः प्राणिभिनं स बद्ध्यते । 
तस्मात सत्यत्रताचारः सत्यव्रतपरायणः । 
सस्य म?"०समो दान्तं?" संत्येनेंथॉरन्तरक अयित 17१४० 
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गाँव या नगर में रहकर स्त्री-पुत्रों में आसक्ति रखना--यह मृत्य का 
घर ही है। “यद्रण्यम्‌? इस श्रुति के अनुसार जो वानप्रस्थ आश्रम है, 
वह देवताओं की गोशाला के समान है। गांव में रहकर विषयमोगो में 
आसक्त होना -यह जीव को बाँधने वाली रस्सी फे समान है। केवल 
पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते हैं । पापी पुरुष इसे नहीं काट 
सकते | जो मन, वाणी क्रिया तथा अन्य कारणों द्वारा किसी भी प्राणी की 
जीविका का अपहरण करके उसकी हिंसा नहीं करता, उसको दूसरे प्राणी भी 
बघ या बन्धन में नहीं ड।लते । अतः मनष्य को सत्यत्रत का आचरण करना 
चाहिए । सत्यरूपी ब्रत के पालन में तत्पर रहना चाहिए । वह सत्य की 
कामना करे । सबके प्रति समानभाव रक्खे । जितेन्द्रिय बने और सत्य के 
द्वारा ही मृत्यु पर विजय प्रास्त करे || ६७-१०० ॥ 
इन्द्रियेषु च जीयंतसु च्छिद्यमाने तथाऽऽप्रुषि । 
महेश्‍वर- नग स्थिते मृष्यो कि सुखं पश्यत। शुभे ॥१०१॥ 
उमा व्याधिभिः पीड्यमानस्य नित्यं शारीरमानसैः। 
नरस्याकृतकृत्यस्य कि सुखं मरणो सति ॥१०२॥ 


संचिन्तयानमेवाथ कामानामवितृप्तकस्‌ । 
व्याघ्रः पशुमिवा रएये मृत्युरादाय गच्छति ॥१०३॥ 


जन्ममृत्युजरादुःखेः सततं समभिद्रतः। 
संसारे पच्यमानस्तु पापाचोद्रिजते जनः ॥१०४॥ 
इन्द्रियाँ सदा जीर्ण हो रही हैं, आयु नष्ट होती चली जा रही है और 
मौत सामने खड़ी है-यद सब देखते हुए भी किसी को संसार में क्या 


सुख प्रतीत होगा १ 

मनुष्य सदा शारीरिक और मानसिक व्याधियों से पीड़ित होता है और 
अपनी अधूरी इच्छाए लिए ही मर जाता है। अतः यहाँ कोन-सा सुख 
है! मानव अपने मनोरथों की पूर्ति का उपाय सोचता रहता है और 
कामनाओं से अतृप्त ही बना रहता है, तभी जेसे जंगल में बाघ आकर 
सहसा किसी पशु को दबोच लेता है उसी प्रकार मोत उसे उठा ले जाती 
है । जन्म, मृत्यु और जरा सम्बन्धी दुःखों से सदा आक्रान्त होकर संसार में 


मनुष्य पकाया जा रहा हे, तो भी वह पाप से उहविग्न नहीं हो रहा हे । 
।।१०१-१०४।। 
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वैराग्य बातेण्डे 
उमोवाच 


केनोपायेन मर्त्यानां निवर्तते जरान्तकौ । 
यद्यस्ति भगवन्‌ मह्ममेतदाचक्षव मा चिरस्‌ ॥१०५॥ 


तपसा वा सुमहता कमंणा वा श्रतेन वा। 
रसायनप्रयोगं केनात्येति जरान्तकौ ॥१०६॥ 


उमा ने पूछा भगवन्‌ ! मनुष्यों की वृद्धावस्था और मृत्यु किस 
प्रकार से निवृत्त होती है ! यदि उसका कोई उपाय है तो यह मुझे बताइए, 
विलम्बन न कीजिए | महान तप, कर्म, शास्त्रशान अथवा रासायनिक 
प्रयोग-इनमें से किस उपाय से मनुष्य जरा और मृत्यु को लाँघ सकता है ! 


॥ १०५-१०६॥। 
श्री महेश्वर उवाच 


नेतदस्ति महाभागे जरामृष्युनिवतंनस्‌। 
सवंलोकेषु जानीहि मोक्षादन्यत्र भामिनि ॥१०७॥ 


न घनेन न राज्येन नाग्य ण तपसापि वा । 
भरणा नातितरते विना मुक्त्या शरीरिण: ॥१०८॥ 


ग्ररवमेघसहस्राणि वाजपेयशतानि च। 
न तरन्ति जरामृत्यू निर्वाशाधिगमाद्‌ विना ॥१०६॥ 
ऐसवयं' घनघान्यं च विद्यालाभस्तपस्तथा । 
रसायनप्रयोगो वा न तरन्ति जरान्तकौ ॥११०॥ 
श्री महेश्वर ने कहा :-महामागे ! तुम्हारे कथनानुसार महान्‌ तप 
आदि जरा एवं मृत्यु की निवृत्ति के देतु नहीं हैं | भामिनि ! तुम यह समझ 
 छोकिसम्पूण संसार में मोक्ष के सिवा अन्यत्र जरा और मृत्यु की निदत्त 
नहीं होती । मुक्ति के बिना मनुष्य न तो घन से, न राज्य से और न श्रेष्ठ 
तपस्या से ही मृत्यु को ढाँघ सकता है। 
| नक सह्खा अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी मोक्ष की उपलब्धि हुए 
बिना जरा और मृत्यु को नहीं लाँघ सकते । 
ऐर, घन-घान्य, विद्या छाम, तप और रसायन-प्रयोग--ये कोई भी 
र क जरा ओर मृत्यु के पार, तुही जा सकते ७७१४१ १07०० by eGangotri 


२७८ 
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देवदानवगन्धवंकिन्न रोरगराक्षसान्‌ | 
स्ववशे कुरुते कालो न कालस्यास्त्यगोचर ॥१११॥ 


न ह्यहानि निवतंन्ते न मासा न पुनः क्षपाः। 
सोऽयं प्रपद्यतेश्व्वानमजस्नै ध्र वमव्ययस्‌ ॥११२॥ 


खवन्ति न निवतन्ते स्रोतांसि सरितामिव। 
ग्रायुरादाय मर्त्यानामहोरात्रेषु संततस्‌ ॥११३.। 


जोवितं सवंध्रुतानामक्षयः क्षपयन्तसो। 
भ्रादित्यो ह्यस्तमभ्येति पुनः पुनरुदेति च।।११४॥ 


देवता, दानव) गन्धर्व, किन्नर, नाग तथा राक्षसो को भी काल अपने 
वश में कर लेता है। कोई भी काल की पहुँच से परे नहीं हैं। गए हुए 
दिन, मास और रात्रियाँ फिर नहीं छोटती । यह जीवात्मा उस निरन्तर 
चालू रहने वाले अटळ और अविनाशी मागं को ग्रहण करता है | सरिताओं 
के खोत की भाँति बीतती हुई आयु के दिन वापस नहीं लोटते। दिन 
और रात में व्याप्त हुई मनुष्यों की आयु लेकर काल यहाँ से चल देता है । 
अक्षय सूर्य सम्पूर्ण प्राणियों के जीवन को क्षीणा करता हुआ अस्त होता और 
पुनः उदय होता रहता है ॥१११-११४॥ - 


रात्र्यां रात्र्यां व्यतीतायामायुरल्पत र॑ भवेत्‌ । 
गाधोदके मत्स्य इव कि नु तस्य कुमारता ॥११५॥ 


मरणं हि शरीरस्य नियतं झूवमेव च। 
तिष्ठन्नपि क्षणं सवः कालस्यति वशं एनः ॥११६॥ 
न स्रियेरन न जीर्‌ यदि स्युः सवंदेहिनः। 
न चानिष्टं प्रवतत शोको वा प्राणनां क्वचिवु॥११७॥ 
अप्रमत्त, प्रमत्तेषु कालो सुतेषु तिष्ठति। 
ग्रप्रमत्तस्य कालस्य क्षय प्राप्तो न सुच्यते॥११८॥ 


एक-एक रात बीतने पर आय बहुत थोड़ी होती चली जाती है जेसें 
थाइ जछ में रहने वाळा मत्स्य सुखी नही रहता, उसी प्रकार जिसकी आयु 
क्षीण होती जा रही है उस परिमित आयु वाले पुरुष को कुमारावस्था का 
क्या सुख Ca ट यसर की सक निशिच्वत और खल, है. | सब कोग यहाँ क्षण 
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भर ठहर कर पुनः काल के अधीन हो जाते हैं | यदि समस्त देइघारी प्राणी 
न मरे और न बूढ़े हो, तो न उन्हें अनिष्ट की प्रातिहो और न शोक की ही । 


समस्त प्राणियों के असावधान रहने पर मी काल सदा सावधान रहता है, 
उस सावधान काल के आश्रय में आया हुआ कोई भी प्राणी नही बच 
सकता ।११५-११८॥ 
वर्षास्विदं करिष्यामि इदं ग्रीष्मबसन्तयोः 
इति बालाश्चिन्तयति अन्तरायं न बुध्यते ॥११९॥ 


इदं मे स्यादिदं मे स्यादिध्येव मनसा नर । 
अनवाप्तेषु कामेषु ह्रियन्ते मरणं प्रति ॥१२०॥ 


कालपाशेन बद्धानामहन्यहनि जीयंतास्‌॥ 
, का श्रद्धा प्राणिना माग विषमे भ्रमतां सदा ॥१२१॥ 


युयेव घमंशील। स्यादनिमित्तं हि जीवितम । 
फलानामिव पक्वानां सदा हि पतनादुभयस्‌ ॥१२२॥ 


अविवेकी मनुष्य यह सोचता रहता है कि आगामी बरसात में यह कार्य 
करू गा ओर गर्मी तथा वसन्त ऋतु में अमुक कार्य आरंभ करू गा, परन्तु उसमें 
जो मोत विघ्न बनकर खड़ी रहती दै, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। 
मिरे पास यह हो जाय, वह हो जाय? इस. प्रकार भन ही मन मनुष्य मनसूबे 
बाँधा करता है, उसकी कामनाए' अप्राप्त ही रहती हैं और बह मृत्यु की ओर 
खींचता चला जाता दै। काळ के बंधन में बँधकर प्रति दिन जीर्ण होते 
और विषम मार्ग में भटकते हुए प्राणियों का इस जीवन पर क्या विश्वास 
हो सकता है! 


__ थुवावस्था से ही मनुष्य घमंशील हो, क्‍योंकि जीवन का कोई सुदृढ़ 
निमित्त नही है। इसे पके इए फ्लो की भाँति सदा ही पतन का भय 
बना रहता है ॥११६-१२२॥ 


मत्यस्य किमुतेर्दारेः पुत्रेभोगेः प्रियेरपि । 
एकला सवमुत्छण्य मृत्योस्तु वशमन्वियात्‌ ॥१२३॥ 
जायमानांश्च सम्प्रध्य ञ्रियमाणांस्तथेव च | 
ग संवेगोजत्त चे; काष्ठलोष्टसमो दि ला (३३8 





सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि तृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ २८१ 
विनाशिनो द्यध्न वजीवितस्य 
कि बन्धुभिमित्रपरिग्रहेश्व । 


विहाय यदु गच्छति सवंभेव। 
क्षणेन गत्वा न निवतंते च ॥१२५॥ 


मनुष्यां को उन स्त्रियों, पुत्रों और प्रिय भोगों से भी क्या प्रयोजन है, 
जब कि वह एक ही दिन में सबको छोड़कर मृत्यु की ओर चला जाता 
है । संसार में जन्म लेने ओर मरने वालों को देखकर भी यदि मनुष्य को 
वैराग्य नहीं होता, तो वह चेतन नहीं, अपितु काष्ठ और मिट्टी के ढेले के 
समान जड़ दै । जो विनाशशील दै, जिसका जीवन निश्चित नहीं है, ऐसे 
पुरुष को बन्धुओं ओर मित्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन है ! क्योंकि वह 
सबको क्षण भर में छोड़कर चल देता है और जाकर फिर कभी लोटता 
नहीं ।।१२३-१२५॥ 


एवं चिन्तयतो नित्यं सर्वार्थानामनिस्यतास्‌ | 
उद्वेगो जायते शीध्र' निर्वाणस्य परस्परस्‌॥१२६॥ 


तेनोद्ेगेन चाप्यस्य विमशों जायते पुनः॥ 
विमर्शो नाम वेराग्यं सवद्रव्येछु जायते ॥१२७॥ 


वैराग्येण परां शान्ति लभते मानवा! शुभे | 
मोक्षस्योपनिषद्‌ दिव्यं गैरास्यमिति निश्चितस्‌॥१२८॥ 


एततु ते कथितं देवि गैराग्योस्पादनं वचः। 
एगं संचिन्त्य संचिन्त्य झुच्यत हि सुसुक्षवः ॥११६॥ 


इस प्रकार सदा समस्त पदार्थो को अनित्यता का चिन्तन करते हुए 
पुरुष को शीघ्र ही एक-दूसरे से उद्वेग उत्पन्न होता है, जो मोक्ष का कारण 
है। उस उद्वेग से उसके मन में पुनः विमश पैदा होता है । समस्त द्रव्यो 
की ओर से जो वैराग्य होता है उसी का नाम विमश है । वैराग्य से मनुष्यों 
को बड़ी ही शान्ति प्रास होती है। यह निश्चित है कि वैराग्य ही मोक्षं का 
निकटतम एवं दिव्य साधन है | इस कथित वैराग्योत्पादक वाणी का इस 
प्रकार बारम्बार विचार करके मुमुक्तु पुरुष इस संसार-बन्धन से मुक्त हो 
जाते हैं ॥१२६-१२९॥ | 
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वेराग्यार्थ सांसारिक वस्तुओं 
की 


निस्सारता, क्षणभङ्ग रता 
| एवं 
परिवतेनशीलता 
का, 
वर्णन 
अन्यच्च तातातितरामरम्ये 
मनोरमे चेह जगत्स्व रूपे। 
न किचिदायाति तदर्थंजातं 
येनातिविश्रान्तिसुपेति -चेत: ॥१॥ 
बाल्ये गत कल्पितकेलिलोले 
मनोमुगे दारदरीएु जीणां। 


शरीरके जजरतां प्रयाते 
विदयते केवलमेव लोका ॥९॥ 


वस्तुतः अत्यन्त अरमणीय, पर जब तक विचार नहीं किया जाता है 

तब तक रमणीयःसा मालुम पड़ने वाले इस जगत्‌ में जिस पदार्थ के प्रास 
' होने से चित्त में शान्ति यानी पूर्णकामता प्रास हो, वैसा कोई मी पदार्थ 
' मेरी समझ में नहीं आता | विचार करके देखा जाय, तो बाल्यावस्था विविध 
प्रकार से कल्पित क्रीडा-कोतुक में ही चपलतापूर्वक बीत जाती है | तढुपरान्त 

` थुवावस्था आने पर मनरूपी मृग स्त्रीरूपिणी शुफाओं में ही रमता हुआ 
` जीण हो जाता है। पुनः तदनन्तर बृद्धावस्था प्रास होने पर शरीर जीर्णः 
रीण हो जाता है उस समय जनसमुदाय केवळ दुःख ही दुःख भोगता 
' रहता हे | उसे कहीं कमी मी सुख- शान्ति का लेश भी प्रास नहीं होता । 


> ।। १-२॥ 
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सर्ववस्तु भयान्वित भुवि मृणां वेराग्यमेवाभयम्‌ २८४ 
जरातुषाराभिहतां शरीर- 
सरोजिनीं दुरतरे विसुच्य। 


क्षणाद्‌ गते जीवितचञ्चरीके 
जनस्य संसारसरोऽवशुष्कस्‌ ॥३॥ 


तुष्णानदी सारतरप्रवाह- 
। ग्रस्ताखिलानन्तपदाथजाता । 
तटस्थसंतोषसुवृक्षमल- 
निकाषदक्षा वहतोह लोके ॥४॥ 


बृद्धावस्थारूपी हिमवर्षा से नष्ट हुई शरीररूपी कमलिनी का परित्याग 
कर जब प्राणरूपी अमर अति दूर चला जाता है, तब मनुष्य का यह संसारः 
रूपी सरोवर सूख जाता है । 


इस लोक में तृष्णारूपी नदी निरन्तर बहती रहती है | वह अपने प्रबल 
वेग से संसार के सम्पूर्ण अनन्त पदार्थों को निगल गई है और संतोषरूपी 
तटवर्ती उत्तम वृक्ष की जड़ों को खोदने में बड़ी दक्ष है। भाव यह है कि 
संसार के अखिल और अनन्त पदार्थो को निगल कर भी इसे संतोष नहीं 
हुआ ॥३-४॥ 
दरोरनोश्वमंनिबन्धबद्धा 
मावास्बुघावालुलिता भ्रमन्ती | 
प्रलोड्यते पञ्चमिरिन्द्रियाख्ये 
रघोभवन्ती मकरेरघीरा॥५॥ 
कुच्छेषु दुरास्तविषादमोहाः 
स्वास्थ्येषु नोत्सिक्त मनोऽमिरामाः। 
सुदुलंभाः सम्प्रति सुम्दरीभि- 
रनाहतान्तःकरणा महान्तः ॥६॥ 


संसाररूपी समुद्र में चमड़े से मढी हुई शरीररूपिणी नौका छुषा- 
पिपासादि विविध तरंगों से आहत हो, हिलती-डोलती हुई इघर-उघर घूम 
रही है | पाँच इन्द्रिय नामक ग्राह इसे टक्कर मारकर डुबाने के लिए उद्यत 
रहते हैं । इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही हे यानी डूबना चाइती 


दै इसमें: बैठे हुए जीव | वैरागय एवं वैयंशाली नहीं हं: 
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जिन्हें आपत्तियों में दुःख और मोह प्राप्त नहीं होते, सम्पत्तियों में 
जिनके मन में तनिक भी अहंकार नहीं होता और स्त्रियों द्वारा जिनका 
अन्तःकरण दूषित नहीं होता, ऐसे महापुरुष इस समय अत्यन्त ही दुलभ हैं । 
॥५-६॥ 
तरन्ति मातङ्गघटातरङ्ग 
रणाम्बुधि ये मयि ते न घुराः । 
शरास्त एवेह मनस्तरङ्ग 
देहेन्द्रियाम्भोधिमिमं तरन्ति ॥७॥ 


पुत्राश्न दाराश्च घनं च बुद्धया 
प्रकल्प्यते तात रसायना भम्‌ । 


सव तु तन्नोपकरोत्यथान्ते 
यत्रातिरम्या विषमच्छनेव ॥८॥ 


जो गजघटारूपी तरंगों से पूर्ण संग्राम-सागर को तैरते हैं, वे मेरी इष्टि 
में शरवीर नहीं हँ । में तो उन्हीं को शरवीर मानता हूँ जो मनरूपी उत्त।ळ 
तरंगों से पूर्ण इस देह और इन्द्रियरूपी समद्र को विवेक-वैराग्य आदि के 
द्वारा ढाँघ जाते हैं ! 


पुत्र, स्त्री और घन--इन सबको मनुष्य भ्रमवश' अपनी बृद्धि के छारा 
रसायन फे समान सुखद मान लेता है परन्तु मृत्युकाल आने पर वे सब के 
सब कोई उपकार नहीं करते, अपितु अत्यन्त रमणीय भोग भी उस समय 
विषपान करने से होने वाली मूर्च्छां के समान दुःखदायी ही सिद्व 


होते हैं ।।७-८॥। 


कामाथघर्माप्तिकृतान्तरामि! 

क्रियाभिरादौ दिवसानि नीत्वा । 
चेतश्रलदहिणापिच्छलोलं 

विश्वान्तिमागच्छतु केन पुंस। ॥६॥ 


इमान्यमुनीति विभावितानि 
कार्याणयपयन्त मनोरमाणि । 
जनस्य जायाजनरञ्जनेन 
CC-0. ५०१०यीनिजज ग्रन्तं जरयपन्ति, त्रेत bt eHhngotr 
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॥ जीवन के प्रारंभ में केवल काम, अथ और सकाम घर्म की प्राप्ति के 
उद्द श्य से की गई क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्धावस्था को 
पहुँचे हुए उन मनुष्यों का हिळते हुए मोरपंख के समान चंचलचित्त किस 
उपाय से शान्ति लाभ करे! अर्थात्‌ चित्त की शान्ति के साधनभत कर्म 
तो उसने कभी किए ही नहीं, फिर उसका चित्त शान्त कैसे होगा! 


'इनको अभी करना है और उन्हें बाद में-इस प्रकार जिनके लिए 
चिता की जाती हे वे आपादरमणीय एवं परिणाम में अनर्थरूप सिद्ध होने 
वाले काय स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजनमात्र करते हुए, बृद्धावस्था 


के अंत तक लोगों के चित्त को वेगपूर्वक जीर्ण-शीर्ण यानी विवेकश्रष्ट करते 
रहते हैँ ॥६-१०॥ 


पर्णानि जीर्णानि यथा तरूण 

समेत्य जन्माशु लयं प्रयान्ति । 
तथव लोकाः स्वविवेकहीनाः 

समेत्य गच्छन्ति कुतोऽप्यहोमिः॥११॥ 


विद्रावते शात्रजने समस्ते 
समागतायामभितरच लक्ष्यास्‌ । 
सेव्यन्त एतानि सुखानि यावत्‌ 
तावत्समायाति कुतोऽपि मृत्यु: ॥१२॥ 


जैसे वृक्षा के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर भाड़ 
जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आत्मविवेक से रहित लोग इस लोक 
में जन्म लेकर थोड़े हो दिनों में कहीं चले जाते हैं अर्थात्‌ विनष्ट हो जाते हैं। 


सम्पूर्ण शत्रुओं के छिन्नःभिन्न होने पर और चारों ओर से घनःसम्पत्ति 
की बृद्धि होने पर जब पुरुष इन सांसारिक भोगों को भोगने लगता है 
तभी न मालूम कहाँ से मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है॥११-१२॥ 


कुतोऽपि संवरद्धिततुच्छरूपे- 
भविरमीभिः क्षणनष्टदृष्ट; । 
विलोड्यमाना जनता जगर्त्यां 
(0-0. Jangamwadi Ma वेत्ेंवुपॉयातिमंदी “तु/पतिस ११ ३॥ 
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अजस्रमागच्छति सत्वरव- प 
मनारतं गच्छति सत्वरव। 


कुतोऽपिलोला जनता जगत्यां 
तरङ्गमाला क्षणभङ्ग रेव ॥१४।॥ 


जो किसी कारण से वृद्धि को प्राप्त होकर भी क्षणभर में ही नष्ट होते 
देखे गए हैं, उन अत्यन्त तुच्छ विषय-भोगों द्वारा इधर-उघर भटकाई जाती 
हुईं जनता इस भतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाती । 
यह कितने आश्चय की बात है । 


इस संसार में यह चंचल जनता क्षण में नष्ट होने ताली तरगों की 
पंक्तियों के समान न मालूम कहाँ से निरन्तर वेगपूर्वक आती और सदा 
वेगपूवंक ही पुनः चली जाती है ॥१३-१४॥ 


प्राणापहारकपरा नराणां 

मनो मनोहारितया हरन्ति । 
रक्तच्छुदाश्चश्चलष ट्पदाक्ष्यो 

विषद्रमालोललताः स्त्रियश्च ॥ १५॥ 


इतोऽन्यतश्चोपगता सुधेव 
समान संकेत निबद्धभावा । 
यात्रासमासङ्गसमा नराणा 
कलत्रमित्रव्यवहारमाया ॥१६॥ 


जेसे चंचल भ्रमरूरपी नेत्रो और लाळपल्लबरूपी अघरोंवाली तथा 
विषवृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विषलताए देखने में अति सुन्दर 
होने के कारण पहले मन को हर लेती हैं, पीछे सेवन करने पर प्राणों का 
नाश कर देती हैं, उसी प्रकार लाल अघरों और भ्रमरतुल्य चंचल नेत्रों से 
सुशोमित होनेवाली सुन्दर स्त्रियां मनोहारिणी होने के कारण पहले तो 
मनुष्य के चित्त को चुराती हैं फिर सवथा उनके प्राणों का अपहरण करने 
वाली बन जाती हैं । 


 जैसे तीर्थयात्रा या महोत्सव में बहुत-से मनुष्यों का सम्मेलन होता है 
उसी प्रकार इस लोक और परलोक से व्यर्थ ही आए हुए और अमुक 


त्यान परु ह्म छोगों, » की. भेट होगी, i ARERR ०हकेतयुक्न- विश्राम से 
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एकत्र हुए लोगों का जो परस्पर स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के रूप में मिलन 
होता है, यह व्यवहार मायामय ही है ।। १५-१६॥ 
संसारसंरम्भकुचक्रियेयं 
प्रावृट्पयोडुद्डुदभङ गुरापि । 
असावघानस्यजनस्यबुद्धो 
चिरस्थिरप्रत्ययमातनोति ॥१७॥ 
पुनः पुनर्देववशञादुपेत्य 
स्वदेहभारेण कृतोपकारः । 
विलूयते यत्र तरुः कुठार- 
राश्चासने तत्र हि क! प्रसङ्ग। ॥ १८ 


यह संसार वेगपूवक घूमने वाले कुलालचक्र के समान है। यद्यपि यह 
वर्षाऋतु के पानी के बुलबर्ला के समान क्षणभंगुर है तथा असावघान मनुष्यों 
की बुद्धि में चिरस्यायिता की ही प्रतीति कराता है । 


जहाँ दैववश बारम्बार जन्म लेकर अपनी छाया, पत्र ओर पुष्प आदि 

के द्वारा निरन्तर प्राणियों का उपकार करने वाळा वृक्ष भी कुल्हाड़ी से 

काट दिया जाता है, उस संसार में मनुष्य-जेसा अपराधी और उपकारशन्य 

प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विशवास करने फे लिए कोनसा 
कारण है १।। १७-१८ 


कास्तादृ॒शो यासु न सन्ति दोषा! 
कास्ता दिशो यासु न न दुखःदाहः | 
कास्ता। प्रजा यासु न भडः गुरत्वं 
कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया ॥१९॥ 


सवं त्रपाषाणमया महीघ्रा 
मृदामही दारुमिरेव वृक्षा: । 
० ड 
मांसजनाः पोरुषबद्धभावा 


नापूवंमस्तीह विकारहीनस्‌ ॥२०॥ 


संसार में ऐसी कौन-सी इष्टियाँ हैं, जिनमें दोष नहीं है ! वे कोन-सी 
दिशाए हैं जहाँ दुःख और दाइ नहीं है? वे कौन-से जीव शरीर हैं, जो 
क्षणमंगुर च्व है, 'कोतत्सी को किक, क्रिय्राए, «हैं; जिनमें छुल-कपद 
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नहीं होता ! अर्थात्‌ समी इष्टियाँ दोषयुक्त हैं; समी दिशाए दुःख-"दाह 
से पूणे हैं और सभी छोग विनाशी हैं तथा सम्पूर्ण लौकिक कार्यों में छळ 
_ कपर रहता है। पर्वत वस्तुतः पाषाण ही दै, पृथ्वी मिट्टी ही है, दृक्ष काष्ठ 
ही हैं और मनष्य मांत आदि ही हैं। अर्थात्‌ पर्वत पत्थर से अतिरिक्त 
कोई वस्तु नहीं है, प्रथ्वी मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है, इ में काष्ठ से भिन्न 
कुछ नहीं है और मनुष्य भी हड्डी मांस आदि के ही पुतले हैं; उनसे पृथक्‌ 
उनमें कुछ नहीं है । लोगो के बनाए हुए संकेत के अनुसार ही उनके 
विशेष नाम आदि माव नियत किए गए हैं। इस भोग्य वग में कोई भी 
वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्व नहीं दै । विकार होने से ये विषय आदि 
सब मिथ्या हैं | इसलिए. भी इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए ।। १६-२०॥ 


अवलोक्यते चेतनयानुविद्धा 
पयोनुबद्धोस्तनयो नभः स्थाः। 

पुथणविभागेन पदाथंलक्ष्म्या 
एतञ्जयन्नेतरदस्ति किचित्‌ ।२१॥ 


चमत्कृतिश्चेह मनस्विलोक-- 
चेतञ्चमत्कारकरी नराणास्‌। 
स्वप्तेऽपि साधो विषं कदाचित्‌ 
केषांचिदभ्येति न चित्ररूपा ॥२२॥ 


जल, अग्नि, वायु, आकाश ओर पथ्वी- ये पाँच महाभूत ही परस्पर 
मिल ऽर घट-पट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत 
होते हैं | चेतन के सानिध्य से ही उन्हें पदायाँ की प्रतीति होती है । विवेक- 
दृष्टि से एथक-प्रथक्‌ विमागपू्वक आलोचना करने पर यह जगत्‌ पाँच 
भूतो के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु सिद्ध नहीं होता ? 


ओ- मिथ्या होने पर भी इस पदा्थसमृह के विषय में व्यवहार कुशलता 
के कारण विद्वान्‌ पुरुष के मी मन में भोग-सम्बन्धी चमत्कार ( चेष्टा ) को 
उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार-चमत्कृति या प्रबृत्ति देखी जाती है, वह 
कोई आश्‍चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कमी-कमी स्वप्न में मिथ्यामृत 
विषयों को मी देखकर किन्ही लोगों की उस प्रकार की चमत्कारपूर्ण प्रवृत्ति 
होती देखी जाती हे |।२१-- 


१३१ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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आधिव्या विशतेजंनस्यविविधेरा रोग्यसुन्मल्यते 
लक्ष्मीयत्र पतन्ति तत्र विवृतद्वारा इव व्यापदः 
जात जातमवश्यमाशु विवशं मृत्युः करोत्यात्मसा-- 
तत्कि तेन निरङ कुशेन विधिना यक्षिमित सुस्थिरस्‌ ॥२९॥ 
भोगा मेघवितानमध्य विलसत्सौदामिनी चञ्चला 
्युर्वाशुविघट्विताब्गपट लीलीनाम्बुवढ्भङ्ग रस्‌ । 
लोलायोवन लालसास्तनुभृतामित्याकलय्य द्र तं 
योगे घयंसमाथिसिद्धि सुलभे बुद्धि विदध्वं बुधाः ॥२४॥ 


नाना प्रकार को मानसिक तथा शारीरिक अनेक पीड़ाओं के द्वारा 
आरोग्य अर्थात्‌ स्वस्थता का जड़ से नाश किया जाता है । जिस पुरुष के 
पास द्रव्य-सम्पत्ति टिकती है उस पर द्वार खोलकर आपत्तियाँ आ घेरती हैं 
अथात्‌ आपत्ति पर आपत्ति उस धनी को घेरे रहती है। प्रारब्धवश पुनः 
पुनः जन्म लेने वाले पराधीन जीव को मृत्यु अपने अधीन कर लेती है 
अर्थात्‌ सार डालती है। तब तो मनमाना काम करने वाले उस विधाता 
ने जो स्थिर बनाया है, वह क्या है! अर्थात्‌ कुछ नहीं । इसलिए इन 
अस्थिर भोगों की अभिलाषा कभी नहीं करनी चाहिए । 

ऐ बुद्धिमानो ! शरीरघारी प्राणियों फे भोग मेघां के विस्तार के बीच 
चमकनेवाली बिजली के समान चंचळ अर्थात्‌ शीघ्र ही नष्ट होने वाले है । 
आयुष्य पवन के द्वारा कम्पित कमलसमृहृ पर पड़े पानी के तुल्य .सत्वर 
नाशशीळ है ओर जवानी के कारण उत्पन्न होने वाली लालसायें भी अत्यन्त 
अस्थिर हैं-ऐसा विचार कर शीघ्र ही धेय एवं चित्त की स्थिरता की सिद्धि 
से सहज प्रास होने वाले योग यानी परमात्मचिन्तन में बुद्धि को लगाए । 

।॥ २३-२४ 
यायुः कल्लोललोलं कतिपयदिवसस्थायिनी यौवनश्री- 
रर्थाः संकल्पकल्पा घनसमयतडिकिञ्रमा भोगपूगाः 
कण्ठाएलेषोपगुढं तदपि च न चिरं यत्‌ प्रियाभिः प्रणीतं 
ब्रह्मएयासक्तचित्ताभवत भवमयाम्मोधिपारं तुरीतुस्‌॥२५॥ 


कुच्छणामेध्यमध्ये नियमित तनुभिः स्थीयते गर्भवासे 
कान्ताविइलेषदुःखव्यतिकर्‌ विषमो योवने चोपभोगः | 
१६ 
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वामाक्षोणामवज्ञाविहसित वसतिंघु दभावोष्प्यसाधुः 
संसारे रे मनुष्या वदत यदि सुखं स्वल्पमप्यस्ति किञ्चत्‌ ।२६॥ 


जीवन चंचल तरंगों की तरह तुरंत नष्ट होने वाळा है, यौवन की 
सुन्दरता कुछ ही दिनों तक रहने वाली है, अथे यानी धन-धान्य, घाम; 
ग्राम, पशु आदि पदार्थ मनोरथ के समान अस्थिर हैं। सारे भोग वर्षा- 
कालिक मेघों फे बीच की बिजली के विलास की तरह हैं और प्रौढ प्रिया ओं 
द्वारा किया गया कण्ठालिंगन मी क्षणिक है । अतः संसार के भयरूप सागर 
के पार तक तैरकर जाने के लिए ब्रह्म में अपने मन को लीन कीजिए । 
मानवःप्राणी गर्भ में रहने के समय अपवित्र मृत्र-पुरीष के बीच अपने 
शरीर को संकुचित करके बड़े कष्ट के साथ रहते हैं। यौवन में संभोग- 
सुख भी कान्ता के वियोगरूप दुःख के सम्बन्ध से विकल हो जाता है ओर 
वार्धक्य सुन्दर नेत्रवाली स्त्रियोकृूत अपमान द्वारा हंसी का स्थान होने 
से अच्छा नहीं । अरे मनुष्यों! संसार में यदि कुछ अल्प भी सुख है 
तो कहो ।। २५-२६।। 
क्षायेव लक्ष्मीश्चपला प्रतीता 
तारुण्यमम्बुमिवदधुबं च। 
स्वप्नोपमं स्त्रीसुखमायुरल्पं 
तथापि जन्तोरभिमान एषा ॥२७॥ 
किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः 
कि रिक्थहारेः स्वजनाख्य दस्युभि! । 
कि जायया संस॒ति हेतुभुतया 
सत्यस्य गेहेः किमिहायुषो व्ययः ॥२८॥ 


यह निःसन्दे दिखाई पड़ता है कि लक्ष्मी छाया फे समान चंचल, 
- यौवन जळ-तरंग के समान अनित्य दै, स्त्रीसुख स्वप्न के समान मिथ्या 
ओर आयु अत्यन्त अल्प है तथापि प्राणियों का इनमें कितना अभिमान 
हे । इस शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक-न-एक दिन साथ 
छोड़ ही देता है। जो धन-सम्पत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन 
डाकुओ से अपना स्वार्थ ही क्या है? पत्नी से मौ क्या लाम दै, जब कि 
वह जन्म-मृत्युरूप संसार फे चक्र में डालने वाली ही है। जब मरही 
जाना है, तब घर से मोह करने में भी क्या स्त्राथ दै ! इन सत्र वस्तुओं में 
उळभ जानाऱ्सो'केवळत्भपनी' अयु कोंऊपंथे. दीम्खो?“देमा है।।२७-२८॥ 





सर्वे वस्तु भयान्वितं भुवि नृखां वैराग्यमेवासयम्‌ २६१ 


यदा न पञ्यत्ययथा गुणेहा 

स्वाथप्रमत्तः सहसा विपश्चिता । 
गतस्मृतिविन्दति तत्र तापा- 

नासाय मेथुन्यमगारमज्ञः ॥२९॥ 


रात्रिः सेव पुनः स एव दिवसो मस्वामुधाजन्तवो ` 
. भावन्त्यु्यमिनस्तथेव निभृतप्रा रब्धतत्तस्क्रिया। । 
व्यापार? पुरुकश्रतविषयेरित्थं विधेनासुना 
संसारेण कर्दाथता वयमहो मोहान्न लज्जामहे ॥३०॥ 


स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक-हष्टि का आश्रय लेकर इन्द्रियाँ 
की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो 
बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय-प्रधान णह आदि में आसक्त रहता 
है ओर तरह-तरह के क्लेश उठाता रहता है । 


पुनः वही रात बीती रात की तरह है और दिन भी बीते हुए दिन के 
समान ऐ--यद्द जानकर भी प्रयत्नशील प्राणी उसी प्रकार चुपचाप उन-उन 
व्यापारो को आरंभ करते हुए बार-बार अनुभव किए हुए अर्थात्‌ चबाये 
को चबाने / चर्वितचवण करने ) वाली चेष्टाऔ से व्यर्थ ही दौड़ा करते 
हैं । इस प्रकार बदलनेवाले संसार से निन्दित या हीन किए गए हम अज्ञान 
से लज्जित नहीं होते--यह बड़ा ही आश्चयं है ॥२६-३०॥ 


अजानन्‌ दाहात्म्य पततु शलभस्तीव्रदहने 

स भीनोथ्प्यज्ञानाइडिशयुतमरनातु पिशितस्‌ । 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिला- 

च सुञ्चामः कामानहह ! गहनो मोहमहिमा ॥३१॥ 


' शलूम यानी फतिङ्गा जलान फे स्वभाव को न जानने के कारण कड़ी 
आग में गिरे अर्थात्‌ जलकर भले ही मर जाए। इसी प्रकार वह मत्स्यः 
विदित न होने के कारण बन्सी ( मछुली पकड़ने का काँटा ) में लगे हुए 
मांस को भले ही खा जाने की चेष्टा करे अर्थात्‌ उसी में अपने प्राणों को 
नष्ट कर दे; किन्तु इस लोक में विनिपात का कारण विशेषरूप से जानते 
हुए भी हम ढोग विपश्तियों के जाल से कठिन काम-वासनाओं को नहीं 
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जलबुदबुदवत्सव संसारं सचराचरस्‌ । 

प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेव च ॥३२॥ 

यदक्ञमद्य संवीत॑ कौशेय स्तब्विलेपनेः। 

दिगम्बरं तदेव खो दुरे विश्यारिता$वटे ।॥॥३९॥ 

यत्रादद्यध नगरं इष्टं विचित्रावारचंचलस्‌ । 

तत्रेवोदेति  दिक्सेः संशृन्यारस्यघमंता ॥३४॥ 

यः पुमानद्य तेजस्वी मरडलान्यधितिष्ठति । 

स मस्मक्नुटता राजन्‌ दिवसेरधिगच्छति ॥३५॥ 

यह समस्त चराचर जगत्‌ जल के वुल-बल्े का भाति नश्वर दै तथा 

प्रातःकालिक स्वप्न की भाँति मिथ्या और केवछ मोह का ही कारण है । 
आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र, फूलों के दवार तथा साँति-भाँति के 
अनुलेपनों से विभूषित किया दै, वही कल सस्त्रशून्य यानी नंगा होकर 
आम या नगर से दूरवती किसी गडढे में पड़ा-पड़ा सङ्‌ जाएगा । जहाँ पर 
आज अदभुत आचार-व्यवहार वाले मनुष्यों की चहल-पहल से परिपूण 
चंचल नगर दिखाई देता है, कुछ ही दिनों के बाद वहीं पर सूना अरण्य 
बन जाता है | जो पुरुष आज तेजस्वी दै, अनेक मण्डलो पर शासन करता 
है, वही कुछ ही दिनों के अनन्तर मस्मराशि यानी राख की ढेरी बन 
जाता है ॥१२-३५॥ 

ग्ररणयानी महाभीमा या नभोमण्डलोपमा । 

पताकाच्छादिताकाशा सेव सम्पद्यते पुरी ॥३९॥ 

या लतावलिता भीमा भात्यद्य विपिनावली । 

दिवसैरेव सा याति पुनमंरुमहीपदस्‌ ॥३७॥ 

सलिलं स्थलतां याति स्थलीभवति वारि सु । 

विपमेस्यति सवे हि सकाष्ठाम्बढ्णं जगत्‌ ॥३८। 

ग्रनित्यं यौवन बाल्यं शरीरं द्रव्यसंचयाः ॥ 

आवाद्भावाम्तरं याति तरङ्गवदनारतम्‌ ॥२६॥ 


` आज जो महारण्य विस्तार और नीलता में आकाश मण्डल को मात 
करता हे अर्थात्‌ आकाश के समान विशाळ और गइन होने के कारण 
आकाश के समान काळा दै, वही थोडे दिनों में पताकाओं से आकाश को 
पाट देने वाली गि नंगे? पैन आती हैं! D'sized by ५21900 





सवँवस्तु भयान्वितं भुवि नुणां वैराग्ययैवाभयम्‌ २६३ 


आज जो ळताओं से वेष्टित अतएव भयंकर वनश्रेणी दिखाई देती 
है वही थोड़े ही दिनों में जल और वृक्षा से शून्य मरुमूमि बन जाती है । 
जहाँ पर अगाध जल भरा रइता है, वे बड़े-बड़े तालाब और समुद्र स्थल 
बन जाते हैं और स्थल जलाशय वन जाता है | बहुत कहाँ तक कहें, काष्ठ, 
जल ओर तृणां से युक्त यह सारा का सारा जगत्‌ विपरीत अवस्था को 
प्राप्त होता है । 


युवावस्था, बाल्यावस्था, शरीर ओर धनसंपत्ति-ये सब के सब अनित्य 
हैं। जैसे तरंग लगातार जल से तरंगरूपता को और तरंग से जळरूपता 
को प्राप्त होती है, वैसे ही सब पदाथ निरन्तर अपने पूर्वं स्वभाव से अन्य 
स्वभाव को प्राप्त होते हैं । ३६-३९ 


वातान्तर्दीपक शिखालोलं जगति जीवितस्‌। 
तडिस्स्फुरणसंकाशा पदाथश्रीजगरत्रये !।४०॥ 
प्ररहं क्षयमायाति प्रत्यहं जायते bs पुनः । 
ग्रद्याऽपि हतरूपाया नाऽन्तोऽस्यादग्धसंस्रतेः ॥४१। 
जगत्सवं तु निभ्सारमनित्यं दुःखभाजनस्‌। 
उत्पद्यते क्षणादेतत्क्षणादेतादिपद्यते ॥४२॥ 


तिर्यकस्वं पुरुषा यान्ति तिर्यञ्चो नरतामपि। 
देवाश्राऽदेवतां यान्ति किमिवेह विभो स्थिरस्‌॥४३॥ 


इस संसार में जीवन प्रखर वायु से पूर्ण स्थान में रक्खे हुए दीपक को 
ल॒ के समान अत्यन्त चंचळ है और तीनों छोकों के सम्पूर्ण पदार्थों की 
चमक-दमक बिजली के चमक के समान क्षणिक है । 


यह गर्हित संसार प्रतिदिन नष्ट होता है ओर प्रतिदिन पुनः उत्पन्न 
होता दै । अतः आज तक इस नष्ट प्राय जले हुए, संसार का अन्त नहीं 
हुआ, यह निरन्तर चलता ही जाता है । 


यहाँ सारशून्य, अनित्य एवं दुःख का भाजनरूप समस्त जगत्‌ क्षण 
में ही उत्पन्न एवं क्षण में ही नष्ट होता है | 


मनुष्य पशु, पक्षी आदि की योनि को प्राप्त होते हैं, पशु आदि मनुष्य- 
जन्म को प्राप्त होते हैं और देवता देवमिन्न योनियों में जन्म लेते है । 
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भला, बतलाइए तो सही कि, इस संसार में कौन-सी वस्तु स्थिर है! सभी 
का तो विपर्यास दिखाई दे रहा है ॥४०-४२॥ 
. रचयन्‌ रदिमिजालेन रात्र्यहानि पुनः पुनः । 

ग्रतिबाह्य रविः कालो विनाशावधिमीक्षते ॥४४॥ 
घनानि बान्धवा भृत्या मित्राणि विभवाश्व ये । 
विनाशभयभीतस्य सवं नीरसतां गतस्‌॥४५॥ 
स्वदन्ते तावदेवेते भावा जगति धोमते। 
यावत्स्मृतिपथं याति न विनाशकुराक्षसः ॥४६॥ 


क्षणमेक्यमायाति क्षणमेति दरिद्रतासु। 
क्षणं विगतरोगत्वं क्षणमागतरोगतास्‌ ॥४७॥ 
प्रतिक्षणविपर्यासदायिना निहतास्मना । 
जगदुच्नमेण के नाम धीमन्तो हि न मोहिता! ॥४८।। 


काळरूप सूर्यं अपनी किरणों द्वारा रात-दिन पुनःपुनः प्राणियों की 
सृष्टि कर अनेक रात्रि और दिनों को बिताकर स्वयंरचित भूतों के विनाश 
की प्रतीक्षा करता है। विनाश के भय से मीत पुरुषों के लिए घन-सम्पत्ति 
भाई-बल्यु, मृत्य, मित्र तथा वैमव--ये सब नीरस हो गए हैं । 


इस जगत्‌ में विवेकशील पुरुषों को तभी तक ये पदार्थ भले लगते हैं, 
जब तक कि विनाशरूपी दुष्ट राक्षस का स्मरण नहीं होता । 


इस संसार में मनुष्य क्षण भर में वैभवपूर्ण हो जाता है और क्षण भर 
मेंदी दरिद्र बन जाता है, क्षणमर में नीरोग हो जाता है और क्षणभर में 
ही रोग से आक्रान्त हो जाता है । इस प्रकार प्रतिक्षण विपरीत अवस्था 
प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत्रूपी अम से कौन बद्धिमान्‌ जन 
मोहित नहीं हुए ! अर्थात्‌ इस गर्हित जंगतू्रम ने सभी को मोह में डाल 
रक्खा है ।|४४-४८॥। 
श्रागमापायपरया क्षणसंस्थितिनाशया । 
न विमति हि संसारे धोरोऽपि क इवाऽनया ॥४७॥ 
आपद। क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति सम्पद? । 
क्षणं जन्म क्षां मृत्युमुंने किमिव न क्षणस्‌ ॥५०॥ 
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प्रागासोदन्य एवेह जातस्स्वन्यो नरो दिने: । 
सदेकरूपं भगवन्‌ किञ्चिदस्ति न सुस्थिरस्‌ ॥५१॥ 
ग्रश्रेण हृतः श्रः एकेनाऽपि हतं शतम्‌ । 
प्राकृताः प्रभुतां याताः सवंमावस्यते जगत्‌ ॥५२॥ 


संसार में ऐसा कोन पुरुष है जो घीर होता हुआ भी क्षण में स्थित 
ओर क्षण में नष्ट होने वाढी आवागमन की परम्परा से युक्क इस सांसारिक- 
स्थिति से भयभीत नहीं होता ! 


क्षण में आपत्तियाँ आती हैँ ओर. क्षण में ही सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं । 
केवल सम्पत्तियां ओर विपत्तिर्या ही नहीं, किन्तु क्षण में ही जन्म होता है 
ओर क्षण भर में ही मृत्यु हो जाती है। इस संसार में कोन ऐसी वस्तु है 
जो क्षणिक न हो अर्थात्‌ सुस्थिर हो ? 


यहाँ उत्पन्न हुआ मनष्य पहले कुछ और ही था और थोड़े दिनों के 
बाद अन्य प्रकार का हो जाता है | सदा एकरूप से रहने वाली सुस्थिर 
वस्तु यहाँ कोई भी नहीं दै । । 
यहाँ कायर के द्वारा शुरवीर मारा जाता है, एक ही व्यक्ति के हाथ से 
सैकड़ों व्यक्ति मारे जाते हैं और सामान्य व्यक्ति भी प्रसुता को प्राप्त हो 
जाते हैं । बहुत क्या कहें, यह सारा जगत्‌ ही परिवर्तनशोल हे ॥४९-५२॥ 
बाल्यमल्पदिनेरेव यौवनश्रीरततो जरा। 
देहेऽपि नेकरूपत्वं काऽस्था बाह्यंु वस्तुषु ॥४३॥ 
ग्राविर्सावतिरोमावभागिनो भवभागिन।। 
जनस्य स्थिरतां यान्ति नाऽपदो न च संपदः ॥५३॥ 
कालः क्रिडश्ययं पराया सवंमापदि पातयन्‌ ॥ 
हेला विचलिताशेष चतुराचा रचज्चुरः ॥५०॥ 
राजेभ्यो भोगपूगेभ्यश्चिन्तावदृभ्यो सुनीरवर । 
तिरस्तचिन्ताकलिता वरमेकान्तशीलता ॥५६॥ 


बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है तदन्तर यौवन की शोभा 
छा जाती दै, वह भी बाल्यावस्था के समान थोड़े ही दिनों में चल बसती 


6 
न्त्‌ प्‌ जब देह में 
है तदुपरान्त बुद्धावस्था का पदापण होता है। देखिए, जब देह में भी 


१६६ वेराग्य बातंण्ड 


एकरूपता ( स्थिरता ) नहीं है तो बाह्य पदार्थों में एकरूपता की क्या आशा 
हो सकती है 

उत्पन्न और विनष्ट दोनेवाले संसारी पुरुषों की न तो आपत्तियाँ स्थिर 
रहती हैं और न सम्पत्तियाँ स्थिर रहती हैं । 

यह काल समथा को मी अनादर के साथ परिवतित करने में अति दक्ष 
हे । यह प्रायः सब लोगों को आपत्ति में ढकेलकर क्रीडा करता है | विविध 
मानसिक चिन्ताओं से परिपूर्ण प्रचुर भोगों से युक्त राज्यों की अपेक्षा चिन्ता- 
शून्य महात्माओं द्वारा स्वीकृत एकान्तसेवन कहीं अच्छा हे ॥५३-५५॥। 


जन्मावलिवरत्रायामिद्धियग्रन्थययो  हढा! । 
ये बद्धास्तद्विमोक्षार्थ यतन्ते ये त उत्तमा; ॥५७॥ 


भोगामेघवितानस्थविद्य ल्लेखेव चञ्चलाः । 
भ्रायुरप्यर्निसंतप्त लोहरस्थजलविन्दुवतु ॥॥१८॥ 
यथा ष्यालगलस्थोऽपिभेकोदंशानपेक्षते । 
तथा कालाहिनाग्रस्तो लोको भोगानशाइवताच्‌ ॥ ५६॥। 
करोति दुःखेन हि कमंतन्त्र 
दारीरभोगाथंमहनिषां नर।। 
देहस्तुभिन्नः पुरुषात्समीक्ष्यते 
को वात्र भोगः पुरुषेण मुज्यते ॥६०॥ 
इन्द्रियो का विषयों की आसक्ति से मुक्त होना बड़ा कठिन है, अतएव 
इन्द्रियाँ ठहरीं कभी न सुल्झनेवाली इढ्ग्रन्थियाँ | उन अन्थियो द्वारा जन्म- 
परम्परारूपी चमड़े की रस्सी से बाँधे गए जीवों में से जो लोग उससे छुटकारा 
पाने के लिए यत्न करते हैँ, वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं। सांसारिक ये मोग तो 
मेघरूपी वितान में चमकती हुई बिजली के समान चंचल हैं और आयु अग्नि 
में तपाए गए लोहे पर पड़ी हुईं जळ की बूँद के समान क्षणिक है। जिस 
प्रकार सप के मुह मे पढ़ा हुआ मेढक मच्छरों को ताकता रहता हे उसी 
प्रकार लोग काळल्प सपं से अस्त हुए भी अनित्य भोगों को चाहते रहते हैं । 
कैसा आश्चय है कि शरीर के भोगों के लिए ही मनुष्य रात-दिन अति 
कष्ट सहकर नाना प्रकार की क्रियायें करता रहता है। यदि यह समझ ले 


कि शरीर आत्मा खे मिन्न है तो फिर भला, पुरुष कैसे किसी भोग को भोग 


सकता है ! ॥५७-६०॥ न 
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संसतिः स्वप्नसदृशी सदा रागादिसंकुला। 
गन्धवंनगरप्रख्या सूढस्तामनुवतंते ॥६१॥ 
आयुष्य॑ क्षीयते यस्मादादित्यस्य गतागतेः । 
दृष्टान्येषां जरामृत्यू कथञ्चिन्नेव बुध्यते ॥६२॥ 
स॒ एव दिवसः सेव रात्रिरित्येव मढघी!। 
भोगाननुपतत्येवे कालवेगं न पश्यति ॥६३॥ 
प्रतिक्षणं क्षरत्येतदायुरामघटाम्बुवत्‌ । 
सपर्ना इव रोगोघाः शरीरं प्रहृरन्त्यहो ॥६४॥ 
जरा व्याघ्रोव पुरस्तजंयन्त्यवतिष्ठते । 
मुस्युः सहेव यात्येष समयं सम्प्रतीक्षते ॥६५॥ 


यह संसार सदा रोगादि से संकुलित तथा स्वप्न और गन्धवनगर he 
सदृश मिथ्पा दै । मूदजन ही इसको सत्य मानकर इसका क क 2 
हैं। नित्य सूये के उदय ओर अस्त होने से आयु क्षीण हो 2. हे के 
नित्य ही दूसरों की इद्धावस्था ओर मृत्यु होती देखी जाती है; रर 
पुरुष को किसी प्रकार चेत नहीं होता । 


नित्य प्रति उसी प्रकार दिन ओर रात होते हैं, किन्त मढ़मति पुरथ 
भोगों के पीछे ही दौइता है, काल की गति को वह नहीं गाव च 
घड़े में भरे हुए जल के समान आउ प्रति क्षण क्षीण हो रही है र 
समह शत्रुओं के समान शरीर का 2 नष्ट करते हं । इंडावस्था र 
समान डराती हुई सामने खड़ी हे और यह मृत्यु भी उसके साथ ही च 
हुई अन्त समय की प्रतीक्षा कर रही है ॥ ६१-६५ ॥ 
सुप्त मा स्थोयतां बुद्धकच्छपेनेव पल्वले । 
उत्यानमङ्गी्ियतां जरामरणशान्तये ॥६६। 
अनर्थायाऽयेसम्पत्तिभोगोघो भवरोगद।। 
्रापदः सम्पदः सर्वाः सवंत्रा$नादरो जयः ॥९। 
प्रत्यब्द प्रतिमासं च प्रत्यहं च प्रतिक्षणस्‌। 
सुखानि दुःखपिण्डानि दुःखानि तु पुनः पुतः ॥६८॥। 
नीलोत्यलालिनयना। परमभ्रमभूषणाः । 
हासायेव विलातिग्यः क्षणमङ्गितया स्थिताः ॥६९॥ 
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जैसे बूढा कछुआ तालाब में सोया रहता दै वैसे सोए रहना ठीक नहीं 

है अपितु जरा-मरण आदि दःखो की निवृत्ति के लिए उद्योग करना चाहिए | 

घन-सम्पत्ति अनर्थों की जननी है और विविध भोग संसाररूपी रोग के 

हेतु हैं । आपत्तियाँ ही सव सम्पत्तियाँ हैं और सब वस्तुओं की अवहेलना ही 
विजय है । 

प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिक्षण जो दुःख से निविड़ सुख हैं वे 

दुःख ही है । नीळ कमल फे तुल्य मनोहर और अमर के तुल्य चंचल 

नेत्रवाली अतिशय प्रीतिरूप भूषण से यक्त यानी अत्यन्त अनुरागवाली भी 

स्त्रिया क्षणमात्र में विनाशी होने के कारण हास के ही योग्य हैं ॥६६-६६। | 


सम्पदइच विचित्रा यास्ताइचेच्चित्तेन संमताः । 
तत्ता श्राप महारम्भा इन्त मन्ये महापद1 ॥७०॥ 
ग्रापदोर्झप विचित्रा यास्ताइचेन्मनसि संमताः । १! 
तत्ता अपि महारम्भा मन्ये मनसि सम्पदः ॥७१॥| 
तियंङ्च पक्षवो मुढा ये नु तुष्यन्त्यसाधवः। 
भोगे: कुपणसवंस्वे रा दिमध्यान्तपेलवैः ॥७२॥ 
सवत्र दारुभिवृक्षा मांसेभ्रुतानि भुमुदा । 
दुःखान्यनित्यता चेति कथमाइवास्यते वद । ।७३।। 


ये स्त्री, घन और ग्रह आदि विचित्र सम्पत्तियां यदि चित्त से आदरणीय 

हों, 09, वो वे मी बहुत परत्नो से प्राप्त करने योग्य दुःख से रक्षणीय तथा अवश्य 

बिना होने के कारण महाविपत्तिरूप ही हैं-ऐसा मानता हुँ । किन्तु 

यदि धन, सम्पत्ति और बन्युजनो से वियोगरूप आपत्तियाँ भी साधुसंगम 

कान ह करा देने फे कारण विचित्र एवं कल्याणकारिणी 
एसा [स हो जाय, तो -वे 

र नर मक राग्यादि महान्‌ आरम्म 


भो मूढ़ असाधु पुरुष कृपणों के सर्वस्व तथा 
ह योसू आदि, मध्य ओर अन्त मैं 
असत्‌ मोगों से सन्तुष्ट होते हैं, वे निरे पशु-पक्षी ही हैं । 


0 दक्ष काष्ठों से ही व्याप्त हैं, प्राणि-समूह मांस से व्यास 
म ७ Sh भरी पड़ी हे और दुःख एवं नश्वरता सारे संसार को धेर 
कर खड़ी इ, फिर कहिए कि उसमें विश्वास कैसे हो ! ॥ ७०-७३ || 
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«| न घनानि न मित्राणि न सुखानि न बान्धवाः | 

` शक्नुवन्ति परित्रातुं कालेनाऽऽकलिते जनस्‌ ॥७४॥ 
शरीरं पणुवढ्भ्रेशि जीवितं जीण संस्थिति । 
घीरघीरतयाग्रस्ता रसा नीरसतां गताः ।।७५॥ 
विधिभिः प्रतिषेधेश्व शाइवतेरप्पशाइवतेः । 
यथेष्टे नीयते लोको जलं निम्नोच्नतेरिव ॥७६॥ 
विवेकामोदसवंस्वं चेतः कुसुमकोशवत्‌। 
हृस्वा सूच्छा प्रयच्छन्ति विषया विषवायसः ॥७७॥ 


नतो धन, न मित्र, न सुख ओर न बान्धव ही उस पुरुष की रक्षा 
कर सकते हैं, जो कि काल के गाल में फंस चुका है । 


शरीर तो पचे के सहश गिर जानेवाला है, जीवन की स्थिति भी जीण- 
रीणं ही दै, बुद्धि अधीरता से निरन्तर ग्रस्त है और विषय नौरसता लिए 
हुए हैं । 
निरन्तर के लिए विधि-प्रतिषेध के प्रतिपादक कमंशास्त्र हो, चाहे कभी 
फे लिए विधि-निषेध के शास्त्र हों, इनसे तो पुरुष लोक में उस प्रकार यथेष्ट 
लुढ़कता-फिरता है; जैसे निम्न और उन्नत स्थानों से जल । १ 
विषयरूप विषपूर्ण वायुमण्डल अन्तःकरणरूपी फूल के कोश से विवेकः 
सुगन्धरूपी सर्वस्व का अपहरणकर कमं-शात्र में प्रब्नत्त पुरुष को मूच्छा प्रदान 
करता है ॥ ७४-७७ ॥ 
दोलायन्त्योऽवनो देह सागरान्‌ सागराज्ञनाः । 
यथा घावन्ति धावन्ति जनता विषयांस्तथा ॥७८॥ 
घावन्ति विषयांल्लक्ष्यसुन्छु्ाञ्चितापायका! । 
स्पृशन्ति न गुणान्‌ सूयः कृतघ्ना. सोह्ृदं यथा ॥७६॥। 
उत्पातवायुरेवायुमित्राएयेवाऽतिशत्रवः । 
बन्धवो बन्धनान्येव घनान्येवाऽतिनेधनस्‌ ॥८०॥ 


सुखान्येवातिदु,खानि संपदः परमापद | 
भोगाभवमहारोगा . रतिरेव परारतिः।।८१॥ 


जैसे दोनो तटभूमियों पर प्रवाह को कूले के सहश आन्दोछित करती 
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हुई सागराङ्गनाए यानी नदियाँ सागरां की ओर दोड़ती जाती हैं, वैसे ही 
सोइप्रस्त जनता विषयो की ओर दोड़ती जाती है । 
छुटे हुए चित्तरूपी बाण विषयरूप छच्य की ओर ही स्वभावतः जाते हैं 
फिर वे विवेक आदि गुणों का ऐसे ही स्पशं नहीं करते जेसे कि क्ृतष्न 
पुरुष सुद्धदयता का । | 
आयु तो एक उत्पात वायु ही है, जो मित्र हैं वे तो स्नेहासक्ति द्वारा 
ध्वंसक महाशत्रु ही हैं, जो बन्धुवग हैं, वे तो बन्धनरूप ही हैं और जो घन 
है, उसे तो मृत्यु का ही एक तरह से साधन समझना चाहिए । 


आसक्ति पेदा करने के कारण सुख अति दुःखरूप ही है, सम्पत्तियाँ 
परम आपत्तियाँ ही हैं, भोग संसार में महारोग हैं और मोगों से प्रेम महान्‌ 
अरति यानी व्यग्रतारूप ही है ॥७८-८१॥ 
भोगा विषयसंभोगा भोगा एव फणावतास्‌॥ 
दशन्त्येव मनाक्‌ स्पृष्टा दृष्टा नष्टाः प्रतिक्षण ॥५२॥ 
सम्पदा प्रमदाइचेव तरज्ञोत्सज्ञभङ गुराः । 
कस्तास्वहिफणाच्छत्रच्छायासु रमते बुध; ॥८३॥ 
सत्यं मनोरमा! कामाः सत्यं रम्या विश्रुतय: । 
कितु मताज्ञनापाज्ञमङ्गलोलं हि जीवितम्‌ ॥ ८४; 
ग्रापातरमणीयेषु रमन्ते विषयेषु ये। 
अत्यन्त विरसान्तेु पतन्ति निरयेषु ते ॥८५॥ 

' विषयसेवनरूप जो मोग हैं उन्हें सपों का फण ही समझना चाहिये, 
क्योकि वे थोड़ा-सा भी स्पर्श होने पर डंस ही लेते हैं और प्रतिक्षण देखते 
ही नष्ट हो जाते हैं । 

सम्पत्तियाँ तथा युवतियाँ--ये तरंगो की गोद के समान क्षणभंगु 
व र! रहें। 
इतना ही नहीं, वे सर्प के फण की छाया हैं। कौन विवेकी पुरुष उनमें 


आसक्त होगा! 


मान छिया जाए कि विषय-भोग मनोरम हैं और ऐश्वय भौ मनोरम 
= ही हे, परन्तु जीवन तो उन्मत्त अङ्गनाओ के अपाज्ञभज्ञ के सदश अतिचंचल 
र ही हे । विषय तो आपातरमणीय है यानी इन्द्रिय-संग काल में ही रम्य 
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भासते हें । ये परिणाम में अत्यन्त नीरस हैं इसलिए ऐसे विषय में जो पुरुष ` 
रमण करते हैं वे नरकों में ही गिरते हैं, क्योंकि विषयों के व्यसनियों को पदः 
पद्‌ पर अधर्म ही होता दै ॥८२-८५॥ 
आपातमात्रमघुरा दुःखपयंवसा यिनी । 
मोहनायेव लोकस्य लक्ष्मीः क्षणविलासिनी ॥८६॥ 
ग्रन्तकः पर्यवस्थाता जीविते महतामपि । 
चलन्त्याथू'षि शाखाग्र लम्बाम्बुनीवदेहिनास्‌ ॥०७ । 
जीयेन्ते जीयेतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयतः। 
क्षीयते जीयंते सवै उष्णेवेका न जीयते ॥८५॥ 
बाल्यं यौवनवद्याति यौवनं याति बाल्यवत्‌ । 
उपमानोपमेयस्वं भङ शुरतवं मिथो$नयोः ॥८९॥ 
छद्मी ऊपर-उपर से ही मधुर दै, अन्त में दुःख देनेवाळी है, केवल चक 
को मोह में डालनेवाली दै तथा उसका विलास क्षणभर क॑ लिए, होता 
कोई महान्‌ से महान्‌ पुरुष क्यों न हो) उनके जीवन में मी एक न मृत्यु 
अवश्य उपस्थित होगी । देइघारियो कौ आयु शाखा क अश भाग ९ 
हुई ओस की बूँद के समान शीघ्र ही नष्ट होनेवाली है । अवता त्‌ 
करते हुए पुरुष के केश पक जाते हैं, दाँत भी टूट जाते हैं उसको न 
वस्तु” मी जीर्ण होकर क्षीण हो जाती हैं; परन्तु एकमात्र तृष्णा ही ऐस 
जो जीर्ण नहीं होती, वह नित्य नयी ही बनी रहती है । बाईचा य प्या 
ल्यावस्था 
के सदश चली जाती है और युवावस्था बा 
की है, यों इन दोनों में परस्पर उपमानता; उपमेयता तथा विनश्वरता 
विद्यमान है ।८६-७६॥ 
जीवितं गलति सिप्र जलमञ्चलिना यथा । 
प्रवाह इव वाहिन्या गतं न विनिवतंते ॥६०॥ 
पुनदिनेककलना शबरी संस्थितिः पुनः | 


~ 
पुनस्तान्येव कर्माणि लज्जाये न च तुष्टये ॥९१॥ 


लिज्ञयते कान्ता पुनरेब च भुज्यते । 
इज शिषुजनक्रोडा लज्जाये महतामिह ॥६२॥ 
तमेवशुक्तिविरस व्यापारीघ पुन! पुनः । 
___ दिवसे दिवसे कुर्वन्‌ भाज: कस्मा त लज्जते ॥६३॥ 
-७. Jahgamwadi Ma 
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अज्ञलि से जेसे जल क्षण भर में चछा जाता है वेसे ही थह जीवन 
क्षणभर में गळ जाता हे । नदी के प्रवाह के सदश वह गई आयु फिर लौट 
कर नहीं आती | 

पनः दिन की एकमात्र कल्पना, पुनः रात्रि की स्थिति, फिर वे ही स्नान, 
भोजन, शयन आदि कारय, अभिनव कुछ भी कम या सुख नहीं हे। 
इसलिए उनमें लम्परता महापुरुषों की लज्जा-के लिए ही हे न कि संतोष 
के लिए | पुनः कान्ता का आलिंगन किया जाता हे, पनः उपभोग किया 
जाता हे, यहाँ पर यह वाळकों की कीड़ा महान पुरुषों की लज्जा फे लिए 
ही हे । एक बार मोग करके विरसता को प्राप्त व्यापारों को प्रतिदिन पनः 
पनः कर रहा प्राज्ञ पुरुष क्यों नहीं लज्जित होता ? ॥६०-६३॥ 5 


पुनदिन पुनः रात्रिः पुनः कायंपरम्परा। । 
पुत! पुनरहं मन्ये प्राजञस्येयं विडम्बना ।६४॥ 


ऊमिता पुनरासाद्य पुनरेति निरूमितास्‌ ॥ 
यथा जलं तथवाऽयं ताँ तामेति क्रिया जन! ॥&५॥ 
उन्मत्तचेष्टिताकारा पून! पुनरियं क्रिया । 
जनं हासयते प्राशं बाललीलोपमा सुहुः ॥६६॥ 
प्रनन्तेयं दिशुक्रीडा वस्तुशल्येव वस्तुतः । 
आवृत्या क्रियते व्यथंमन्थंप्रसराथिभि। ॥९७॥ 


दिन, फिर म फिर कार्य परम्पराए, प्राज्ञ पुरुष की हर्य यह 
उुन्युनः किए गए कमं के अनुकरण के समान उपहास की 
देतु है, ऐसा मैं मानता हुँ । 


जैसे जल फिर तरंगरूपता को प्रास कर फिर निस्तरङ्ग हो जाता है वैसे 
= पह जन उसःउस क्रिया को प्रात करता है यानी व्यर्थ ही उन पूर्व 
क्रियाओं का अनुकरण करता है | कक 


बाल्लौछा उन्मत्त की चेष्टा की तरह यह पुनः-पुनः की जाने वाली क्रिया, जो 
पनि छा की तरह हे, ग्राशपुरुष को बार-बार हँसाती है यानी उसे देखकर 
` शाशइृश्य बारबार हसता है। वस्तुतः वस्तुशून्य ही यह अनन्त शिशुक्रीहा 
_ $ःजपरणपरा चाइनेवाले पुरुषों द्वारा ही बार-बार की जाती है ॥६४-६७॥ 
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इर्द्रियेविषयाकृष्टेराक्षिप्तः ध्यायतां मना। 
चेतना हरते बुद्ध: स्तम्बस्तोयमिव ह्वदात्‌ ॥६८॥ 
भ्रण्यप्यनुस्सृतिश्चित्तं ज्चानञ्चंशः स्मृतिक्षये । 
तद्रोधं कवयः प्राहुरात्मापह्ववमात्मनः ।:६९॥ 
नातः परतरो लोके पुंसः स्वाथंव्यतिक्रम! । 
यदध्यन्यस्यप्र यस्त्वमास्मनः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥१००॥ 
अघन्द्रियार्थाभिध्याने सर्वार्थापह्ववो नृणास्‌। 
भ्रेशितो ज्ञानविज्ञानाच नाविशति सुख्यतास्‌ ॥१०१॥ 
न कुर्यातकहिचित्सङ्ग ;तमस्तीन्न' तितीरिषुः । 
घर्माथंकाममोक्षाणा यदत्यन्त विधातकस्‌ ॥१०२॥ 


जो लोग विषयचिन्तन में लगे रहते हैं उनकी इन्द्रियाँ विषयों में फस 

जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो, 
जेसे जलाशय के तीर पर उगेःहुए कुशादिक अपनी जड़ों से उसका जल 
खचते रहते हैं उसी प्रकार वह इन्द्रियासक्क मन बुद्धि की विचार-शक्ति 
को क्रमशः हर लेता है । विचार-शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की 
स्मृति जाती रहती है, स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता । इस 
ज्ञान के नाश को ही पणिडतजन “अपने आप अपना नाश करना? कहते 
हैं। जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थो में प्रियता का बोध होता है-- 
उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ-हानि होती है, 
उससे बढ़कर लोक में जीव की कोई हानि नहीं है। घन और इन्द्रियों के 
विषयों का चिन्तन करना मनुष्य के समस्त पुरुषार्था का नाश करने वाला 
है, क्योंकि इनकी चिन्ता से वह शान ओर विज्ञान से भ्रष्ट होकर दृक्ष आदि 
स्थावर योनियो में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञानान्धकार से पार 
होने की इच्छा हो, उस पुदंष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी 
चाहिए, क्योकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी 
बाधक है ॥६८-१०२॥ 

को गुहेषुपुमान्सक्रमात्मानमजितेन्द्रिय। । 

स्नेहपारोच ढेबंद्ध मुत्सहेत विमोचितुस्‌ ॥१०३॥ 

त्यजेत कोशस्कूदिवेहसानः 


विदृप्तकाम १ 
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भ्रोपस्थ्यजेह्दुध बहुमन्यमानः 

कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ।।१०४॥ 
यतो न क्वचितु क्व च कुत्रचित्‌ वा 

दोन: स्वमात्मानमलं समर्थ: । 
विमोचितुं कामदृशां विहार- 

| क्रीडामुगो यन्निगडो विसग: ॥१०६॥ 

स वञ्चितो बतात्मप्र॒क कृच्छुण महताभरुवि । 
लब्धापवग्य मानुष्यं विषयेषु विषज्जते ॥१०६॥ 


जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हैं, ऐसा कौन-सा पुरुष होगा, जो घर- 
गृहस्थी में आसक्त तथा कुटुम्ब के दृढ़ स्नेह-पाश में बँधे हुए अपने आपको 
छुड़ाने का साहस कर सके । 
जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, 
जिसकी भोग-वासनाएं कभी तृप्त नहीं होतीं, जो छोमवश' कर्म पर कर्म 
करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में 


जकड़ता जा रहा है और जिसके मोह की सचमुच कोई सीमा नहीं है--- 


वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है? और कैसे उनका त्याग कर 
सकता है १ जो कामिनियों के मनोरंजन का सामान यानी उनका क्रीडा- 
मृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में सन्तान की बेड़ी जकड ली है, वह 
दीनहीन पुरुष कोई भी कहीं भी हो, किसी प्रकार से अपना उद्धार नहीं 
कर सकता । जो पुरुष बड़ी कठिनाई से भूलोक में मोक्ष का साधनमत 
मनुष्यशरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्म- 
घाती है; हाय ग हाय !! वह ठग गया ॥१०३-१०६॥ 

अथ ह्यविद्यमानेषपि संस्रतिनं निवतते। 

ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१०७॥ 

सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथ! । 

नानात्मकत्वाद बिफलस्तथा भेदात्मघी गुंणोः.॥। १०८॥ 

यथा शयान ग्रात्मान विषयान्‌ फलमेव च। 

अनुथुङ,क्प्यसत्यथ तथाऽऽप्नोत्यबृघो भवस्‌ ॥१०९॥ 

यदिदं मनसा वाचा चक्षभ्या श्रवणादिमि।। 

नश्वर ग्रुद्ममाणं च विद्धि मायामनोमयस्‌ ॥११०॥ 
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विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिन्तन करता 
रहता हं उसका यह जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्र कभी निबृत्त नहीं होता; 
जसे स्वप्न में प्राप्त अनथ-परम्परा जागे बिना निन्नत्त नहीं होती । 

स्वप्नावस्था में और मनोरथ करते समय जाग्रत्‌ अवस्था में भी मनुष्य 
मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परन्तु उसकी 
वह सारी कल्पना वस्तुशुन्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इन्द्रियों 
के द्वारा होने वाली भेद-बुद्धि भी व्यथ' ही है, क्योंकि यह भी इन्द्रियजन्य 
ओर नानावस्तुविषयक होने के कारण पूर्ववत्‌ असत्य ही है । 


चे र्र 

जसे सोया हुआ पुरुष किसी पदाथ के न रहने पर भी स्वप्न में भोक्ता 
भोग्य और भोगरूप फलों का अनुभव करता है उसी प्रकार अज्ञानीलोग 
झूठ-मूठ संसार-चक्र का अनुभव करते हैं । 


है] 


इस जगत्‌ में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, 
नेत्रो से देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियों से अनुभव किया जाता है, 
वह सब नाशवान्‌ है, सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए, मायामात्र 
है, मिथ्या है--ऐसा समझ लो ॥१०७-११०॥ 
कि कि न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः । 
यन्मोहितं जगत्‌ सर्वमभीक्ष्णं विस्सृतात्मकस्‌ ॥१११॥ 
जनो वे लोक एतस्मिन्नविद्याकामकमंभिः । 
उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वाँ गति भ्रमन्‌ ॥११२॥ 
देह आद्यन्तवानेष द्रव्यप्राणगुणात्मकः । 
ग्रात्मन्यविद्यया कलप्त। संसारयति देहिनस्‌ ॥११३॥ 
जगत्‌ के सभी जीव जिस माया से मोहित होकर शास्त्र और आचायों 
के बार-बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरन्तर भूले हुए हैं । वास्तव 
में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला, उससे मोहितचित्त होकर जीव 
यहाँ क्या-क्या नहीं मुल जाते है । 
इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मडुद्धि करके माँति-भाँति 
की कामना और उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कम करता हुआ, उसके 
फलस्वरूप देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊची-नीची योनियों में भरकता 
२० 
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फिरता है, अपनी असली गति को यानी अपने आत्मस्वरूप को नहीं 


पहचान पाता । 
यह शरीर आदि और अंतवाला है । पंचभूत, पंचप्राण, तन्मात्रा और 
_ त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना 
हुई है और वह कल्पित शरीर ही, जो उसे में! समझता है, उसको जन्म- 
मृत्यु के चक्कर में ले जाता हे ।।१११११३॥ 
एतद्‌ विद्वान्‌ पुरा मूत्योरभवाय घटेत स! । 
अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मध्यमप्ययं सिद्धिदस्‌ ॥११४॥ 
छिद्यमाने यमेरेतेः कृतनीडं वनस्पतिस्‌ । 
खग स्वकेतमुटस्रज्य क्षेमं याति झ्लम्पटः ॥ ११५।। 
अहोरात्रेश्छिद्यमानं बुद्ध्वा54य्रुभंयवेपथु। । 
सुक्तसज्ञ। परं बुद्ध्वा निरीह उपश्याम्यति ॥११६॥ 
लब्धेह मानुषीं योनि ज्ञानविज्ञानसम्भवास्‌ । 
आत्मानं यो न बुद्धय त न क्वचिच्छममाप्नुयात्‌॥११७॥ 
यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परन्तु इसके द्वारा परमां 
कौ--सत्यवस्तु की प्राप्ति हो सकती दै । बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह 
बात जानकर मृत्यु होने के पूव ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले, 
जिससे वह जन्म-मृत्यु के चर्षकर से सर्वदा के लिए छुट जाय--मुक्त 
हो जाय | 
यह शरीर एक वृक्ष है इसमें घॉसळा बनाकर जीवरूप पक्षी निवास 
करता है | इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए 
रस को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव इस शरीर को 
छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परन्तु आसक्त जीव दुःखही 
भोगता रहता हे । ये दिन और रात क्षण-क्षण में शरीर की आय को क्षीण 
कर रहे हैं यह जानकर जो भय से काँप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति 
छोड़कर परम तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता हे ओर फिर उसके जीवन- 
मरण से सवथा निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शान्त हो जाता हे । 


यह मनुष्य-योनि ज्ञान-विज्ञान का मूल खोत है, जो इसे पाकर भी अपने 
आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में कभी 
शान्ति नहीं मिळ सकती ॥११४-११७]| 
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आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन! । 
आत्माऽऽत्मना न चेद्‌ त्रातस्तदुपायोऽस्तिनेतर॥।११६॥ 
तरतारुएयमस्तीदं यावत्त तावदभ्बुघेः। 
ननु संसारनाम्नोऽस्माद्‌ बुढ्धा नावा विशुद्धया॥११९॥ 
अन्रेव कुरु यच्छ्रेयो घुढः सन्कि करिष्यसि । 
स्वगात्राण्यापभाराय भवस्ति हि विपये ॥१२०॥ 


निःसंदेह जीव आप ही अपना बन्धु है और आप ही अपना रिपु है । 
यदि अपने से अपनी रक्षा न की गई, तो फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय 
नहीं हे । जब तक आपकी यह तरुणाई है तभी तक विशुद्ध बुद्धिरूपी नाव 
से इस संसार नामक सागर के उस पार चले जायें। जो कल्याण है उसे 
आज ही कर डालें । बृद्ध होकर क्या करेंगे? बुढ़ापे में आने पर अपने 
अङ्ग भी भारभूत हो जाते हैं यानी अपने अङ्ग भी नहीं संभाले जाते । 
॥११८-१२०॥ 
शेशवं वाधंकं ज्ञेयं तिर्यक्त्वं मृतिरेव च। 
तारुण्यमेव जीवस्य जीवितं तहिवेकि चेत्‌ ॥१२१॥ 
संसारमिममासा्य विद्य तसंपातचञ्चलस्‌। 
सच्छास्त्रसाघुसम्पकेः कदमात्‌ सारसुद्धरेतु ॥१२२॥ 


अहो बत नराः क्ररा गति; केषा भविष्यति । 
कुवंन्ति कदंमोन्मग्ने ना&त्म्यत्याप निजोदयसु ॥१२३॥ 


शैशव यानी बाल्यावस्था ओर बद्धता को पशुता की भाँति ज्ञान की 
असाधक और मृस्युरूप ही समझ । यदि विवेक-सम्पन्न हो तो यौवन ही 
जीवन है और यदि यौवन अविवेकपू्ण रह्य तो वह पशुता से भी गया 
बीतः है । बिजली के कौंधने के समान चंचल इस संसार को पाकर सत्‌- 
शास्त्रों के अभ्यास और सज्जन-संगति द्वारा अज्ञानरूपी कीचड़ से आत्मा 
का उद्धार करना चाहिए । ओह ! खेद है, मनुष्यों की निष्ठुरता का कोई 
ठिकाना नहीं है । जो स्वयं कीचड़ में गले तक मग्न होने पर भी शास्त्र- 
प्रतिपादित उपायों से अपने उद्धार का उपाय नहीं करते; उन वेचारों की 
कौन-सी गति होगी ? ॥१२१-१२२॥ विष 

संसार कपे पतितं विषयमुषितक्षणस्‌ । 
स्त कालाहिताऱ मान शोर पाए (२४! 
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कस्तां त्वनादत्यपरानुचिन्ता- 
मृते प॒शनसतीं नाम युक्त यातु । 
पष्यञ्जन॑ पतित वतरण्या 
स्वकमंजान्‌ परितापाञ्जुषाणास्‌ ॥ १ २५।। 
यह जीव संसाररूपी कुए में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अन्घा 

बना दिया है, कालरूपी अजगर ने इसे अपने मुह में दबा रक्खा है । 
अब भगवान्‌ को छोड़कर इसकी रक्षा करने में कौन समथ है? पशुओं 
की बात तो अळग है, परन्तु मनुष्यों में भळा ऐसा कौन है, जो लोगों को 
संसाररूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुःखों को मोगते हुए 
देखकर परमात्मा का मंगलमय चिन्तन नहीं करेगा, इन असत्‌ विषयमोगों 
में ही अपने चित्त को भटकने देगा ! ।। १२४-१२१॥। 

नेह यत्कमं घर्माय न विरागाय कल्पते । 

न तीथपदसेवाय जीवन्नपि सूतो हि सः ॥१२६॥ 

कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत कुटुम्ब्यपि । 

विपश्चिघदवर पञ्येदहष्टसपि हृष्टवत्‌ ॥१२७॥ 

संसार में जिस पुरुष के कर्म से न तो धर्म का सम्पादन होता है, न वैराग्य 

उत्पन्न होता है ओर न भगवान्‌ की सेवा ही सम्पन्न होती है, वह पुरुष 
जीते ही मुद्‌ के समान है । गृहस्थ पुरुष कुटुम्ब में आसक्त न हो । बड़ा 
कुट्टम्व होने पर भी भजन में प्रमाद न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष को यह बात 
मी समझ लेनी चाहिए कि जेसे इस छोक की सभी वस्तुए” नाशवान हैं 
वैसे ही स्वर्गादि परछोक के मोग भी नाशवान ही हैं ॥ १२६-१२७॥ 


भ्रवद्यमेव मतंव्तं सर्वेरेव हि बर्ल्युभि1 । 
इति बन्घुवियोगेषु कि वृथा परितप्यसे ॥१२८॥ 
भ्रवरममेब च मया मतंव्यमिति निश्चयः । 
इत्यात्ममरणप्राप्षी कि सुधा परितप्यसे ॥१२९॥ 
अवश्यमेव जातेन किञ्चित्सुविभवादिकम्‌ । 
प्राप्तव्यं पुरुषेरोति हृषंस्याऽवसरो हि कः ॥३०॥ 


चू कि सभी बन्घुजर्नो को तो अवश्य ही मरना है, जस 
जनी का वियोग होने पर निर्थक क्यों संतप्त रोते हो. उन बन्छु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


धर्वेदस्तु भयान्वितं भ्रुवि गुणां वेराग्यमेवाभयभ्‌ ३०६ 


हमें भी अवर्य ही सरना है, यह अटल निश्चय है । इसलिए मरण का 
समय उपस्थित होने पर क्यों व्यर्थ खिन्न होते हो! 
_ उत्पन्न हुआ पुरुष कुछ न कुछ उत्तम वेमव आदि अवश्य ही प्राप्त 
करेगा, इसलिए, इष का अवसर ही क्या £ ॥१२८-१३०॥ 
सवेस्यव हि संसारे वरस्य ब्यवहारिण: । 
ग्रर्यायाता भवश्यापच्छोकस्याइवसरो हि कः ॥१३१॥ 
वृहत्युदेति स्फुरति बुद्बुदोध इवाऽएंवे । 
इदे हि जगता जालं किमत्र परिदेवना ॥१३२॥ 
सत्सदेव सदेवतदसदेवाऽसदेव हि। 
क्रियावेचित्र्यमात्रे तु किमन्यतु परिदेव्यते ॥१३३॥ 


इस संसार में व्यवहार कर रहे सभी मनुष्यों को दरिद्रता आदि आपदाए. 
आनुषङ्गिक रूप से प्राप्त हुआ ही करती हैं, फिर शोक का अवसर क्या * , 
यह जगत्‌ समूह वैसे ही उत्पन्न होता है, बढ्ता दै और विकसित होता दै 
जेसे समुद्र में बुदूबुदों का समूह; फिर इस विषय में शोक क्या जो 
न्रिकालाबाधित सत्य वस्तु है, वह सदा ही सत्यस्वरूप हे और जो असत्य 
वस्तु है, वह सदा ही असत्स्वरूप हे; वह कभी भी सदूरूपता को प्राप्त 
नहीं होती । इसलिए मायारूप विकृति के वैचित्र्य से प्रतीयमान इस प्रपंच में 
ऐसी दूसरी कौन वस्तु दै, जिसके विषय में शोक किया जाय * ॥१९१-१३३॥ 
जायापत्यगुहकषेत्रस्वजनद्रविणादिषु | 
उदासीनः समं पर्यत सवेष्वथंमिवात्मचा ॥१३४॥ 
अतः कायमिमं विद्वानविद्याकामकसंभि; । 
झारब्ध इति नेवास्मिन्‌ प्रतिबुढोश्नुषज्जते ॥१३५॥ 
आसंसक॥। णरीरेशस्मन्चसुनोष्पादि गृहे। 
भ्रपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्ममतां बुध: ॥१३६॥ 


जिज्ञासु पुरुष अपने स्त्री; पुत्र, घर, खेत, स्वजन और घन आदिं 
पदाथी में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का 
आरोप करके उससे ममता न करे; उदासीन रहे । 


विद्वान्‌ पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतळा 
समझ कह इसमें, आस ताडी, होता, |, इस, पकार,जो इस शारीर में आसक्त 


sss ies याजा 
छ कळ 





३१० चैराग्यमातंण्ड 


नहीं हे वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में 
किस प्रकार ममता रख सकता हे ! ॥१३४-१३६॥ 


इत्थं परिमृशन्मुक्तो व्य गृहेष्वतिथिवद्वसन्‌ । 
न गुहेरनुबध्येत गी निरहङ कृतः ॥१३७॥ 


यरत्वासक्तमतिगहे पुत्रवित्तेषणातुर! । 
स्त्रणः कृपणघीमुढी ममाहमिति वध्यते ॥ १३८ 


अहो मे पितरो बृद्धी भार्यावालाश्मजाऽऽत्मजाः | 
_ अनावामामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥१३९॥ 
इस प्रकार विचार करके घर“णहस्थी में फसे नहीं, उसमें इस प्रकार 
अनासक्त होकर निवास करे, मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो । जो 
शरीर आदि में अहंकार ओर णह आदि में ममता नहीं करता उसे घर- 
ग्रहस्थी के फंदे बाँध नहीं सकते । जो ढोग इस प्रकार गइस्थ जीवन न 


5 बिताकर शहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री, पत्र, और धन की 


कामनाओं में फंसकर हाय-हाय करते रहते हैं और मढ़तावश स्त्री-छम्पट आ 
१ - र 
कृपण होकर में-मेरे के फेर में पढ़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते हैं 
व्यव ज | मेरे ल बूढ़े हो गए, पत्नी फे बाळ-बच्चे अभी छोरे- 
टे है; मेरे न रहने पर ये दीन, अनाथ और दःखी "गे; 
इनका जीवन केसे रहेगा ! ॥१ १७-१२९॥ न gL 


एवं ग्रृहाशयाक्षिपतः हृदयोम्रुढधी रयस्‌ । 
अउपरस्तानुष्यायन्‌ मृतो भ्रन्धं विश्वते तमः ॥१४०॥ 


ह ठडम्वभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय। । 
रुदतां स्वानामुरुवेदनयास्तघी; ॥१४१॥ 


इस प्रकार घर-यृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा 


। हे; वह मूढबद्धि पुरुष विषय-भोगो से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में 
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ततो यतेत कुशलः क्षेमायभयमाथितः । 
शरीर पोरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलस्‌॥१४२॥ 


अतः जरा, मृत्यु, व्याधि आदि अनेक प्रकार फे भय सवार होने के 
कारण बुद्धिमान्‌ पुरुष को तभी तक कल्याण प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर 
लेना चाहिए, जब तक कि भगवत्प्राप्ति के लिए, पर्याप्त यह शरीर रोग- 
शोकादि से ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता ॥१४२॥ 


रक्तमन्रपुरीषाभ्यां दोषाणां संचयांस्तथा। 
शरीर दोषबहुलं दृष्टा चव विमुच्यते ॥१४३॥ 


वलीपलितसंयोगे काइये ववण्यंमेव च । 
कुग्नभावं च जरया यः पश्यति स सुच्यते :।१४४॥ 


पुस्त्वोपचातं कालेन दर्शनोपरमं तथा। 
वाधिय घ्राशमन्दस्वं यः पश्यति स सुच्यते ॥१४५॥ 


थह शरीर क्या है, बहुत-से रोगों का भंडार। इसमें रक्त, मल) मूत्र 
तथा और मी अनेक दोषों का संचय हुआ है, जो इस बात को देखता है 
और समझता भी है; वह मुक्त दो जाता है । 
बुढ़ापा आने पर इस शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है, सिर के बाल 
सफेद हो जाते हैं। देह दुबली-पतली एवं कान्तिहीन हो जाती है तथा 
कमर झक जाने के कारण मनुष्य कुबड़ा-सा हो जाता है--इन सब बातों 
की ओर जिसकी सदा ही दृष्टि रहती है; वह युक्त हो जाता है! 
समय आने पर पुरुषत्व नष्ट हो जाता है, आँखो से दिखाई नहीं देता, 
कान बहरे हो जाते हैं ओर प्राणशक्ति अत्यन्त क्षीण हो जाती हे-7इन 
सब बातों को जो सदा देखता एवं विचार करता रहता है, वह इस संसार" 
बंधन से मुक्त हो जाता है ।।१४९-९४॥ 
मुत्युनाभ्पाहतं लोक व्याधिभिश्वोपपीडितस । 
झवूत्तिकर्शितं चैव या पश्यति स मुच्यते ॥१४६॥ 


प्रस्थ वाह सहल यात्राथं चेव कोठिएु। 
प्रासादे मञ्चक स्थानं यः पष्यतिस सुच्यते ॥१४७॥ 
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आत्मभावं तथा स्त्रीषु सुक्तमेव पुनः पुन) । 
यः पश्यति सदा युक्तो यथावन्प्रुक्त एव सः ॥ १४८॥ 
जो इस जगत्‌ को रोगों से पीड़ित, जीविका के अमाव से दुर्बल और 
मृत्यु के आघात से नष्ट हुआ देखता दै, वह मुक्त हो जाता है । 


जो हजारों ओर करोड़ों गाड़ी अन्न में से केवळ एक प्रस्थ ( पेट भरने 
योग्य ) को ही अपने जीवन-निर्वाह के लिए पर्या समझता है उससे अधिक 
का संग्रह करना नहीं चाहता तथा बड़े से बड़े महल में माँच विछाने भर की 
जगह को ही अपने लिए पर्याप्त समझता है, वह मक्त हो जाता है । 


जो सदा योगयुक्त रहकर स्त्रियों के प्रति अपने भाव ( अनुराग या 
आसक्ति ) को निबत्ति हुआ ही देखता है अर्थात्‌ जिसकी स्त्रियों के प्रति 
मोग्य बुद्धि नहीं होती, वही वास्तव में मक्त है ॥१४६-१४८॥ 
गतातृषींस्तया देवानसुरांश्च तथा गताच्‌। 
लोकादस्मातु परं लोकं य! प्यति स सुच्यते ॥ १४३॥ 


प्रभागेरन्वितास्तैस्ते! पा्थिवेन्द्रा सहस्रश । 
ये गताः पृथिवों त्यक्त्वा इति ज्ञात्वा विमुच्यते॥ १५०॥ 


र रा दुल भॉल्लोके क्लेशांश्च सुलभांस्तथा । 
डाल चव कुटुम्बाथ यः पस्यति स॒ मुच्यते ॥१५१॥ 


भ्रपत्यानां च वेगुणयं जनं विगुणमेव च | 
पषयनु भ्रुयिष्ठशो लोके को मोक्षं नाभिपूजयेतु॥१५२॥ 


कितने ही श्मृषि, देवता तथा असुर इस लोक से 
रब 3 परछोक को चले गए | 
जो सदा यह देखता और स्मरण रखता है, वह मक्त हो जाता है। ह 


ही चाळी नरेश इस प्रथ्वी को छोड़कर काल के गाल में चले 
लचा क जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है । संसार में घन दुलंभ 
ll र | कुटुम्ब के पालन-पोषण के लिए भी जहाँ बहुत दुभ्ख 
करे” > क सब जिसकी इष्टि में हे, बह युक्त हो जाता है । इतना 
डु र ग गत्‌ मे अपनी संतानो की गुणहीनता का दुःख भी देखना 

म बपरीत गुण वाले मनुष्यों से भी सम्बन्ध हो जाता है, 
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इस प्रकार जो यहाँ अधिकांश कष्ट ही देखता है, ऐसा कौन मनुष्य मोक्ष का 
आदर नहीं करेगा १ ॥१४६-१४२।। 

असारेर्शस्मश्च संसारे सूढा मञ्जन्ति पामरा।। 
परिडताः सन्तरन्तीह्‌ तस्मान्नेच्छन्ति संस्रतिस्‌॥११३॥। 


इस असार संसार में मृढ़ पामर मनुष्य निमग्न होते हैं और पण्डित 
जन इसी शरीर से इसे पार कर जाते हैं, इस कारण वे जन्म-मृत्यु रूप संसार 
को नहीं चाहते ।। १५३॥ 
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वैराग्याथ सांसारिक पदार्थों की अनित्यतां 
तया 


दुःखरूपता का वणुन एवं वेराग्य की 
विशिष्टता का प्रतिपादन 


शोकस्थानसहखारण भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न परिडतस्‌ ॥ १॥ 


नष्ट धने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा मृते। 
अहो दुखमिति ध्यायञ्शोकस्य पदमात्रजेत्‌ ॥२॥ 


र्ये समतीतेषु ये शुसास्तान न चिन्तयेत्‌ । 
ताननाद्रियमाणस्य शोकबन्ध। प्रणश्यति ॥३॥ 


सम्प्रयोगादनिष्टस्य विप्रयोगात्‌ प्रियस्य च। 
मानुषा मानसेदुंखः संयुज्यस्ते$ल्पबुद्धयः ॥४॥ 


शोक के सहखों ओर भय के सैकड़ों स्थान हैं, वे मूर्ख मनुष्य पर ही 
प्रतिदिन प्रभाव डालते है, विद्वान्‌ पर नहीं । 


घन नष्ट हो जाय अथवा स्त्री, पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए, तो 
“अहो ! मुझ पर बड़ा मारी दुःख आ गया है।'-ऐसा सोचता हुआ 
मनुष्य शोक के आश्रय में आ जाता है। किसी भी द्रव्य के नष्ट हो जाने 
पर जो उसके शुभ गुण हैं, उनका चिन्तन न करे। उन गुणों का आदर 
. भम करने वाले पुरुष के शोक का बन्धन नष्ट हो जाता है। अप्रिय वस्तु 
` का संयोग ओर प्रिय वस्तु का वियोग प्राप्त होने पर अल्पबुद्धि मनुष्य 
मानसिक दुःखो से संयुक्त हो जाते हैं ॥ १-४ 
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सर्वेवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वेराग्यमेवाभयम्‌ 


नाथो न धर्मो न यशो योऽतीतमनुशोचति । 
ग्रप्यभावेन युज्येत तच्चास्य न निवतंते ॥५॥ 
गुणेशु तानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथेव च। 
सर्वाणि नेतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते ॥६॥ 
मृतं वा यदि वा नष्टं योऽतीतमनुशोचति। 
संतापेन च युज्येत तच्चास्य न निवतंते ॥७॥ 
उत्पन्तमिह मानुष्ये गर्भेप्रभृति मानवस्‌। 
विविधाल्युपवतंन्ते दुःखाति च सुखानि च ॥५॥ 
तयोरेकतरोमार्गा यद्ये नमभिसंनमेत्‌ । 
सुखं प्राप्य न संह्ृष्येन्न दुखं प्राप्य संज्वरेतु ॥९॥ 


३१५ 


जो बीती बात के लिए शोक करता है, उसे न तो अथ की प्राप्ति 
होती है, न घर्म की और न यश की ही प्राप्ति होती है । वह उसके अभाव 
का अनुभव करके केवल दुःख ही उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता । 

सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते 
(इते हैं । किसी एक पर ही यह शोक का अवसर आता हो, ऐसी बात 


जो मरे हुए पुरुष या खोई हुई वस्तु के लिए शोक करता है, वह 
केवल संताप का भागी होता है, उसका वह दुःख मिटता नहीं । 
मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए मानव के पास गर्भावस्था से ही नाना 
प्रकार के दुःख और सुख आते रहते हैं; उनमें से कोई एक माग यदि इसे 


तो यह मनुष्य सुख पाकर इषं न करे और दुःख पाकर चिन्तित 


न हो ।।१-६॥ 


दोषदक्षी भवेत्तत्र यत्र स्नेहः प्रवतंते। 


अनिष्टेनान्वितं पवयेद्‌ यथाक्षिप्र' विरञ्यते ॥१०॥ 


पिदुमाठ्सुत भ्राठदारबन्च्वादिसंगमः . | 


प्रपायामिव जन्तूनां नद्यां काष्ठोषवच्चलः ॥११॥ 


कुटुम्ब॑ पृत्रदारांश्च शरीरं धनसंचयः। 


ऐइवयं स्वस्थता चेति न मुह्येत्‌ तत्र परिंडत! ॥१२॥ 
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३१६ वैराग्य मातंण्ड 
सुखमेकान्ततो नास्ति शक्रस्यापि त्रिविष्टपे । 
तत्रापि सुमद्दुःखं सुखमप्यल्पतरं भवेत्‌ ॥१३॥ 
न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ । 
सुखस्यानन्तरं दाखं दुःखस्यानन्तरं सुखसु॥१४॥ 
जहाँ आसक्ति हो रही हो, वहाँ दोष देखना चाहिए। उस वस्तु को 
अनिष्ट को दृष्टि से देखे, जिससे उसकी ओर से शीध ही वैराग्य हो जाए । 


पिता, माता, पुत्र, माई, स्त्री ओर बन्धु-बान्धवों का संयोग प्याक पर 
एकत्रित हुए जीवों अथवा नदी-प्रवाह से इकछी हुई लकड़ियों के समान 
चंचल है । कुटुम्ब, पुत्र) स्त्री, शरीर, धनसंचय, ऐश्वय और स्वस्थता -- 
इनके प्रति विद्वान्‌ पुरुष को आसक्त नहीं होना चाहिए । 

स्वगं में रहने वाले देवराज इन्द्र को भी केवळ सुख ही सुख नहीं 
मिळता | वहाँ मी दुःख अधिक ओर सुख बहुत कम है | 


किसी को भी न तो सदा दुःख मिलता है ओर न सदा सुख ही 
मिळता है। सुख के बाद दुःख ओर दुःख के बाद सुख आता रहता है | 
| ।। १०-१४॥ 
मानुष्यमसुखं प्राप्य य; सञ्जति स सुह्यति। 
नालं स दुःखमोक्षाय संयोगो ,दःखलक्षणस्‌ ॥१५॥ 
कुटुम्बं पत्रदाराश्च शरीरं संचयाश्च ये। 
पारक्यमध्रवं सर्ग कि स्वं सुकृतदुष्कृतस्‌ ॥१६॥ 
यदा सर्ग परित्यज्य गन्तव्यमवशेन ते। 
ग्रनथ कि प्रसक्तस्त्गे स्वमथ नानुतिष्ठसि ॥१७॥ 
ग्रनुगम्य विनाशान्ते निवतंन्ते हृ बान्धवा) । 
अग्नी ध्रक्षिप्य पुरुषं ज्ञातयः सुहृदस्तथा ॥१८॥ 
भ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो 
विषयों में आसक्त होता दै, वह मोह को प्राप्त होता है । 


संसार में कुटुम्ब, स्त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह--सब कुछ पराया है, 
सब नाशवान्‌ दै । इसमें आप का क्या है, केवळ पाप ओर पुण्य । 


जब सब डु) ४ छोड़कर वुम्हें (यहाँ से विवश होकर चल देना है, तब 


सवंवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ३१७ 


इस अनथेसय जगत्‌ में क्यों आसक्त हो रहे हो ! अपने वास्तविक अर्थ-- 
मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते ! 


मृत्यु के बाद भाई-बन्धु, कुटुम्वी और सुद्दद शमशानभूमि तक पीछे- 
पीछे जाते हैं और मुत पुरुष के शरीर को चिता की आग में डालकर लौट 
आते हैं ॥१५-१८॥ 
न मातुपितुबान्धवा न संस्तुतः प्रियो जनः। 
ग्रनुत्रजन्ति संकटे ब्रजन्तमेकपातिनस्‌॥१९। 
एकः प्रजायते जम्तुरेक एव प्रलीयते। 
एकोऽनुश्रुङ'के सुकृतमेक एव च दुष्कृतस्‌॥२०॥ 
सुतं शरीरमुतस्रज्य काष्ठलोष्ट समं क्षितो। 
विसुखा बान्धवा यान्ति घमस्तमनुगच्छति ॥२१॥ 
न बान्धवा न च वित्तं न कोल्यं 
नच श्रुतंन च मन्त्रा न वीयस्‌ । 
दशात्‌ त्रातुं सर्ग एवोत्सहन्तं 
ख परत्र शीलेन तु यान्ति शान्ति ॥२२॥ 


जब जीव अकेला ही परलोक के पथ पर प्रस्थान करता है; उस संकट 
के समय माता, पुत्र, भाई-बन्धु तथा अन्यान्य प्रशंसित प्रिय जन मी उसके 
साथ नहीं जाते । | 
जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही सरता है एवं वह अपने 
पाप-पुण्य भी अकेला ही भोगता हे । उसके मृत शरीर ह ल काष्ठ र 
समान छोड़कर उसके सभी बान्धव वापस लौटे आते हैं, केवल घम ६ 
उसके साथ जाता है । बन्धु-बान्धव, घन, उत्तम कुल, शास्त्राध्ययन, मंत्र 
तथा पराक्रम-ये सब के सब मिलकर भी किसी को दःख से छुटकारा र 
दिला सकते । परलोक में मनुष्य अ पने उत्तम स्वभाव के कारण ही शा 
पाते हैं ॥१६-२२॥ 
नित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 
आरोग्य प्रियसंवासो युध्येत्‌ तत्र न पण्डित; ॥२२॥ 
ग्रहान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च शर्वरी । 
सुखस्यान्तं सदा दुःखं दुःखस्यान्तं सदा छद । रडा! 
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३१८ वैराग्य मार्तण्ड 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ता? समुच्छ्रयाः । 
सयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ । २१॥ 
सर्ग कृतं विनाशान्तं जातस्थ मरणं ध्रवस्‌ । 
अशारवत हि लोकेऽस्मिन्‌ सदा स्थागरजङ्गमस्‌ ॥२६॥ 


रूप, यौवन, जीवन) धन-संग्रह, आरोग्य तथा प्रिय जनों का सहवास - 
ये सज अनित्य है । विद्वान्‌ पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए । 
दिन का अन्त है सूर्यास्त और रात्रि का अन्त हे सूर्योदय । सुख का अन्त 
सदा दुःख हे ओर दुःख का अन्त सदा सुख हे । समस्त संग्रह का अंत है 
विनाश, उत्थान का अन्त हे पतन, संयोग का अन्त हे वियोग और जीवन 
का अन्त है मुत्यु । जिन-जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ हे उसका नाश 
अवश्यम्मावी है । इस जगत्‌ में स्थावर या जंगम कोई भी सर्वदा रहने 


वाला नहीं है ॥२३-२६॥ 
उच्छयान्‌ विनिपात।श्च इष्टा प्रस्यक्षतः स्वयस्‌ । 
ग्रनित्यमसुखं चेति व्यवस्येत्‌ सवंमेव च ॥२७॥ 
इट दत्त तपोऽघीतं व्रतानि नियमाश्च ये। 
सवमेतदृ विनाशान्तं ज्ञानस्यान्तो न विद्यते ॥२८॥ 
श्रेयसामिह सर्गेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परस्‌। 
सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौव्यंसनाणांवस्‌ ॥२६॥ 
नेकान्ततः प्रतीकारः कमणां कमं केवलस्‌ । 
इयं ह्यविद्योप्तं स्वप्ने त्वप्त इवानघ ॥३०॥ 
अथ ह्यविद्यमानेऽपि संस्रतिनं निवर्तते । 
मनसा लिङ्गरूपेण स्यप्ने विचरतो यथा ।।३१॥ 
उत्थान ओर पतन को स्वयं ही प्रत्यक्ष देखकर यह निश्चय करे कि यहाँ 
का सब कुछ अनित्य एवं दुःखरूप है । 
इष्ट ( श्रौत-स्मातंयज्ञ ), दान, तप, शाज्राध्ययन, व्रत एवं नियमादि 
इन सबका अन्त है विनाश, परन्तु ज्ञान का अन्त नहीं है । 
र के लोक में सब प्रकार के कल्याण-साघर्नो में ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है । 
चननाक पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार-सागर ऊ 
नवच इस दुस्तर संसार-सागर ओ 
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जिस प्रकार स्वप्न में होने वाळा स्वप्नान्तर उस स्वप्न से सव॑था छूटने 
का उपाय नहीं हे, उसी प्रकार कर्मफल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय कमं 
नहीं हो सकता; क्योंकि कर्म और कर्मफ&भोग--दोनों ही अविद्यायुक्त 
होते हैं । जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने 
वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार 
ये दृश्यपदार्थ वस्तुतः न होने पर भी, जब तक अज्ञाननिद्रा नहीं टूटती, बने 
ही रहते हैं और जीव को जन्म-मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती | अतः 
इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है अन्य नहीं । 
॥२७ २१॥ 
नाऽस्ति ज्ञानात्परं किञ्चित्पवित्रं पापनाशनस्‌ । 
तदभ्यासादृते नाऽस्ति संसारोच्छेदका रणास्र ॥३२॥ 


साघुः परमदुःखानां द्‌शखभेषज्यमाचरेत्‌ । 
ज्ञानोषधमवाप्येह दूरपारं महोषधस ॥३३।। 
न विक्रमो न चाप्यर्थो न मित्रं न सुहृज्जनः । 
तथोन्मोचयते द/खाद यथाऽऽमा स्थिरसंयमः ॥४४॥ 


नानामोहसमापुक्ता बुद्धिजालेनसंवृताः । 
ग्रसूक्षमदृष्टयो मन्दा भ्रास्यते तत्र तत्र हृ ॥१९॥ 


शास्त्रों में ज्ञान से श्रेष्ठ, पवित्र एवं पापनाशक साधन अन्य नहीं हे । 
ज्ञानाम्यास के बिना जन्म-भृत्युरूप संसार का समूलोच्छेंद करने के लिए 
अन्य कोई कारण-हेतु नहीं हे । इसलिए साधु पुरुष को चाहिए कि वह 
` अपने मन को वश में करके ज्ञानरूपी महान्‌ ओषधि प्राप्त करे, जो परम 
दुर्लभ है तथा उससे अपने बड़े से बड़े ढुःखों की चिकित्सा करे । उस ज्ञान- 
रूपी महौषधि से दुःखरूपी महान्‌ व्याधि का नाश कर डाले । पराक्रम, घन, 
मित्र और सुद भी उस तरह दुःख से छुटकारा नहीं दिला सकते, जेसा कि 
इढ्तापूर्वक संयम में रहने वाला अपना मन दिला सकता हैं | जो मूढ़ नाना 
प्रकार के मोहात्मक विषयों में डवे हुए हैं, जिन्हें बुद्धि के जाळ ने बाँध 
रक्खा है और जिनकी दृष्टि स्थूळ हे, वे अपने शुभाशुभ कर्मानुसार भिन्न- 

भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं ।। ३२-३५॥ 


पंचभूतात्मके देहे देही मोहतमोदृत॥ । 
रहुमेतदितीत्युञ्चे कुस्ते कुमतिमतिस्‌ ॥२६॥ 
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ग्राकाशवाय्वग्निजलपृथिवी! पृथक्‌ स्थितेभिः । 
आष्मन्याप्ममयं भागं कः करोति कलेवरे ॥३७॥ 


कलेवरोपभोग्य हि ग्रुहक्षेत्रादिक च यतु। 
ग्रदेहे ह्यात्मनि प्राज्ञो ममेदर्मितिमन्यते ॥३८॥ 
इत्थं च पुत्रपौत्रेषु तहेहोत्पादितेषु च। 
करोति परिडतः स्वाम्यमनात्मनि कलेवरे ।।३९॥ 


जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो मोहरूपी अंधकार से आवूत हो 
रहा है, वह देहामिमानी जीव इस पांचभौतिक शरीर में “में” और 'मेरेपन? 
की इढ्भावना कर लेता है; परन्तु जब आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल 
और पृथ्वी आदि से सर्वथा प्रथक्‌ है, तो कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष शरीर में 
आत्मबुद्धि करेगा! जब आत्मा देह से परे है तो देह के उपभोग में आने 
वाले ग्रह और क्षेत्र आदि को कोन बढिमान्‌ पुरुष 'यह मेरा है? ऐसा कह 
कर अपना मान सकता हे! इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इसके 
द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र, पौत्र आदि में भी कौन विद्वान्‌ अपनापन 
करगा ! ॥३६-३६॥ 
सर्गदेहोपभोगाय कुरुते कमं मानव: । 
चान्यद्यदा पुंसस्सदा बंधाय तत्परस्‌ ॥४०॥ 
मृएमयं हि यथा गेहं लिप्यते ने मृदंभसा। 
पाथिवो यं तथा देहो मृदभलोपनस्थितिः ॥४१॥ 
पंचभागोत्मकेभोंगे: पंचभोगात्मकं वपुः। 
आप्यायत यदि ततः पुंसो गर्वोत्र कि कृतः ॥४२॥ 
ग्रनेकजन्मसाह्तं संसारपदवीं व्रजन्‌ । 
मोहाश्रमं प्रयातोसो वासनारेरु गुंठितः ॥४३॥ 
मनुष्य सारे कमं शरीर के उपभोग के लिए ही करता है; किन्तु जब 
यह दह पुरुष से भिन्न है तो वे कर्म केवळ बंधन के ही कारण होते हैं । 


जसे मिट्टी के घर को मनुष्य मिट्टी और जळ से लीपते-पोतते हैं, उसी 
कार यहद पाथिव शरीर भी अन्न और जल की सहायता से ही स्थिर रहता 
हे । यदि पंचमूतों का बना हुआ यह शरीर पाचमौतिक ५ दार्थों स ही 
पुष्ट होता हे तो इसमें पुरुष के लिए कौन-सी गर्व करने की बात हैः 
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सर्वस्तु भयाग्वितं भुवि नुर वैराग्यमेवाभयम्‌ ३२१ 


यह जीव अनेक सहत्त जन्मो से संसाररूपी मार्ग पर चल रहा है ओर 
वासनारूपी धूल से आच्छादित होकर केवल सोहरूपी भ्रम को प्रास होता है। 
र ।॥४००४३।॥। 
क्षाल्यते यदा सोम्य रेणुर्ज्मानोष्णावारिणा । 
तदा संसारपांथस्य याति मोहाश्म। शमस्‌ ॥४४॥ 
मोहाश्रमे शमं याते स्वच्छान्तःकररां पुमान्‌ । 
अनन्यातिशयाधार। परं निर्वाणमृच्छति ॥४५॥ 
जिस समय ज्ञानरूपी गर्म जल से इसकी यह वासनारूपी धूल घो दी 
जाती है उसी समय इस संसारमार्ग के पथिक का मोहरूपी श्रम शान्त द्दो 
जाता है । उस मोहरूपी भ्रम के शान्त होने पर पुरुष का अन्तःकरण निर्मल 
होता है ओर वह निरतिशय परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। 
॥४४-४५॥| 
विचारवता पुरुषेण सकलमिदमाधिपञ्जरं सर्पेण 
त्वचमिव परिपक्वां संत्यज्य विगतज्वरेण- 
शीतलान्तःकरणेन विनोदादिन्द्रजालमिव 
जगदाखिलमालोक्यते सम्यग्दशंनवता 
ग्रसम्यग्दशनवतो हि परं दुःखमिदस्‌ ॥४६॥ 


जैसे साँप अपनी जीर्ण त्वचा का त्याग कर सन्तापरहित और शान्त हो 
जाता है वैसे ही विचारवान्‌ पुरुष मानसिक व्यथाओं की पेरी के समान इस 
सम्पूणं जगत्‌ का त्याग कर सन्तापरहित और शान्तहृदय हो जाता है। 
सम्यग्द्शनवान्‌ पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्‌ को विनोद से इन्द्रजाल की नाई 
देखता है। जिसे सम्यग्शान नहीं हुआ है उसी के लिए यह जगत दुःख 
दायी हे ।। ४६।। 
विषमो ह्यतितरां संसाररागो भोगीव दशति 
ग्रसिरिव छिनत्ति कुन्त इव वेधयति रज्जुरिवा- 
ऽऽवेष्टर्यात पावक इव दहति रात्रिरिवाऽन्धयति 
अशरद्धित परिपतित परुषान्‌ पाषाण इव विवशी- 
करोति हरति प्रज्ञां नाशयति स्थिति पातयति 
मोहान्धकुपे तृष्णा जजेरीकरोति न तदस्ति 
क्रिकिचद नदः | “सस्त ig HINT 
२१ | 
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यह संसारानुराग अत्यन्त विषम” क्लेशदायक दै । यह अनर्थ की 
आशंका किए. बिना ही मोइवशा विषयों में फंसे हुए पुरुषों को साँप के 
समान डस लेता है, तलवार की भाँति काट डालता है, भाले के समान 
बेघ देता है, रस्सी की तरह आवेष्टित कर लेता है, अग्नि के सदश जला 
देता है, रात्रि की तरह अन्धा बना देता है, सिर पर गिरे हुए पत्थर के 
समान मच्छित कर देता है, विचार-शक्ति को हर लेता है, मर्यादा का 
विनाश कर देता है और मोहरूपी अंघकूप में गिरा देता है। इस संसार 
में तृष्णा मनुष्य को जर्जर कर डालती है। अधिक क्या कहें, ऐसा कोई 
दुःख नहीं है, जो संसारी पुरुष को प्राप्त न हो ॥४७॥ 


दुरन्तेयं किल विषयविषचिका यदि न चिकित्स्यते । 
त्नितराँ नरकनगरनिकरफलानुबन्धिनी तत्तस्करोति ॥४८॥ 


यत्र शिलाशिताऽसिशातः पात उपलताडनमग्निदाहो 
हिमावसेकोऽजङ्ञावकर्ततं चन्दनचर्चा तरुवनानि 
घुणवृत्तान्तः परिवेषोऽज्गपरिमाजंनमनवरतानल- 
विरचालतसमरनाराचनिपातो निदाघबिनोदनं 
घारागुहसौकरवरषंं शिरच्छेद: सुखनिद्रा 
मुकीकरणमाननमुद्राबान्धुय महानुपचयः ॥४६॥ 
तदेवंविधकष्टचेष्टा सहस्र दारुणे संसा रचलयन्तरे - 
ऽस्मिन्‌ नाऽवहेलना कर्तव्या ग्रवद्यमेवं 
विचारणीयमेव चाऽवबोद्घव्यं यथा किल 
शास्त्रविचाराच्छ्रयो भवतीति ॥५०॥ 
यह विषय-भोगरूपिणी विषूचिका दुष्परिणामवाळी है। यह नरक 
नगररूप शरीर समुदाय के साथ अनुराग उत्पन्न करने वाली है। यदि 
इसकी चिकित्सा न की जाए, तो यह अवश्य ही उन-उन हजारों नारकीय 
ग्रतियों को प्रदान करती है, जहाँ नरका में पाषाण-भक्षण, खज्ञ द्वारा 
अंगों का छेदन, पर्वतशिखर से निपातन, पत्थर द्वारा उत्पीडन और 
अग्निदाइ को हिमामिषेक की भाँति, अँगो के कुतरने को चन्दन-लेपन 
को तरह, असिपत्रबाले वृक्षों के वन में दौड़ने, कीड़ों द्वारा शरीर में छिद्र 
किये जाने और लोड की गर्म जंजीरों द्वारा देह के लपेटने को श॒रीर- 


न संस्कार के समाल) झुकाछँ-कायणआामे' वाले “अग्मिवुकेल्वांणों"की धारावाहिक 
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ष्टि को ग्रीष्मऋतु में विनोद फे लिए किए गए जलयन्त्रों के फुब्बारों की 
वूदःवर्षा के सदृश, सिर के काटे जाने को सुखनिद्रा के तुल्य, मुख बन्द 
करके बलपूर्वक किए गए मृकीभाव को स्वाभाविक मुख-मुद्रा के समान 
और अंगों की छोटाई-बड़ाई से उत्पन्न अकिंचित्करता को महती सम्पत्ति- 
वृद्धि के समान सहना पड़ता है । 


इस प्रकार सहर्खो कष्ट-प्रद चेष्टाओ से परिपूर्ण इस दारुण संसार-चक्र 
में अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि शास्त्र के विचार से कल्याण होता है | 
| ॥४घ-५०॥| 
विवेकं परमाश्रित्य वेराग्याभ्यासयोगतः । 
संसारसरितं घोरामिमामापदसुत्तरेत्‌ ॥५१॥ 


न स्वप्तव्यं च संसारमायास्विह विजानता । 
विषमुच्छंनसंसोहदायिनीषु विवेकिना ॥१२॥ 


संसारमिममासादय अ यस्तिष्ठत्यवहेलया । 
छ३लितस्य ग्रुहस्योच्चेः शेते ताणांस्य संस्तरे ॥५३॥ 


अतः उत्तम विवेक का आश्रय लेकर अभ्यास और वैराग्य के सहयोग 
से दःखस्वरूपिणी इस भयंकर संसार-नदी को पार करना चाहिए | 


विष के सद्दश तीव्र मूच्छ देने वाले इस मिथ्याभूत वञ्चनोपार्यो में 
नहीं सोना चाहिए । इस संसार को प्राप्त कर जो पुरुष अवहेलना से रहता 
दै, वह जल रहे तृणमय घर के विस्तार में गहरी नींद सोता है ॥५१-५१॥ 
न देवं न च कर्माणि न घनानि न बान्धवाः। 
` दारणा भवभीतानां स्वप्रयत्नादते नुणास ॥१४॥ 


ये देवनिष्ठाः कृत्यादौ कुविकल्पपरायणाः। 
तेषा मन्दा मतिस्तात नाऽनुगम्या विनाशनी ॥५५॥ 


विवेकं परमाश्रित्य विलोक्याऽऽत्मानमाह्मना.। 
धिया विरागोदधुरया संसारजलधि तरेतु ॥५६॥ 


संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अपने प्रयत्न को छोड़कर न तो 
भाग्य शरण है, न कम शुरण है, का शरण हे ओर न तो बन्धु-बान्धव 
3 
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भाग्य के अधीन रहते हैं तथा मिथ्या विपरीत कल्पनाए करते रहते हैं, 
उनकी मन्दमति विनाश की ओर ले जाने वाळी है अतः उनका अनुसरण 
नही करना चाहिए । उत्तम विवेक का अवलम्बन कर अपने आतमा का 
अपने ही द्वारा अनुभव कर, परम वैराग्य से पुष्ट हुई पवित्र एवं सूकम 
बद्धिरूप नौका द्वारा संसार-सागर को पार करे ॥५४-५६॥ 

अद्योव न चिकित्सां यः करोति मरणापदः। 

संप्राप्तायां मृतो मुढः करिष्यति किमातुर!॥५७॥ 

इहेव नरकव्याधेख्रिकित्सां न करोति यः। 

गत्वा निरोषधं स्थानं सरुज। कि करिष्यति ॥५८॥ 

सवंभावेषु वेरस्यै न यावत्समुपागतस्‌ । 

भावनां भावनाया तावत्तानवं नोपगच्छति ॥॥५९॥ 


` द्रात्मानमलसुद्धतु वासनातानवाहते । 
नास्त्युपायो महाबुद्धे कश्चापि कदाचन ॥६०॥ 


जो पुरुष आज ही मृत्युरूपी आपत्ति की चिकित्सा ( प्रतीकार का 
उपाय ) नहीं करता, वह मूढ़ मृत्यु के सिर पर सवार होने पर व्याकुलावस्था 
में क्या करेगा ! 
जो पुरुष इसी लोक में नरकरूपी व्याधि के प्रतीकार का उपाय नहीं 
करता, वह ओषधि रहित ( जहाँ औषधि दुलभ है ) स्थान में जाकर नरक- 
रूपी रोगों से छुटपटाता हुआ क्या करेगा ! 
जब तक सकळ पदार्थों में वैराग्य नहीं प्राप्त होता, तब तक पदार्थों की 
_ वासना कम ( निवत्त ) नहीं होती । 
आत्मा का पूर्णरूप से उद्धार करने के लिए वासना की निवृत्ति को 
छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय न कभी या और न होगा ॥१७-६०॥ 
भोगे रोगभयं Co वित्तेनृपालादभयं ू 
माने देन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जरायाभयस्‌ । 
शास्ते वादिभयं गुणेखलभंयं काये कृतान्तादभयं 
. सर्गे वस्तु भयान्वितं झुवि नृणां वेराग्यमेवा मयस्‌ ।६१ । 
मोग में रोग का मय, कुलीनता नाक भन गं 
राजभय, मान दीमता'की मेव, बर्ड होने मैं शर्त की भि, में बुद्धा 


शववस्तु थयान्वित॑ भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ३२५ 


वस्था का भय, शास्त्र से मान बढ्ने पर शुष्काद करने वालों से भय, 
सद्गुणो में दुजनों का भय तया शरीर में मत्यु का भय है | इस प्रकार प्रथ्वी 
पर मनष्यों के लिए सभी वस्तुएं भीति से युक्त हैं, केवल वैराग्य ही ऐसा है 
जिसमें भय का नाम ही नहीं । यानी वैराग्य ही केवल निर्मय तत्त्व है । 
अतः सांसारिक भोगों का त्याग कर एकमात्र वैराग्य का ही आश्रय 
लेना चाहिए ॥६१॥ 


पुरयदेशेछु इष्टेषु भयेषु मरणेषु च। 
तथा रोगावमानेषु वे राग्यम्रुपजायते ॥६२॥ 
मरणादि ष्टेषु स्वयमेव समाहितः। 
डुद्धया विवेकमातिष्ठेन्नित्यं वेराग्यकारणस्‌ ॥६३॥ 
वोभत्सं विषयं दृष्टा को नाम न विरज्यते | 
सतासुत्तमवेराग्यं विवेकादेव जायते ॥६४।। 


ते महान्तो महाप्राज्ञा निमित्तेन विनेव हि। 
वेराग्यं जायते येषां तेषां ह्यमलमानसस्‌ ॥६५॥ 


तीथ आदि पुण्य स्थानों के दर्शन से अन्तःकरण के शुद्ध होने पर, 
भय के स्थानों में, मरण उपस्थित होने पर तथा रोग एवं अपमान के 
होने पर भी वैराग्य उत्पन्न होता है । मरणादि के दर्शन पर स्वयं ही 
समाहित बुद्धि के द्वारा जो विवेक प्राप्त होता है, वह सर्वदा ही वैराग्य की 
उत्पत्ति का कारण होता है । 


वीमत्स ( घुणाजनक ) विषयों को देखकर किसको वैराग्य नहीं होता; ' 
किन्तु सत्पुरुषो का उत्तम वैराग्य विवेक से ही होता है। जिन्हें निमित्त के 
बिना ही संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है वे ही महापुरुष तथा महाविद्वान्‌ हैं 
और उन्हीं का अन्तःकरण शुद्ध है ॥६१-६५॥ 
स्वविवेकचमस्कारपरामशंविरक्तया । 
राजते हि धिया जन्तुयुंवेवः वरमालया ॥६६॥ 
परासुइ्य विवेकेन संसाररचनामिमास्‌। 


वराग्यं येऽधिगच्छन्ति त एव पुरुषोत्तमाः ॥६७॥ 
स्वविवेकवशादेव विचायद पुना पुनः । 
(इ्धजाल- परिलियाज़य >प्रद्मह्याभनत्तई नलतदु॥॥६८॥ 


३२६ वैराग्य मॉर्तण्डे 


दमक्षानमापदं देन्यं दृष्टा को न विरञ्यते। ` 
तहराग्यं परं श्रेया स्वतो यदभिजायते ॥६९॥। 
केबल अपने विवेक से उत्पन्न तत्त्वपदाथ' के प्रति अभिमुखता से अन्य 
विषयों से विरक्त बुद्धि से युक्त पुरुष वैसा शोभित होता है जैसा कि 
वरमाला से युवा परुष शो मित होता है | 
विवेक से इस सांसार-रचना की दुःखरूपता का विचार कर जो लोग 
वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वे ही उत्तम पुरुष हैं । 
अपने विलक्षण विवेक से ही इन्द्रजाळतुल्य प्रपञ्च का प॒नः-प॒नः 
विचार कर हठपूवंक इस मायिक बाह्य जगत्‌ के साथ देह, इन्द्रिय, प्राण, 
मन, बुद्धि ओर अविद्या का परित्याग करना चाहिए । 
रमशानभूमि, आपत्तियां और दीनता को देखकर किसे वैराग्य नहीं 
) ु होगा ! परन्तु वही वैराग्य उत्तम भेय का साधन हे, जो स्वतः विवेक से 
/ उत्पन्न होता हे ॥६६-६९॥ 
अगाधमरणावते कल्लोलाकुलकोटरे । 
तृष्णातरज्ञतरले स्वमनश्वरडमारुते ॥७०॥ 
महाजडलवाधारे संसारविषमाणांवे । 
इन्द्रियग्राहगहने विवेक: पोतको महान्‌ ॥७१॥ 
अगाघ एवं मरणरूप भंवरो के कल्ळोळो से व्याकुळ कोटरो से युक्त, 
वृष्णारुपी तरंगों से तरङ, अपने मनरूपी झंझावातों से युक्त, स्थावर 
आदि बड़े-बड़े मूतरूप जढकर्णो से व्यास, संसाररूपी बड़े विषम--भयंकर 
' सागर को पार करने में, जो कि इन्द्रियरूप मगरों से अति गइन है, विवेक 
ही एक बड़ा भारी जहाज है ॥७०-७१॥ 
| विचारात्तीक्शतामेत्य घीः पद्यति परं पदस्‌ । 
दीघसंसाररोगस्य विचारो हि महोषघस ॥७२॥ 
या विवेकविकासिन्यों गतयो महतामिह । 
न ता विपदि मज्जन्ति तुस्बकानीव वारिणि ॥७३॥ 
मानसे सरसि स्वच्छे विचारकमलोत्कर।। 
नूनं विकासितो यस्य हिमवानिव आति सः ॥७४॥ 


6 देखती बुद्धि बिचार से सुख्मतस्व के अहण में निपुण परम पद को 
9 है दख है |, इर्सलिए विवार" भिम lection. की पत 


दवषईतु भयान्वितं भुवि मृणावैराग्यमैवाभयमें ३२७ 


ईस संसार में महापुरुषों की विवेक से विकसित जो मतियाँ हैं, वे जल 
में फेंकी गई तुम्बियों के समान विपत्ति में विषाद को प्राप्त नहीं होतां । 
जिसके अति निर्मल मन रूपी तालाब में विचाररूपी कमल-राशि खिल जाती 
है, वह हिमालय की भाँति शोभा को प्राप्त होता है ॥७२-७४॥ 


विवेक उदिते शीते भिश्याश्रममरूदिता | 
® 
क्षीयते वासना साग्र मृगदृष्णामराविव ॥७५॥ 


कोऽहं कथमिदञ्चेति यावन्न प्रविचारितम्‌ । 
संसाराडम्बरं तावदन्वकारोपमं स्थितस्‌ ॥७६॥ 
विवेकवानुदारात्मा विजितेस्ट्रिय उच्यते। 
वासनावीचिवेगेन भवाब्धौ न स सह्यते ॥७७॥ 
श्रमरूपी मरुभूमि में उत्पन्न हुई मिथ्या संसारवासना शीतळ विवेक 
का उदय होने पर चन्द्रमा के सहित प्रदोपकाल के आने पर मरस्थल में 
उत्पन्न हुई मृगतृण्णा की भाँति नष्ट हो जाती है । 
“में कौन हैँ! ये शरीर आदि कैसे प्राप्त हैं? यह जब तक विचार 
नहीँ किया गया, तभी तक यह अन्धकार के तुल्य संसाराडम्बर स्थित है | 
विवेकवान्‌ महाशय विजितेन्द्रिय कहा जाता दै। वह वासनारूपी 
तरंगों के वेग से संसार-सागर में क्लेश को प्राप्त नहीं होता ॥७५-७७॥ 
किद्चि्रोढबिचारं तु चरं वैराग्यपूर्वकस्‌। 
संश्रयन्ति गुणा: शुद्धाः सर! पुणंमिवाऽएडजाः ॥७८॥ 
सम्यग्‌ विचारिणं प्राज्ञं यधाशुतावलो किनस्‌ । 
आासादयन्त्यपि स्फारा नाऽविद्याविभवाभुशसु ॥७९॥ 


न विवेकलवंग्रीढं भड. शक्ता दु राशयाः । 
कल्पक्षो भमहाधीरं शलं मत्दानिल इव ॥५०॥ 
जिसने पेराग्यपूर्वक कुछ प्रौढ़ विचार कर छिया दै, उस नरंरेत्न की 
हो शम, दम आदि शुद्ध गुण उस प्रकार आभ्रयण करते हैं, जिस प्रकार 
जल से परिपूर्ण सरोवर का पक्षी और मत्स्य आश्रयण करते है । 


मढीमाँति आत्मविचार से युक्त तथा स्वरूपभूत परब्रक्ष का अवलोकन 
करना ही जिसको खमेव है पैसे मेधावी विद्वान को अब और प्रक 


श्श्द वैराग्य मा ते ण्ड 


से विख्यात मी हिरण्यगर्भपद आदि अविद्या का कार्यरूप वेभव जुब्धं 
नहीं करते । 
जिस प्रकार अवान्तर कल्पां के क्षोभों में महान्‌ घीर होकर रहने वाले 
सेर आदि पर्वेती का उच्चाटन करने में मन्द पवन समर्थ नहीं होते, उसी 
प्रकार प्रौदताप्राप्त विवेक के लवमात्र का भी विनाश करने में दुष्ट राग 
आदि बृत्तियाँ समर्थ नहीं होतीं ॥७८-८०॥ 
इहामुत्र च भोगेषु विरक्तश्च तथा भवेत्‌। 
विरक्तो भवेद्यस्तु स॒ संसारे प्रवतंते।।८१॥ 


अनित्येषु पदार्थपु यस्तु रागी भवेन्नर!। 
तस्य संसारविच्छित्तिः कदाचिन्नेव जायते ॥८२॥ 
विषयेषु रतिर्यावत्स्थिता संमोहकारिणी। . 
तावद्‌ भवदशादोला विलोलान्दोलनस्थितिः ॥८३॥ 


अतः इह लोक एवं परलोक फे द्‌शखस्वरूप भोगों की क्षणभंगुरता एकं 
नरवरता को देखकर विरक्त हो जाना चाहिए । जो विषयों से दोषदर्शन 
के द्वारा विरक्त नहीं होता, वह निरन्तर सांसार में आवागमन रूप जन्म- 
मृत्यु को ग्राप्त होता रहता है | 
जो मनुष्य मूढ़तावश सांसारिक अनित्य पदार्थों में आसक्ति से युक्त 
होता है, उसके जन्म-मरण रूप सांसार का कमी भी उच्छेद नहीं होता । 
जब तक मोह में डालने वाली विषयों में रति बनी रहती है तब तक 
संसार दशारूपी दोळा चंचल आन्दोलन वाळी रहती है ॥८१-८३॥ 
जन्मृत्युजरादु|खमनुयान्ति पुनः पुनः। 
न संसारं पशषः परिमोहिताः ॥८४॥ 
यतन्ते सारसम्भ्ाप्लौ ये यशोनिधयो चियः। 
घच्या घुरि सतां गणयास्त एव पुरुषोत्तमाः ॥८४५॥ 


जो लोग सबंथा मोहाच्छुन्न होने के कारण संसार का विचार नहीं 


' करते, वे निरे पशु हैं एवं वे पुनःपुनः जन्म, मरण, जरा आदि दःखों 


a i को प्रात होते रहते है... Math Collection. Digitized by eGangotri 


सवंवस्तु भयान्वितं भूवि नृणां वेराग्यमेवांभयमं ३२६ 


जो यशस्वी लोग सवदा तत्त्व के विचार में तत्पर होकर सार पदाथ 
की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही सज्जनशिरोमणि 
हैं और वे ही उत्तम पुरुष हैं ॥८४-८५॥ 


तुज्ञ' वेशम सुतास्सतामभिमता। संख्यातिगाः सम्पदः 

कल्याणो दयिता वयश्च नवमित्यज्ञानमुढो जनः । 
मत्वा विध्वमनहवरं॑ निविशते संसारकारागुहे 

संच्ट्य क्षणभङ्ग रं तदखिलं धन्यस्तु संन्यस्यति ॥८६॥ 


ऊंची हवेली, विद्या-विनय आदि द्वारा सज्जना को मान्य पुत्र, असंख्य 
धनराशि, अनुकूल सुन्दरी प्रियतमा, नवीनवय तथा संसार [ गहपुत्रादि |] 
चिरस्थायी हैं--ऐसा मानकर अज्ञान के कारण मूर्ख लोग संसार-प्रपंचरूप 
बन्धनालय में प्रवेश करते हैं । भाग्यवान्‌ विरळा ही पुरुष उन सब को 
क्षण में नष्ट होने वाले सोचकर उस संसार से विरक्त हो उनका त्याग कर 
देता है ॥५६॥ 


आक्रान्त मरणेन जम्म जरसा चात्युज्ज्वलं योवनं 

सन्तोषो घनलिप्सयाः दामसुखं प्रोढाङ्गनाविञ्नमेः । 
लोकेमंत्सरिभिगुंणा वनश्ुवो व्यालेनृ पा दुर्जने- 

रस्थेयंण विझुतयोऽप्युपहता ग्रस्तं न कि केन वा ॥८७॥ 


जन्म मृत्यु के द्वारा ग्रसा हुआ है अर्थात्‌ जन्म के बाद सृत्यु अवश्य" 
म्भाविनी है, अत्यन्त सुन्दर यौवन जरा ( वार्धक्य ) से, सन्तोष घन की 
इच्छा से, शान्ति का सुख प्रगल्म बिळासिनियों के कटाक्षपात आदि हाव- 
भावों से ग्रसा हुआ है । परोत्कर्षं को न सहने वाले लोगों से राजा 
( श्रीमान्‌ ) लोग, अस्थिर स्वभाव के कारण सम्पत्तियाँ श्राक्रान्त हैं। 
किसने किसको नहीं ग्रस लिया ! समी पदार्थ दूसरों के द्वारा दबाए गए, 
हैं अर्थात्‌ अस्थिर हैं । ऐसी स्थिति में स्थिर पदाथः वेराग्य का ही आश्रय 
ग्रहण करना चाहिए ।।८७॥। 

रम्यं हम्यं तलं न कि वसतये श्रव्यं न॑ गेयादिकं 

कि वा प्राणसमा समागमसुखं नेवाधिक प्रीतये । 
कितु भ्रान्त९तज्ञपक्षपवन व्यालोलदीपाङ कुर- 
CC-0. ५०१००० याजव्बलशाकतसा, हले, पुणो वतान्त गताः ५८। 
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मही रम्यांशय्या बिप॒लसुपधानं भुजलतां | 
वितानं चाकाशं व्यजनमनुकलोऽयमनिलः । 
स्फुरद्दोपश्चन्द्रो विरति वनितासञ्नमुदितो र 
सुखं शान्तः शेते सुनिरतनुभ्रूतिन॒ प इव ॥८९॥ 


सन्तजनो के निवास के लिए क्या महल नहीं था ! सुनने के योग्य क्या 
उत्तम-उत्तम गाना नहीं था ! और क्या .अधिक प्रीति करनेवाला प्राणप्यारी 
स्त्री का समागम-सुख नहीं था ? अर्थात्‌ यह सब कुछ था तो भी सन्तळोग 
सकल विषयों को घूमनेवाले फतिंगे के पंखो से निकलनेवाली हवा से अति 
चंचळ दीपक फे अग्रमाग की छाया के समान चञ्चल अर्थात्‌ नश्वर सोच- 
विचारकर वन में श्रेय साघन के लिए चले गए | 


भूमि ही जिसकी सुन्दर शय्या है, सुजा ही सिरहानी (तकिया), आकाश 
ही चंदोवा, अनुकूल वायु ही पंखा और चन्द्रमा ही प्रकाशमान दीपक है । 
इन सामग्रिय से विरक्ततारूपी स्त्री के संग आनन्द से शान्त पुरुष सुखपूर्वक 
बड़े ऐश्वर्यमान्‌ राजा के समान निःशंक सोता है ॥८८-८४]॥ 


जाता चेदरतिजत्तोभोग्रान्‌ प्रतिमनागपि। 
तदसो तावतेवोच्चेः पदं प्राप्त इति श्रति: ॥९०॥ 


तावदुभ्रमन्तिदुःखेषु संसारावटवासिनः। 
विरति बिषयेष्वेवे यावन्नाऽऽयाम्ति देहिनः ॥९१॥ 


भोगेन तृप्तिनेवास्त विषयाणाँ विचारतः | 
तस्माढिरागः कतंव्यो मनसा कमणा गिरा ॥९२॥ 


। यैदि पुरुष की भोगों के प्रति तनिक मी अरुचि हो गई, तो वह उतने 
. से ही ऊचे पद को प्राप्त हो गया-ऐसा भु ति कहती है । 


संसाररूपी गतं में निवास करनेवाले जीव तब तक विविधि दुःखा में 
भटकते हैं, जबतक विषयों में वैराग्य को प्रात नहीं होते । 


- विचार करने से यह निश्चय होता है कि विषयों में भोग से कभी तृप्ति 
. नह होती | इसलिए विवेक का आश्रय लेकर मन, वाणी और शरीर से 
छ विषयों | य का त्याग करके विरकर हो जाम प्वीहिए १४४०६ ऐई eGangotri 
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ऐहिका सुष्मिकाथषु ह्मनित्यत्वेन निश्चयात्‌ । 
नेःस्पृह्यं तुच्छबुद्धधा यत्तद्वेराग्यमितीयंते ॥६३॥ 
नित्यानिर्यपदार्थविवेकातपुरुषस्य जायते सद्य: । 
खकचन्दनवनितादो सवंत्रानित्यवस्तुनि विरक्तिः ।।९४॥ 


श्ास्मनोऽच्यस्य सवेस्य यदनित्यत्ववेदनस्‌ । 
तद्धि संसारवराग्यजनकं नापरं द्विजाः ॥९५॥ 
विरक्तस्य हि संसारात्किमन्यत्काङ क्षितं भवेत्‌ । 
वेराग्ये सति संसारास्सवंदुश्सं न विद्यते॥९६॥ 


इस लोक और परलोक के पदार्थों में अनित्यत्व के निश्चय होने से उन्हे 
तुच्छु जानकर, जो निराकांक्षता है, उसे ही वैराग्य कहते हैं । 

नित्य और अनित्य पदाथों के विवेक से पुरुष को माला, चन्दन, स्त्री 
आदि समस्त अनित्य पदार्थों में शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है | 


आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ “मी इश्यःप्रपंच दै, उन सबमें जो 
अनित्यत्व का ज्ञान है, वही संसार से वेराग्य उत्पन्न करनेवाला हे, अन्य 
नहीं । संसार से विरक्त हुए पुरुष के लिए भला, कोन-सी अभिलषित वस्तु 
रह जाती है! संसार से वैराग्य दो जाने पर मनुष्य के समस्त दुःखों का 
आत्यन्तिक अभाव हो जाता है ॥६२-६६॥ 


रागेणेव हि संसारमहादु!खं तु देहिनाम्‌ । 
विरक्तस्य न रागोऽस्ति ततो गेराग्यतः सुखस्‌ ॥६७॥ 


तस्माद्ठेराग्यलाभाय चराचरमिदं जगतु। 
अनिध्यमिति जानोयादनात्मानमशेषतः ॥6५॥ 


श्र॒त्या निरुक्त सुखतारतम्यं 
` ब्ह्यान्तारभ्य भहीमहेशम्‌ । 
ग्रौपाधिकं तत्तु न वास्तवं चे- 
दालोच्य को वा विरक्ति न याति ॥६९॥ 
राग के कारण ही समस्त प्राणियों को सांसारिक आध्यास्मिकादि महान्‌ 


दुःखी की प्राप्ति होती है । विरक्त परुष के लिए राग का अभाव हे । अतः 
वैराग से -हीग्शाश्वसं "सुँखोपछब्घि शेती-दे' ७/ दळ आत्यन्तिक सुखा- 
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मिलाषियों को चाहिए कि नैराग्योपलब्धि के लिए सम्पूर्ण अनात्मस्वरूंपं 
चराचर दृश्यप्रपंचात्मक जगत्‌ को अनित्य-क्षणमंगुर समझें । 
सार्वभौम राजसु से लेकर ब्रह्मलोक-सुखपयन्त श्रुति ने सुखतारतम्य 
( सुख की क्रमशः अधिकता ) का निरूपण किया है। यदि विचार करने से 
वे सब सुख औपाधिक हैं वास्तविक नहीं--ऐसा निश्चय हो जाए, तो इन 
सब सुखों से किसको वेराग्य नहीं होगा ! ॥६७-६६९॥ 
ब्ह्मादिस्थावरान्तेषु गैराग्य॑ विषयेष्वनु । 
यथेव काकाविष्ठायां गैराग्यं तद्धि निमंलस्‌ ॥१००॥ 


त भोगेष्वरतियाविज्ञायते भवनाशिनी। 
_ त्त परा निवृ तिस्तावत प्राप्यते जयदायिनी ॥१०१॥ 


भ्रात्मावलोकतेनेषा विषयारतिरुत्तमा । 
हृदये स्थितिमायाति श्रीरिवा$म्भोजकोटरे । १०२।। 


ब्रह्मा से लेकर स्थावरपयन्त समस्त विषयों में जो काकविष्ठा के समान 
वेराग्य होता है, वही निर्मल वेराग्य है । 


जबतक संसार का विनाश करनेवाली भोगों में विरक्ति नहीं उत्पन्न 
होती, तब तक विजय प्रदान करनेवाछी परम विभान्ति प्राप्त नहीं होती । जंसे 
लक्ष्मी कमल के अन्दर निवास करती हैं, गेसे ही यह विषयों में उत्तम अरति 
(गेराग्य) आत्मसाक्षात्कार से हृदय में निवास करती है ॥१००-१०२॥ 


यञ्ञदानतपस्तीथंसेवा भिर्जापते सुखस्‌ । 
न तपोभिनदानेन न तीर्थेरपि जायते । 
भोगेषुविरतिजंन्तोः स्वभावालोकनाहृते ॥१०६।। 
पूर्व डी देवमनाइत्य पौरुषेण प्रयलतः । 
दन्तेदन्तानु प्रसंपोड्य भोगेष्वरतिमाहरेत ॥१०४॥ 
यश, दान, तप ओर तोर्थसेवन से अदृष्ट द्वारा विषय-सुख ही प्राप्त 


: _ होता हे, किन्तु स्वात्मा के अवळोकन के बिना तप से, दान से और तीर्थो 
टु से भी प्राणी की विषयों में विरति नहीं होती । इसलिए प्रथम दैव का 
अनादर कर अपने पोरुष-प्रयत्न से दांतो से दाँतों को पीसकर भी भोगों 


5 
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ग्राशापादशतेनपाशितपदो नोत्यातुमेव क्षमः 
कामक्रोधमदादिभि। प्रतिभट संरकष्यमाणोऽनिशस्‌ । 
 संमोहावरणेन गोपनवतः संसारकारागृहा- 
र कळे 
खिगन्तु त्रिविधेषणा परवशः कः शक्नुयाद्रागिषु ॥१०५॥ 


येषामाशा निराशा स्याहारापत्यधनादिषु । 
तेषां सिध्यति नाग्येषां मोक्षाशाभिमुखी गति: ॥१०६॥ 


जिसके पैर सैकड़ों आशा ओं के पाशों से बँधे हुए हैं, उठने में भी 
स्वयं समर्थ नहीं हैं तथा काम, क्रोध, मदादि सैनिकों से दर समय संरक्षित 
रहता है और तीन प्रकार की एपणाओं के पाश में पढ़ा हुआ कौन ऐसा 
पुरुष है, जो इस संसार रूप कारागह से, जो अज्ञानरूप दीवार आदि से 
सुरक्षित दृढ़तर बनाया गया है, निकल सके ! 
जिन पुरुषों की दारा, सन्तान आदि विषयक आशा नष्ट हो गई है, 
उन्हीं को मोक्ष की ओर ले जाने वाली उत्तम गति मिली है, ओरों को 
नहीं ॥ १०५-१० ९)। 
संसारमृत्योबेलिन; प्रवेष्टं | 
द्वाराणि तु त्रीणि महान्ति लोके । 
कान्ता च जिह्वा कनकं च तानि 
रुणद्धि यस्तस्य भयं न मृत्यो: ॥१०७॥ 


मुक्ति श्रीनगरस्य दुज॑यतरं द्वार यदस्त्यादिमं 
तस्य हे अररे चनं च युवती ताभ्यां पिनढ हय. 
कामाख्यागंल दारुणा बलवतां हार तदेतत्त्रयं. 
धीरो यस्तु भिनत्ति सोऽहंति सुखं मोच विमुक्ति श्रियः ।१०८। 
इस लोक में बलवान्‌ मृत्यु के घुसने के नारी, जिहवा और स्वर्ण 
ये तीन बड़े-बड़े दार हैं । इन तीनों द्वारां को जो बन्द रखता हे, उसे 


मृत्यु से कोई भय नहीं । 

मुक्तिरूप भीनगर का; जो अच्यन्त दुय प्रथम द्वार है, उसकी घन और 
युबती--ये दो अगल हैं। इन दोनों अर्गलों से वह इढ़तापूर्वक बन्द दै 
और तीसरा अगल अत्यन्त बलवान, कामरूप काष्ठ से बना हुआ है। जो 


धीर पुरुष इन तीनों अर्गलों को तोड़ सकता है, वही मुक्तिरूप श्रीनगर के 
सुख वी भोग सकता» छ? TRE Digitized by eGangotri 
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ग्रारूढस्य विवेकाइवं तोव्रवे राग्यखज्ञित: । 
तितिक्षावमंयुक्तस्य प्रतियोगी न दश्यते ॥१०६॥ 


कामक्रोघश्चलो सश्च . मदोमो हृश्चमत्सर। 
न जिता! षडिमे येन तस्य शान्तिन सिध्यति ॥११०॥ 
नुजन्मजन्तोरतिदुलंसं विदु- 
स्ततोऽपि पुस्त्वं च ततो विवेकः । 
लब्ध्वा तदेतत्त्रितयं महात्मा 
यतेत मुक्त्य सहसा विरक्तः ॥१११॥ 
खादते मोदते नित्यं शुनकः सूकरः खरः। 
तेषामेषां विशेषः को बृत्तियंषां तु तेः समा ॥११२॥ 
जो विवेक फे घोड़े पर सवार हे, तीव्र वेराग्य का खञ्ज जिसके हाथ : 
में हे तथा तितिक्षा का वमं--कवच पहने हुए है, उस पुरुष का सामना 
करनेवाला संसार में कोई दिखाई नहीं देता | 
काम, क्रोध, छोम, मद, मोह और मत्सर--जिसने इन छुहों को प्रबल 
वैराग्य के द्वारा नहीं जीता, उस पुरुष को कहीँ कमी शान्ति नहीं मिलती । 
ग्राणी को मनुष्य जन्म की प्राप्ति अति दलेम है, उसे पाकर भी पुरुष 
होना कठिन है । पुरुष होकर भी विवेकवान्‌ होना और भी दलम है। 
महात्मा पुरुष इन तीनों को पाकर विरक्त होकर शीघ्र ही इस संसार-बन्धन 
से मुक्त हो जाने के लिए पूर्णतया प्रयत्न करे। 
कुत्ते, सुअर और गधे भी खाते हैं तथा नित्य आनन्द करते हैं । 


इनका ओर उन पुरुषों का मेद ही क्या है जिनकी प्रवृत्ति कुत्ते आदि 
के सदृश हे ॥१०६-११२॥ 


न वराण्यात्परो बन्धुनं संसारात्परो रिपु: ॥११३॥ 
निवद आदपाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः । 


आत्मेव ह्यात्मनो गोप्ता निविद्योत यदाखिलात्‌ ॥११४॥ 
वराग्यवीरमनसो मायेयमतिमो हिनो । 


पाय्य याति संसारी मृगी केसरिणो यथा । ११५. 


यथा विविक्तमेकान्ते मनो भवति निवू'तसु 2021. 
न तथा” शशि विश्वेषु बच बहर Igitiz ii रहा 
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वैराग्य से बढकर इस संसार में उद्धार करने वाला बन्धु कोई नहीं दै 
ओर संसार से बढकर दूसरा मारने वालाकोई भयंकर शत्र नहीं है । मनुष्य 
आशा की फाँसी पर लटक रहा दे; इसको तलवार की भाँति कारने वाली 
यदि कोई वस्तु है, तो वह केवल वेराग्य है। जिस समय जीव समस्त 
जागतिक विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा 
कर लेता है । 
जैसे वीर केसरी के पास से मृगी पलायन कर भाग जाती है, वैसे दी 
समस्त विकल्पों के परित्यागरूपी महावैराग्य से वीरता को प्राप्त हुए अन्तः- 
करण से युक्त पुरुष के पास से यह अत्यन्त मोहकरी संसरणशील माया 
पलायन कर भाग जाती है । 
विरक्त हुआ मन जैसा एकान्त में सुखानुभव करता है वैसा नतो 
शशिबिम्बों में ओर न ब्रह्मा एवं इन्द्र के आश्रय स्थानों में सुखानुभव 
करता है ॥११३-११६॥ 
ग्रदा विरक्तः पुरुषो भोगाशां त्युक्तमिच्छति । 
तदा प्रकम्पतेऽज्ञानं छेद्य बुक्षे पिशाचवत्‌ ॥११७॥ 


यदा विवेकी पुरुषो भोगान्‌ संत्यज्य तिष्ठति । 
तदा पला१तेऽज्ञानं छिन्न वृक्षे पिशाचवत्‌ ॥११८॥ 


लोकेषणाविरकेन प्यक्तदारषणेन च। 
घनेषणाविसुक्तन तस्मिन्‌ विश्रम्यते पदे ॥११९॥ 


जब विरक्त पुरुष भोगों की आशा छोड़ देना चाहता हे तब अज्ञान, 
काटे जा रहे दक्ष के ऊपर रइनेवाले पिशाच की भाँति खुब काँपने लगता 
है। जब विवेकी पुरुष भोगों का बिल्कुल त्याग कर बैठ जाता है, तब 
अज्ञान; वृक्ष कट जाने पर पिशाच की नाई भाग जाता है। 


लोक-एषणा, स्त्री-एषणा और घन-एषणा से शून्य जो पुरुष है, वही 
उस ब्रह्म पद में विभान्ति को प्राप्त होता है ॥११७-११९ | 
प्रात्यन्तिको विरसता यस्य इद्येषु दृस्यते । 
स बुद्धो नाप्रबुद्धस्य ृद्यत्यागे.हि शक्तता ॥१२०॥ 
परे विषयवेतृष्ट्य॑ समाधानमुदाह्ृतम्‌ । 
००-० ऋ्वतं"येन ५क्षन्नूच।०लक्े ०त/खहयग़े,जम;॥ १२१॥ 
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नुनं विषयगेवृष्ण्ये  परिप्रोढिसुपागते । 
न शक्नुवन्ति निहंतु घ्यानं सेन्द्राः सुरासुराः ॥१२२॥ 


दृश्य पदार्थों में जिस पुरुष की आत्यन्तिक विरक्ति देखी जाती है, 
वही तत्त्वज्ञानी है; क्‍योंकि दृश्यप्रपंचों के त्याग में अज्ञानी पुरुष कदापि 
समथ नहीं हो सकता | 

विषयों से जो आत्यन्तिक विरक्ति हे अर्थात्‌ बाह्य पदार्थों की तृष्णा 


का जो आत्यन्तिक विनाश है, वही समाधि कहो गई है | जिसको सांसारिक 
पदार्थों में अत्यन्त वैराग्य हो गया है उस ब्रह्मरूपी मनुष्य को नमस्कार है | 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि विषयों से वैराग्य के अत्यन्त दृढ़ हो 
जाने पर मनुष्य के आत्मध्यान को इन्द्र के सहित सुर और असुर भी नहीं 
हटा सकते ॥१२०-१२२॥ 


प्रं विषयगेतृष्एयं वज्ध्यानं प्रसाध्यतास्‌ । 
भेदे विगलिते ज्ञानादन्यध्यानद्रोन किस्‌॥१२३। 


सर्वाथशीतलत्वेत बलाद्धयाने यदागतस्‌ । 
ज्ञानाद्विषयगेरस्यं स॒ समाधिदि तेतर; ॥१२४॥ 


टृढविषयगैरस्यमेव घ्यानमुदाह्ृतस्‌ । 
तदेव परिपाकेन वज्ञसारं भवत्यसस्‌ ॥१२५॥ 


विषयों में उत्पन्न हुए अत्यन्त दृढ़ वैराग्य को ही वज्र के समान दृढ़ 
ध्यानरूप बना लेना चाहिए; क्योंकि आत्मज्ञान से मेद के नष्ट हो जाने पर 
तृण के दुल्य दूसरे पदार्थों के ध्यान से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा! 
सम्पूर्ण अथो की शान्ति देनेवाळी हठात प्राप्त हुई ध्यान-दशा में ज्ञानबल 
से बछात्‌-जबरदस्ती जो विषयों के भीतर गैराग्य आ जाता है, वही समाधि 
हे, दूसरी नहीं । 
विषयों से जो दृढ़ वैराग्य है, वही ध्यान कहा गया है और ख्व 
परिपक्व हो जाने पर वही बज्र के तुल्य अत्यन्त हढ़ हो जाता है । 
ग्रस्ति चेर वी | ` ॥१२३-९२६॥। 
आस्त चदु मोगवतुष्णयं किमन्यदुध्यानदुधिया । 
नाहित चेड़ प्रोगरलेदणए करिमत्यदध्यानकुषिया* तरर 
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वेतृष्णयशान्तमनसो चिरोधमलमीग्रुषः । 
स्थितिवज्समाधाने विना नान्योपपद्य ते ॥१२७।। 


यथा बाह्याथंवे ठृष्णये नोपशास्यश्यलं सनः । 
न तथा शाख्नसंदभनोपदेशतपोदमेः ॥१२८। 


यदि पुरुष में भोगों के प्रति विराग विद्यमान है तो ध्यानरूप दुःख- 
साध्यबुद्धि से कोन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ! और यदि विराग नहीं है, तो 
भी थ्यानात्मक दुःखसाध्यचुद्धि से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा! 


पूण वैराग्य से सवंथा शान्त मन तथा पूर्ण निरोध को प्राप्त पुरुष की 
वजवुल्य दृढ़ समाधि के अतिरिक्त कोई दूसरी स्थिति नहीं उपपन्न होती । 


वाह्य पदार्थों से वैराग्य होने पर जैसा मन पूणरूप से शान्त होता है, 
वेसा वह शास्त्रा के विचार, उपदेश, तप या इन्द्रियों के निग्रह से भी नहीं 
होता ॥१२६-१२८॥ 
ग्रन्तस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यव युज्यते । 
त्यजत्यन्तबंहिः सङ्ग विरक्तस्तु मुमुक्षया ॥१२६॥ 


बहिस्तु विषयः सङ्ग: तथान्तरहमादिभिः। 
विरक्त एव शक्नोति त्यछ' ब्रह्मणि निष्ठित ॥१३०॥ 
ग्रत्यस्तगैराग््रवतः समाधिः 

समाहितस्थेव इढप्रबोधः । 
प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्धसुक्ति- 

सुंक्तास्मनो नित्यसुखानुभुतिः ॥१११॥ 


विरक्त पुरुष का ही आन्तरिक और वाह्य दोनों प्रकार के संग का 


त्याग करना उपयुक्त है । वही मोक्ष की अभिलाषा से आन्तरिक और बाह्य 
संग का त्याग करता है । 

इन्द्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग ओर अहंकार आदि के साथ 
आन्तरिक संग--इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठा सम्पन्न विरक्त पुरुष ही त्याग कर 
सकता है | 

अत्यन्त वैराग्यवान्‌ को ही समाधि-छाभ होता है। समाधिस्थ पुरुष 
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को ही दृढ़ बोध होता है । सुदृढ़ बोधवान्‌ की स्सार-बन्धन से मुक्ति 
होता है तथा बन्धन-मुक्त महापुरुष को ही नित्यानन्द की अनुभति होती 
१२६-१३१॥ 
वैराग्यान्न परं सुखस्यजनकं पश्यामि वश्यात्मन- 
' स्तच्चेच्छुद्धतरात्मबोधसहितंस्वाराज्य साम्राज्यघुक्‌ । 
एतद्द्वारमजस्रमुक्तियुवतेय्स्मात्त्वमस्मात्परं & 
सर्थत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञा कुरु श्रेयसे ॥१३२॥ 
जितेन्द्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मुझे और कुछ 
भी दिखाई नहीं देता और वह यदि कहीं शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हो, 
तब तो स्वर्गीय साम्राज्य के सुख का देनेवाला होता है । यह मुक्तिरूप 
कामिनी का निरन्तर खुला हुआ द्वार है इसलिए अपने आत्यन्तिक कल्याण 
के लिए सब ओर स्पृहाशून्य होकर सदा सच्चिदानन्द ब्रह्म में ही बुद्धि को 
स्थिर करो । १३२॥ 
कः परिडतः सन्सदसहिवेकी 
श्रुतिप्रमाण। परमाथदर्शी । 
जानन्हि कुर्यादसतो5वलम्बनं 
स्वपातहेतोः शिशुवभ्मुमुक्षः ॥१ ३३॥ 
शवाकारं यावहभजति मनुजस्तावदशुचिः 
परेभ्यः स्यातृक्लेशो जनन मरणव्याधिनिलय। । 
यदात्मानं शुद्र कलयति शिवाकारमचलं 
तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि ।।१३४॥ 
सत्‌ असत्‌ वस्तु का विवेकी, श्रतिग्रमाण का जाननेवाला, परमार्थतत्त्व 
का ज्ञाता ऐसा कोन बद्धिमान दोगा, जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी 
जान-बूझकर बाळक के समान अपने पतन के देतुभूत असत्‌ पदार्थो को 
अहण करेगा ! 
` श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देइ में 
आसक्त रहता है तब तक वह अत्यन्त अपवित्र रहता है और जन्म-मरण 
तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यन्त क्लेश भोगना 
' पता हे, किन्तु जव वह अपने कल्याणस्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का 
साक्षात्कार कर लेवा है, तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ९१६३-१ ३४|| 





एवँवस्तु भयान्वितं भुवि नुणा वैराग्यमेवाभयम्‌ २३१९ 


गैराग्यं पूष्कलं न स्यान्निष्फल ब्रह्मादर्शनस । 
तस्माद्रक्षेद्िरित बुधो यत्तेन सर्वदा ॥१३५॥ 


दष्टं शुतमसद्‌ बुददध्या नानुध्यायेन्न संविशेत्‌ । 
संति चात्मनाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्मदृक्‌ ।१३६॥ 
एतावानेव योगेन समग्नेणेह योगिन | 
युञ्ञतेऽसिमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्स्नशः ॥१३७॥ 


यदि नामरूपात्मक इश्यप्रपंच में पुष्कल वैराग्य नहीं है तो ब्रह्मानुभव 
संभव नहीं । इसलिए कल्याणकामी बुद्धिमान्‌ पुरुषों को प्रयत्नपूर्वक वैराग्य 
की रक्षा करनी चाहिए । 


देखे हुए तथा सुने गए-- सभी भोग असत्‌-मिथ्या हैं, ऐसा समझकर 

न तो उनका कभी चिन्तन करे और न भोग ही। समझना चाहिए कि 
उनके चिन्तन से ही जन्म-सुत्युरूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके 
भोग से तो आस्मनाश ही हो जाता हे । वास्तव में इस रहस्य को जानकर 
इनसे सर्वथा असंग रहनेवाळा ही आत्मज्ञानी है | सम्पूर्ण संसार में आसक्ति 
का अभाव हो जाना -बस, यही योगियों फे सब प्रकार के योग-साधन 
का अभीष्ट फल है ।।१३५-१३७।। 

हृद्यस्वदनसुक्तस्य सम्थग्ज्ञानवतो सुनेः। 

निर्विकल्पं समाधानमविरामं प्रवतते॥१३८्‌॥ 


यस्मे न स्वदते दृश्यं स सम्बुद्ध इति स्मृतः । 
न स्वदस्ते यदा भोगाः सम्यण्बोधस्तथो दितस्‌ ॥१४९॥ 


यस्य स्वभावविश्रान्तिः कथं तस्यास्ति भोगिता। 
ग्रस्वभावो हि भोगिरवं ततक्षये तत्कथ कुत! ॥१४०॥ 


जो पुरुष विषयों फे स्वाद से मुक्त है एवं विवेक-ज्ञान से सम्पन्न है, 
उस महामुनि की निर्विकल्प समाधि निरन्तर लगी रहती है । जिसको विषय 
नहीं रुचता, उसी को तत्त्वज्ञ लोग ज्ञानी कहते हैं । जब पुरुष को भोग 
नहीं रूचते तभी उसे सम्बरज्ञान उदित होता है । जिस महामुनि की अपने 
आत्मस्वमाव से स्थिति हो चुकी, उसे भोग केसा ! क्योंकि आत्मविरुद्ध 
स्वभाव ही भोग है, वह उस विरुद्धस्वमाव के क्षीण हो जाने पर केसे रह 
सकता है 1198३2४८१४४ १ Collection. Digitized by eGangotri 





३४० घेराग्य मार्तेण्ड 


नवनीतस्थलो वाञ्छा स्निग्धा मुद्दी मनोहरा । 
जनं सुखयति स्वाट्दी तदीया नवसन्नति1 ॥१४१॥ 


शीतलानि प्रवित्राणि चरितानि विवेकिन! । 
इन्दोरिवाँशुजालानि जने शीतलयन्त्यलम्‌ ॥१४२॥ 


न तवथोद्यानखण्डेघु पुष्पप्रकरहारिषु । 
विश्राम्यते वीतभयं यथा साघुसमागमे ॥१४३॥ 


ऐसे महापुरुष की पहली संगति ही पुरुष को सुख पहुँचाती हे । उसकी 
सङ्गति मक्खन के आश्रय दही के सहश स्वच्छु होती है तथा स्नेह से 
भरपूर, कोमळ, मनोहर एवं स्वादु रहती है । 
विवेकी पुरुषों के चन्द्रमा की किरणों के सदुश चरित्र अत्यन्त पवित्र 
और शीतल रहते हैं । इसलिए प्रत्येक पुरुष के भीतर अत्यन्त ठण्डक 
पहुँचाते हैं। जेसे साधु पुरुष के समागम से निर्भय शान्ति मिलती है, वेसी 
शान्ति मनोहर पुष्पा के ढेरों से भरे उद्यानखण्डो में भी नहीं मिलती । 
॥१४१-१४३॥ 
मन्दाकिनोपयांसीव सङ्गतानि विवेकिनास्‌ । 
प्रक्षालयन्ति पापानि प्रयच्छन्ति विशुद्धतास्‌ ॥१४४॥ 
विवेकिषु विरक्तषु संसारोत्तरणाथिषु । 
जनः शीतलतामेति ह्विमहारगृहेष्विव ।।१४५॥ 
सतप्रज्ञोन्ततिमायाति शाख्रा्थरसचालिनी | 
विवेकिनिविलासेन कदलीव महावने ॥ १४६।। 


जेसे भगवती भागीरथी के निर्मल जल पाप घो डाळते और विशुद्धता 
प्रदान करते हैं; वैसे ही विवेकियों के समागम भी पुरुषों के पाप घो डालते 
और विशुद्धता प्रदान करते हैं | 


संसार पार पाने की इच्छा रखनेवाले विरक्त विवेकी पुरुषों का समागम 


होने पर पुरुष ऐसी शीतलता पास करता है, जेसी हिम एवं पुष्पहारों से 
निमित घरों में वास करने पर होता है। विवेक से पूर्ण हृदय में शास्त्राथरस 
` सै पूण होकर उत्तम प्रचा ऐसे बढ़ने लगती है, जैसे महावन में मूळप्ररोहादि 
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कचत्काद्नकान्तेन विमलालोककारिणा । 
सुवनं सास्करेणेव भाति साधुः स्वतेजसा ॥ १४७. 
भोगाभिगमदोर्भाग्यं तेनानुदिनष्ुञकता । 
तेन तत्कुलमाभाति ताराचक्रमिवेभ्दुना ॥१४८॥ 


प्रभोगकृपणा कापि नवेवास्थ प्रवतते। 
सुखेकान्तिरपूवव चन्द्र राहुमुते यथा ॥१४६॥ 


विवेकी पुरुष चमकीले स्वण के सदुश चमक रहे तथा निर्मल आलोक 
करनेवाले अपने आत्मप्रकाश से सूर्य की नाई समस्त भुवन को प्रकाशित 
कर देता है । 


व्यसनी बनकर विष्यो के प्रति दौड़ना बडा भारी दोर्माग्य है, इस 
दौर्भाग्य का दिन पर दिन त्याग कर रहे उस विवेकशील पुरुष के द्वारा 
उसका वंश उस तरह चमकने लग जाता है, जिस तरह चन्द्रमा के द्वारा 
तारों का समूह चमकने लग जाता है । 


इस विवेकी के मुख में मोगलम्पटळता से निमु'क्त कोई अनिर्वचनीय 
अपूर्व ही कान्ति ऐसे जगमगाने छग जाती है, जैसे राहु से छुटकारा पा जाने 
पर चन्द्रमा में कान्ति जगमगाने छग जाती है ।। १४७-१४६ 
दुणीकृतत्रिमयतां महताममिधेयतास्‌ । 
स याति कल्पविटपो नभसीवदिवोकसास्‌ ॥१५०॥ 
भोगानां द्वेषणेनान्तलंज्जमानो मनस्यपि। 
भोगानामप्यसंपत्या परमं परितुष्यति ।१५१॥ 
स्वा एवोपहसद्यन्तस्तर्णीस्तरलक्रिया: | 
खेदस्मेरसुखोजातीर्जातिस्भर इवाधम! ॥१५२॥ 


जिन लोगों ने तीनों जगत्‌ को मी तूणरूप समभ लिया है उन महान्‌ 
आस्माओं द्वारा यह ऐसे प्रशंसा पद को प्राप्त होता दै जेसे स्वग में देवताओं 
५ 
द्वारा कह्पश्क्ष । 


रित्याग कर वह 
जो कुछ मोग-पाघन प्रात होते हैं, उनका प 
जमे है, कक कुछ लज्जाग्रस्त बना रहता है; क्योकि उसके मन 


ज इषा एको कि गे तम ये जब देय छोक दिया उन 
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भोगों के प्रति द्वेष क्यों कर रहा हुँ ओर यदि भोगसाधन-विषय [उसे प्राप्त 
ही नहीं हुए, तो वह अत्यन्त संतुष्ट रहता है क्योंकि इस अवस्था में उसे 
दष करने का अवसर ही नहीं मिलता । 


यदि अघम चाण्डाल आदि को दैववशात्‌ अपनी पूर्वजन्म की उच्च- 
जाति का स्मरण हो गया, तो वह अपनी इस जन्म की जाति को जेसे मन में 
घिक्कारता है, वैसे ही विवेकी पुरुष भी पहले की राग आदि से प्रौढ़ तथा 
भोग की उत्कण्ठा से तरल हुई अपनी क्रियाओं का स्मरण कर खेद से कुछ 
हसमुख होकर अपने भीतर उनको धिक्कारता है ॥१५०-१५२॥ 


अथ तं द्रष्टुमायान्ति सोहार्दनैव साधवः । 
सुमाविवोदितं चन्द्रं विस्मयोत्फुल्ललोचनाः ॥१५३ | 


नित्यानादृतभोगोऽसो ततोऽप्युचितया धिया । 
प्राप्तमप्युचितारमभं भोगं न बहु मन्यते ।।१५४॥ 


पूव संछति वेरस्पमन्तरेवोदितात्मनः। 
जायते जीणां जाड्यस्य पाकादिव शरत्तरोः ॥१४५॥ 


इस तरह फे पुरुष को एक तरह से प्रथ्वी में उदय को प्रास चन्द्रमा ही 
समझना चाहिए । इसे देखने के लिए केवल परम प्रेम से ही विस्मय से 
प्रफुल्ल नेत्रोवाले सिद्ध पुरुष आते हैं । 


, सदा ही भोगों के प्रति यह आदर नहीं रखता इसीलिए उन सिद्ध 
महात्माओं द्वारा अत्यन्त प्रसन्नता से दिए गए अनिषिद्ध सिद्धि आद्वि 
विषयों को भी श्रेष्ठ नहीं समझता--उनकी ओर कुछ मी अधिक आस्था नहीं 
रखता । उन भोर्गो के प्रति उसे जो अधिक आदर नहीं होता, इसमें कारण 
यह है कि गुरु और शास्त्र के समांगम से भोगों के प्रति पहले से ही उसके 
भन य नीरसता पैदा हो जाती है, जेसे शरद्‌ ऋत का पौधा पाक से जीर्ण- 
शीण हो जाता हे ॥१५१-१५५॥ 


ततः सञ्जनसम्पकमुदकश्रेयसे स्वयस्‌। 
करोति स्वस्थता गृध्नुमिषगाश्रयणं यथा ॥१५६।। 


तेनोदारमतिभचुत्वा शाक्ार्थपु निमज्जति । 
महान्महाशसन्तेछ सर।स्विव महागजः ।।१४७॥ 
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सञ्जनो हि समुत्तार्य विपढ्झयो निकटस्यितस्‌ । 
नियोजयति सम्पत्सु स्वालोकेष्विवभास्करः ॥११८॥ 


तदनन्तर जेसे स्वास्थ्य चाहनेवाछा पुरुप वेद्य की शरण लेता है, वसे 
ही अपने भावी अधिक कल्याण के लिए स्वयं ही वह सज्जनों की शरण 
लेता है । सज्जनों के समागम से उसकी बुद्धि बड़ी उदार हो जाती है । 
उदार बुद्धि होकर वह उपनिषद्‌ के महावाक्यार्थो के विचार में ऐसे डूब 
जाता है, जैसे अत्यन्त प्रसन्न सरोवर में महान्‌ हाथी डूब जाता है । क्योंकि 
सज्जन का यह स्वभाव है कि वह अपने पास स्थित प्राणी को बड़ी-बड़ी 
आपत्तियों से उबार कर सम्पत्तियां में ऐसे सम्बन्ध करा देता है, जैटे सूर्य 
अन्धकार से उबारकर अपनी प्रकाशमय दीसियों में सम्बन्ध करा देता है ॥ 
॥ १५६-१५८ 


नुने विलयचि्तातां विवेकमनुधावतास । 
सौख्य' लघुत्वमायाति धावतामिव गोष्पदस्‌ ॥११९॥ 


एवमभ्यासवशतः परे विश्रम्यते पदे। 
निस्नेचास्भसि शान्तेन स्वयमेव विवेकिना ॥१६०॥ 


रजोरहितसर्वाशं सत्वाश्पारसुपागतस्‌। 
ग्रसंभवत्तमोरूपं प्रणमेत्तं नृभास्करस्‌ ॥१६१॥ 


भेदप्रविलये जाते चित्ते चादश्यतां गते। 
या स्थितिः प्राप्तबोधस्य न वाग्गोचरमेति सा ॥१६२॥ 


विवेक के पीछे-पीछे दौड़ रदे तथा चित्त की विळ्यदशा को प्रास हुए 
पुरुषों का अज्ञान ऐसे तुच्छ हो जाता है; जैसे दौड रहे घोड़ों के लिए बड़ा 
भारी गडढा भी गोष्पद की नाई तुच्छ यानी अनायास उल्लंघन योग्य हो 
जाता है 1 इस तरह अभ्यास के बल से शान्त विवेकी पुरुष स्वयं ही जल सें 
निम्न ( नीचे के ) भाग के सहश परम पढ्‌ म॑ विश्रान्ति प्राप्त कर लेता है । 
ऐसे पुरुषरूपी भास्कर को (सूर्य को) प्रणाम करना चाहिए, जिसका कि समस्त 
अंश रजोगुण से शून्य दै । सत्त्वगुण के प्रभाव से जो अज्ञानसागर से पार पा 


चुका है और जिसमें तमोगुण का सर्वथा अमाव हे। द्वोतमेद के पूर्णतया 


विलय हो जाने एवं चिच के अदृश्यता को प्रास हो जाने पर ज्ञानी महाः 
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पुरुष की जो स्थिति होती है उसका वाणी से कथन हो ही नहीं सकता | । 
।।१५६-१६२।। 


वेत्ति नित्यसुदारात्मा त्रेलोक्यमपि यस्तृणम्‌ । 
तं त्यजम्त्पापदस्सर्वा सर्पा इव जरत्वचस्‌ ॥१६३।। 


परिस्फुरति यस्याऽन्तनित्यं सत्यचमत्कृतिः । 
ब्राह्ममएडमिवाऽखणडं लोकेशाः पालयन्ति तस्‌ ॥१६४॥ 


जो उदार पुरुष त्रैलोक्य को भी नित्य तृण समझता है, उसे सब आप- 
त्तियाँ इस प्रकार छोड़ देती हैं जिस प्रकार कि साँप पुरानी केंचुल को छोड़ 
देते हैं । जिस विरक्त पुरुष के. अन्दर सदा ही सत्यस्वरूप ब्रह्म का चमत्कार 
स्फुरित होता है, उसका लोकपाल अखण्ड ब्रह्माण्ड के समान पालन करते 


हैं ॥ १६३-१६४ 


यस्तु वराग्यवानेव ज्ञानहीनो ग्रियते चेत्‌ । 
ब्रह्मलोके वसेन्नित्यं यावत्कल्पं ततः परस्‌ ॥ १६५॥ 


शुचीनां श्रीमतां गेहे भवेत्तस्य जनिः पुनः । 
करोति साधनं पश्चात्ततो ज्ञानं हि जायते ॥१६६॥ 


ज्ञानं लब्ध्वा कृताथ स्यादिति वेदान्तडिणिडमः । 
ज्चानादज्ञाननाशेन लब्धमेव हि लभ्यते॥१६७॥ 


यदि ज्ञान-प्राप्ति के पूवं ही वैराग्यवान्‌ पुरुष की मृत्यु हो जाए, तो वह 
कल्पपयन्त नित्य ब्रह्मलोक में निवास करता है तदनन्तर पुनः पवित्र श्रीमानो 
के ग्रह में उसका जन्म होता हे । वहाँ पर वह पुनः अपना योग-साधन 
करता हे तत्परचात्‌ उसे त्रापरोक्षज्ञान हो जाता हे । वेदान्त का ऐसा 


 दिंढोराहे कि ब्रह्मापरोक्षानुभवसम्पन्न ज्ञानी महापुरूष जीवितावस्था में ही 


___ कृताथ यानी जीवन्मुक्त हो जाता है । अज्ञान के शमन के अनन्तर जब उसे 
स्वरूपभूत परमाथतत्त्व का स्वात्मरूपेण अपरोक्षानुभव हो जाता है, तब वह 
समझता है कि उसे प्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति हुई हे । क्योंकि अज्ञानावस्था 
। में आत्मस्वरूप के अज्ञान से आबत होने के कारण वह नित्य प्राप्त आत्मा 
छौँ अग्राप्तसा था, पुनः ज्ञान के द्वारा अज्ञानावरण के सर्वथा दूर हो जाने 


' पर उस नित्यप्राप्त आत्मा को 2 
०. “ CC-0 ह | प्राप्ति-सी होती बरै, 119१-६१ 9||. 


सवं वस्तु षर्यान्वितं मुवि नृण्णां वेराग्यमैवासयम्‌ ३४५ ` 


अखिल ब्रह्माण्ड के आधार भगवान शेप ने भी अपने परमार्थसार’ 
नामक ग्रन्थ में योगभ्रष्ट पुरुषों के सम्बन्ध में बतलाया है कि:-- 


परमाथंमागंसाधनमारभ्याप्राप्य योगमपि नाम | 
सुरलोकभोगभोगी सुदितमना मोदते सुचिरम्‌ ॥१६८॥ 
विषयेषु सावं भोमः सर्वजनेः पुज्यते यथा राजा। 
भुवनेषु सवेंदेवेर्योगन्नष्टस्तया पूज्यः ॥१६९॥ 


महताकालेन महान्‌ मानुष्यं प्राप्य योगमभ्यस्य । 
प्राप्नोति दिव्यममृतं यत्तस्परमं पदं विष्णोः ॥१७०॥ 


परमार्थस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए. विवेक-वैराग्यादि साघन-सम्पन्न 
साधक भी यदि ब्रह्मात्मेक्यसाक्षात्कार किए बिना ही देइपात को प्राप्त हो 
जाय तो वह अपने पुण्यमय साधनों के फलस्वरूप देवलोको के भोगों को 
प्राप्त कर उसका उपभोग करता हुआ मुदितमना होकर सुचिरकाळतक 
मोदमान रहता है । जेसे सार्वभोम राजा अपने राज्य में सभी मनुष्यों द्वारा 
पूज्य होता है उसी प्रकार सभी सुवनों में समस्त देवताओं द्वारा योगभ्रष्ट 
महापुरुष भी सर्वथा पूज्य होता है। चिरकाल तक स्वर्गीय देवी सुखो का 
उपभोग करने के अनन्तर वह दिव्य संस्कारों से सम्पन्न महापुरुष पुनः 
दुलभ मानव शारीर को प्राप्तकर, क्रमशः योग का अभ्यास करके स्वप्रकाश 
दिव्य असृतस्वरूप विष्णु के परमपद को प्राप्त हो जाता है॥१६८-१७०॥ 

श्रीमद्भगवद्गीता में भी अजु न द्वारा योगञ्रष्ट के सम्बन्ध में प्रश्न 
पूछे जाने पर भगवान्‌ भी कृष्ण ने बताया है किः-- | 


पार्थं नेवेह नाऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 
नहि कल्याणकुत्कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति ॥१७१॥ 
प्राप्य पुण्यकृताँल्लोकानुषिस्वा शाइवतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्चष्टोऽभिजायते ॥१७२॥ 
ग्रथवा योगिनामेव कुले भवति घीमतास्‌ । 
एतद्धि दुलेभतरं लोके जन्म यदीद्ृशस्‌ ॥१७३॥ 


हे पार्थ ! इस लोक या परलोक में उस योगअष्ट महापुरुष का कभी 
बिनाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि, हे तात | शुभ कर्मो का अनुष्ठान करने 
बाळा साधक दु्सत्ि को) फात्त-सहीं,होता)॥/ग्रोगराह पट पुरुष अपने पुण्यकर्मा 
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से सम्पादित स्वर्गादि पुण्यमय ळोकों को प्राप्त कर, वहाँ सैकड़ों वर्ष रहकर 
पुनः शुद्ध श्रीमान्‌ लोगों के घर में जन्म लेता है । अथवा ज्ञानी योगियो के 
कुल में ही उसका जन्म होता है । लोक में इस प्रकार उसका शुद्ध गंश में 
जन्म होना अत्यन्त ही दुलम है ॥१७०-१७३॥ 
तत्र तं ब्रुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकस्‌ । 
यतते च ततो शूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥१७४॥ 
पर्वाभ्यापेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि स! । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्नह्माऽतिवतते।।१७५॥ 
प्रयत्ताढ्‌ यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः 
ग्रनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥१७६॥ 


ज्ञानवान्‌ योगियों के कुछ में जन्म लेकर वह योगी पू्ाजन्म में अनु- 
ष्ठित भ्रवणादिजन्य उस बुद्धि को (पिता आदि के उपदेश से ) प्राप्त 
करता है तदनन्तर पुनः इस जन्म में संसिद्धि के लिए प्रयत्न भी करता है । 
संस्काररूप से अवस्थित उसी पूर्ग जन्म के अभ्यास से वह योगी हठात्‌ 
योगनिष्ठा में ही प्रवृत्त होता है। वह परब्रह्म का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का 
यानी वेदोपदेश ओर उससे प्रतिपादित कर्मों का अतिक्रमण कर श्रवण आदि 
में ही प्रदत्त होता है । निरन्तर नियम से संसिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा 
ओर अज्ञान तथा उसके कार्यरूप पाप से रहित यत्नशील साधक अनेक जन्म 
में ज्ञानवान्‌ होकर स्वरूपभता परमावस्था को प्राप्त होता है ।। १७४-१७६। 
तुष्णीमबस्था परमोपशान्ति- 
बुदरसस्कल्पविकल्पहेतोः । 
ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो 
यत्राद्वयानन्दसुखं नि रन्त रसु ॥१७७॥ 
विज्चातब्रह्मतत््वस्य यथापुवं न संस्रतिः । 
अस्ति चेश्न स ववज्ञातन्रह्मभावो बढ्मुखः ॥ १७७।, 
अत्यम्तकाशुकस्यापि वृत्ति) कुण्ठति मातरि । 
तथव ब्रह्मणि ज्ञाते पुर्णानन्दे मनीषिणः ॥१७९॥ 
निरस्तरागा निरपास्तभोगा 
बात्ता सुदास्ता यतयो महान्त: 
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सवँवस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वेराग्यमेवाभयभ्‌ ३४७ 
विज्ञायतत्तवं परमेतदन्ते 
प्राप्ता: परां निवृ त्तिमात्मयोगात्‌ ॥१८० । 

उस ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के मिथ्या विकल्पों की देतुभता बुद्धि की जो 
ब्रह्ममाव से मोनावस्था दै, वही परम उपशम हे जिसमें कि निरन्तर अद्वया- 
नन्द्रस का अनुभव होता है । ब्रह्मतत्त्व को स्वात्मरूपेण अनुभट कर लेने पर 
विद्वान्‌ को पूर्गवत्‌ संसार की आस्था नहीं रहती। यदि पुनः सांसारिक 
आस्था वनी रही, तो इससे समझना चाहिए कि, वह बहिम'ख संसारी ही 
है, अभी उसे ब्रह्मतत्त्व का अपरोक्षानुभव नहीं हुआ है । जिस प्रकार 
अत्यन्त कामी पुरुष की भी कामडत्ति माता को. देखकर कुण्ठित हो जाती 


०३ 6 
इं उसी प्रकार पूणानन्दस्वरूप ब्रह्म को स्वात्मरूपेण अनुभव कर लेने पर 
विद्वान्‌ पुरुष की संसार में कभी प्रदत्त नहीं होती ।।१७७-१८०॥। 


नास्ति निर्वासनान्मौनात्परं सुखकृत्तमस्‌ । 
विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः ॥१८१॥ 


न खिद्यते नो विषये! प्रमोदते 
न सज्जते नापि विरज्यते च। 
स्वस्मिन्सदाक्रीडति नन्दति स्वयं 
निरन्तरानन्दरसेन तृप्त, ॥१८२॥ 


नेवेन्द्रियाणि विषयेणु नियुङ क्त एष 
नेवोपयुङ क्त उपदशंनलक्षणस्थः । 

नेव क्रियाफलमपीषदवेक्षते स 
स्वानन्दसान्द्ररसपानसुमत्तचित्तः ॥१८३.। 


लक्ष्यालक्ष्यर्मात त्यक्त्वा यस्तिष्ठेश्केवलात्मना । 
शिव एष स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥१८४॥ 


जिसने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है उस स्वानन्द्रस का पान 

करनेवाले परुष के लिए वासनारहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक अन्य 

कुछ भी नहीं है । विषयों के प्राप्त होने पर वह न दुःखी होता हे, न आनन्दित 

होता है, न उनमें आसक्त होता हे और न उनसे विरक्त होता है । वह तो 

निरन्तर आत्मानन्दरस से तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीडा करता 
ठे नन्द्रस 

और आजऩन्दित होता ई । व्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यन्त सघन आत्मा के 


. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३४८ वेराग्य मातेण्ड 


पान से मतवाला होकर साक्षीरूप से स्थित हुआ, इन्द्रियों को न तो विषयों 
. में लगाता दे और न उन्हें विषयों से इटाता है । वह अपने कर्मों के फल 
की ओर तो देखता मी नहीं | जो लक्ष्य ओर अळच््य दोनों इष्टियों का 
त्याग कर केवल अपने आत्मस्वरूप से स्थित रहता हे, वह ब्रहमवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ महापरुष साक्षात्‌ शिवस्वरूप ही है ॥(८१-१८४॥ 
विद्यया तारिता स्मो येजंन्ममृत्युमहोदधिस । 
सवंज्ञेम्यो नमस्तेभ्पो गुसभ्योऽज्ञानसंकुलम्‌ ॥ 
यस्यापि पादाम्भसि मञ्जमानाः 
पुता दिवं यान्ति विकल्मषास्ते। 
मोक्षं लभन्ते मुनय। सुतुष्टा- 
स्तं वासुदेवं धारणां प्रपद्य ॥ 


॥ समाप्तोऽयग्रन्थः ॥ 
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